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प्रस्तुत पुस्तक Ф लेखक श्री о एस० दहिया 
एक विख्यात विद्वान एवं इतिहासकार हैं । पंजाब 
विश्वविद्यालय से भौतिकी में विशिष्टता के साथ 
सम्मानपूर्वक बिज्ञान में स्नातक होने के पश्चात्‌ सन्‌ 

3 में आपने दिल्ली विश्‍वेविद्यलय से स्नातकोत्तर 
की डिग्री प्राप्त की । 1963 में ही आप भारतीय 
राजस्व सेवा में चुने गये । इस समय आप आयकत 
आयकर विभाग के पद पर कार्यरत हैं | 

आय-कर शासन-प्रबन्ध एवं वित्तीय मामलों 
के अतिरिक्त आप की गहन रुचि केवल भारत-विद्या 
की ऐतिहासिक छानबीन में ही नहीं, अपित्‌ एशियाई 
एवं यूरोपीय लोगों के पूर्वजों का नैसर्गिक अध्ययन 
करने तथा बर्तमान भारत में उनके वंशजों के सर्वेक्षण 
में भी आपकी प्रबल रूचि है । आपके कई शोध-लेख 
सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । आपने 


` भारत, एशिया एबं यूरोप मूल के जाटों के ऐतिहासिक 


तथा वंशज अध्ययन पर कई पुस्तकें लिखी हैं । 
-प्रकाशक 


कुछ समीक्षाएं 


"वर्तमान भारत में सभी संस्थाओं की उत्पत्ति के 


हैं, ऐतिहासिक रूप से तर्कसंगत हैं? इसका मूल्यांकन 
व्यावसायिक इतिहासकारों का कार्य है, परन्तु जाटों 
और उनकी संस्कृति के उदय, परिपर्णता एवं पतन के विषय 
में प्रस्तुत पुस्तक पथ-प्रदर्शक खोज के रूप में सराहनीय 
है । यह प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है कि कैसे सप्राण. 
भूतकाल वतंमान में व्याप्त है।” ~हि भेज, कलकत्ता 


эп सकता है वर्तमान में परिभाषित भारतीय 
सीमाओं से आगे बढ़ें । वास्तव में, इस पुस्तक का कैन्वस 
चीन की दीवार से लेकर पश्चिम में कृष्ण सागर तक और 
दक्षिण-पश्चिम में fuer तथा सुमेर तक ë । दहिया जल 
भारतीय राजस्व सेवा से सम्बन्धित हैं | इस विद्वतापूर्ण 
कृति के लिए आप प्रशंसा के पात्र ë । यदि इस पुस्तक से 


Мы हैं, तो उनकी ऐतिहासिक खोज 
उद्देश्य पूर्ण हो -दि ट्रिब्यून >>. 


— ''जाटों की उत्पत्ति तथा वर्तमान में उनकी 
अविच्छिनता का पता लगाने 

विय -सामग्री का सजीव अध्ययन किया है । चौंकाने वाले 
तथ्यों और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों द्वारा आपने हिन्दू धर्म-ग्रन्थों- 
और साहित्य में प्रायः दोहराई जाने वाली पौराणिक कथाओं 
और असत्य बातों का खण्डन किया Š । 


Ne, 
स्पेन स - य्य i र 


नोवोगोर्ड से भारत के उत्तर तक, तथा 


जिक का भूमि ' त 

थे, इस बात को प्रमाणित करने के लिए दहिया जी ने भारत, 
चीन, मध्य एशिया और यूरोप से लिए गए कई स्रोतों को 
उद्धृत किया है। आपका कहता है कि विभिन्न देशों में 
भिन्न-भिन्न समय पर जिन्हें जाट जुट, जोटस, 
crea, जिथी, गोट, गोथ, यवी, गटी और गैटल 
कहा जाता था, जाट ही थे । 

"दहिया जी के अवलोकन, निष्कर्ष निगमन और 
अनुमान तीव्र विवाद को जन्भ दे सकते Ë । आपके बहुत से 
निष्कर्ष नामों एवं जीवन-शैली के с эь a 
हैं । परन्तु आपने जाटों की प्राचीनता प्रमाणो के 

‚ आधार पर सिद्ध की ë 1 यह पुस्तक निश्चित रूप से युवा 
इतिहासकारों का सतत्‌ पथ-प्रदर्शन करेगी । 
दि हिन्दुस्तान टाईम्ज, नई दिल्ली । 


हिन्दी संस्करण के लिए दो शब्द 


प्राचीन आर्य वंशों के शोध पर आधारित मेरी कृति, "Jats The 
Ancient Rulers” का यह हिन्दी संस्करण ë | यह केवल रूपान्तर नहीं है 
वरन्‌ यह मूल कृति का संशोधित और परिवर्धित रूप ë । इसमें दक्षिण भारत में 
जाट वंशों का अध्याय जोड़ा गया है और 8वीं-10वीं शती और उसके बाद 
मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय राज्यों के संघर्ष में पूर्वोक्तों की 
विजय पर कछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । यह देखा गया है कि 
वीरता, युद्ध-कौशल और संसाधनों की बहुलता होते हुए भी एक के बाद एक 
भारतीय शासक कैसे अपने राज्य से वंचित हुए । अन्य कारणों के साथ-साथ, 
जो मूल कारण दृष्टिगोचर हुआ है वह है भारतीय समाज का जाति, धर्म, 
मतमतान्तर में विभाजन और परस्पर वैमनस्य की भावना | जब काबुल का 
शाही राजवंश भारत के सीमा प्रहरी के रूप में कोई पांच पीढ़ियों तक मुस्लिम 
आक्रमणकर्ताओं का सामना करता रहा, उस लम्बे समय में केवल एक आध 
बार कश्मीर का ही सहयोग मिला और अन्य भारतीय शासक न केवल संघर्ष से 
दूर रहे बल्कि शाही राजवंश की विपत्तियों में कभी-कभी प्रसन्नता का भी 
उन्होंने अनुभव किया । इसी प्रकार जब चौहान राजवंश मुहम्मद गौरी से 
संघर्षरत्‌ था तो कन्नौज आदि राजवंश उस संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ 
होता देखने की भूल करते रहे। 
इसका मुख्य कारण था रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद का शक्ति के द्वारा पुनरुत्थान 
का प्रयत्न । मुख्य राजवंशों को माऊंट आबू पर और गंगा तीर पर अगिन कंड 
संस्कार के द्वारा तथाकथित शुद्धि करके ब्राहमण धर्म में परिवर्तित क्रिया गया 
और इसी प्रकार मुख्यतः बौद्ध धर्म से ब्राहमण धर्म में दीक्षित किए गये ये नये 
ब्रहम-क्षात्र बनाये गये और इन्हीं को बाद में अग्निकल राजपूत कहा गया, 
क्योंकि इनको अग्नि के द्वारा शुद्ध करके ब्राहमण धर्म में दीक्षित किया गया था । 
इन्हीं नये-नये ब्रहम- क्षात्रों ने, न केवल चित्तौड़ के मौर राजवंश को समाप्त 
किया, बल्कि सिन्ध में भी राय राजवंश के शासन को पलट कर चाच नामक 
ब्रहम-क्षात्र सिन्ध का शासक बना और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के: 


_ लिए उसने न केवल मृत राजा की विधवा से विवाह किया बल्कि अपनी बहन 
' | 0) 


c पुत्रियों का विवाह भी सिन्ध राज्य के दो अन्य स्थानीय शासकों के साथ कर 
दिया और शेष दो को युद्ध में हरा दिया । | 
Elliot & Dawson ने अपनी पुस्तक, "History of India, as 
told by its own histo rians में तथाकथित राजपूत शासकों को ढूंढने का 
प्रयत्न किया किन्तु 8वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी तक उनको कहीं भी 


मुसलमानों के विरुद्ध संघर्षरत्‌ कोई राजपूत नामधारी शासक नहीं मिला 1. 


मुसलमान इतिहासकारों ने अपने विरुद्ध लड़ने वालों को केवल जाट कहा है और 
इन जाटों ने अफगानिस्तान और सीस्तान से लेकर सिन्ध और दिल्ली तक बाहरी 
आक्रमणों को रोकने के लिए अपना सब कछ न्यौछावर कर दिया । इसलिए 
मान्यवर इतिहासकार, आर०सी० मजूमदार को भी कहना पड़ा कि, "खैबर दर्रा 
काबुल और जबुल द्वारा रक्षित था और बोलात दर्रा कीकान के वीर जाटों द्वारा... 
(इन्होंने) जगत विजेताओं का डट कर सामना किया और कई बार हारने पर भी 
अधीनता स्वीकार करने से इन्कार किया । यदि भारत का कोई इतिहास बिना 
पूर्वाग्रह के, और सत्य पर आधारित लिखा जाता है तो उसमें उन वीरों की 


वीरता को मान्यता देनी होगी जिन्होंने कोई 200 वर्ष तक मुस्लिम आक्रमण के 


ज्वार भाटे को रोके रखा और इस सम्मान पर उन वीरों का पूर्ण अधिकार भी है" | 

जिस इस्लाम की शक्ति ने हजरत मुहम्मद के बाद 100 वर्षों में मध्य 
एशिया से लेकर उत्तरी अफ्रीका, . पुर्तगाल तक का समस्त भू-खण्ड, अपने 
अधीन कर लिया, उसी प्रचण्ड शक्ति को भारत में घुसने के लिए कोई 400 वर्ष 
लगे और उस अदम्य शक्ति को रोकने का श्रेय केवल जाटों को जाता ёч 
काबुल में शाही जाट, सिन्ध में राय जाट, दिल्ली में चौहान जाट, कश्मीर में 
लोहर व करकोट जाट और बोलान दर्रे में काक/काकरान वंश के जाट ही थे 
जिन्होंने अन्तिम क्षणों तक आक्रमणकारियों का सामना किया । एक बार जब 
आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुँच कर वहां जम गये, तो सुद्र बंगाल तक सारा 
उत्तरी भारत उनके आगे नतमस्तक हो गया | 

मध्य भारत में एक अन्य राजवंश हुआ है जिसे कलचरी/कलचुरी कहते 
हैं और जिन्होंने अपना अलग से सम्वत्‌ भी चलाया । इतिहासकार इसकी 
पहचान करने में असफल रहे हैं । यह भी एक जाट राजवंश था जिसे आजकल 


कलसरी/कलेसर कहते हैं | मध्य भारत में ही डाहल नामक राज्य भी डाहल 


वंश के जाटों का था | 
कतिपय साथियों ने मूल पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ में यह आक्षेप किया 


The Classical Age (1962) p. 174. 
(i) 


था कि उसमें कछ ब्राहमण विरोधी बातें É । यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि मैं भारत के ऋषियों को, जिन्होंने आंशिक रूप से ही सही, भारतीय साहित्य 
को बचाए रखा, मैं पूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ À पाणिनी और चाणक्य 


` जैसे विद्वान ्राहमणों को शिरो धार्य करता हूँ। किन्तु मैं धार्मिक अनुष्ठान आदि 


के नाम पर जन-सामान्य को ठगने, तोड़ने और विचलित करने वाले पुरोहितवाद 


का कभी समर्थन नहीं कर सकता। इन प्रोहितों में भी जो ब्राहमण अथवा अन्य, 


जन-सामान्य के जीवन-मृत्यु, विवाह आदि के संस्कार, आडम्बर-रहित सुगम 
रीतियों से करते हैं, वे भी समाज का एक आवश्यक अंग हैं चाहे वे ब्राहमण हों 
अथवा ग्रन्थी, काजी आदि । मैं आर्य विचारधारा में विश्वास रखता हूँ जिसमें न 
कोई जाति-पाति है, न छूत-अछूत है और न ही परलोक के लिये इह लोक कें 
सुखों की बलि देने का विधान है | 


इतिहास की खोज के लिये पूर्ण लगन और रूचि की आवश्यकता है जिसके 


द्वारा इतिहासकार अपने को पूर्ण रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण के लिए 
समर्पित कर दें । इस विषय में कई कार्य जो महत्त्वपूर्ण है, उसके विषय में नीचे 
सुझाव दिये जाते हैं :- 


(1) 


(2) 


सन्‌ 1958 में दलाईलामा, चीनी आक्रमण से पहले, तिब्बत से भाग 
कर भारत आये । वे अपने साथ बहुत सी कृतियां, पाण्डलिपियां और अन्य 
ग्रन्थ भी लाये जे आजकल मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के स्थान 


> 


` पर एकत्रित हैं । इस पुस्तकालय š बहुत-सी कृतियां इतिहास, दर्शन, 


आयुर्वेद, धर्म और संस्कृति आदि से जुड़ी हुई हैं । क्‍योंकि मुख्यत: यह 
पुस्तकें तिब्बती भाषा में हैं, अतः वे साधारण लोगों की पहुँच से बाहर हैं । 
आवश्यकता इस बात की है कि कूछ भारतीय विद्वान, उन कृतियों को 
फिल्मांकित करें और उनका अनुवाद भी हिन्दी व अन्य भाषाओं में करें । 
1938 में राहुल सांकृत्यायन कुछ पुस्तकें तिब्बत से भारत लाये थे । 
उनमें एक पुस्तक, `` आर्य मन्जु श्री मूल कल्प'' थी जिसका अनुवाद डॉ० 
के०पी० जायसवाल ने अंग्रेजी में किया और भारतीय इतिहास के बहुत से 
संदिग्ध प्रकरणों पर प्रकाश डाला । 

कोई 80 वर्ष पहले श्री ओरेल स्टीन ने पुस्तकों से भरे हए प्रे कमरे 
मध्य एशिया की धरती में दबे हुए खोज निकाले । इनमें बहुत से ग्रन्थ 
संस्कृत में और कूची, तोखरी और सोगिदयन आदि भाषाओं में हैं । 
आजकल यह सब अमूल्य धरोहर, बर्लिन, लंदन, पेरिस, लेनिनग्राड, 
बेईजिंग आदि स्थानों पर रखी हुई है । इनमें बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो 


(ii) 


ts साहित्य में लुप्त हो चुकी हैं । यहां भी आवश्यकता इस बात की 
है कि इन सब कृतियों की एक विशेष सूची बनाई जाये, उनका अनुवाद 
हिन्दी व अन्य भाषाओं में हो और ये सब पुस्तकें भारत विदों को प्राप्त 
हों। 

(3) पश्चिम एशिया में कोई दो हजार वर्ष तक आर्य सम्राटों का राज्य 
रहा Ba उनके नाम संस्कृत में हैं और उनके बहु शिला-लेख, 
शिला-पटिटयां आदि विभिन्न स्थानों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं । उनकी 
भाषा भी अकद, लव, नेशीली, सेमिटिक आदि है । पश्चिमी विद्वान इन 
भाषाओं पर पिछले कोई 100 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं किन्तु भारत में 
ऐसे विद्वानों का पूर्ण अभाव है । यहां भी आवश्यकता इस बात की है कि 
कूछ संस्कृत जानने वाले भारतीय विद्वान इन पश्चिम एशियाई भाषाओं 
का भी अध्ययन करें, तत्पश्चात्‌-इन पुरातत्व खनन द्वारा प्राप्त लेखों का 
भी अध्ययन करें । इस अध्ययन से प्राचीन आर्या के मूल और इतिहास के 
विषय में बहुत कछ सामग्री मिल सकती है जो भारतीय इतिहास को भी 
प्रकाशित कर सकती है । ; 
अन्त में, मैं अपने उन सब पाठकों, प्रशंसकों और आलोचकों का आभारी 

हूँ जिन्होंने मेरी शोध कृति पर अपने लिखित या मौखिक विचार प्रकट किए हैं । 

भारतीय सभ्यता की महान्‌ परम्परा में पूर्ण विश्वास रखते हुए, मेरा उद्देश्य 
केवल यही है : ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रहकरण हो और उन पर बिना पूर्वाग्रह 

, के खुल कर विचार-विमर्श और समालोचना हो । खुले वातावरण में ही सत्य 
पनप सकता है । सत्य की खोज ही मेरा लक्ष्य है चाहे वह सत्य कितना ही कटु 
या मधुर हो । यह हिन्दी अनुवाद इन्हीं कतिपय तथ्यों को अधिक से अधिक 
शिक्षित जनों और इतिहासकारों तक पहुँचाने के लिए ही है । 


जालन्धर बी.एस. दहिया 


. _ o u 


भूमिका i 
एक मान्यता : एक वक्तव्य 

भारत का इतिहास, जैसा कि वह आज कल हमारे स्कलों, कालेजों तथा 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, उस से कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते । 
इतिहास अध्ययन की प्रक्रिया में हमें प्रायः हर अगले पग पर प्रशन चिन्ह लगाना 
पड़ता है और इन प्रश्‍न चिन्हों का क्रम ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से ही शुरू हो 
जाता है, जैसे :- 

"क्या आर्य इसी देश के सूलवासी थे या वे बाहर से आए थे? यदि वे बाहर 
से आए थे तो कहां से ? नंद तथा मौर्य लोग कौन थे? इन्हें शूद्र शासकों के युग 
का सूत्रधार क्यों कहा जाता ë ? क्षहरातों तथा गणतंत्रात्मक कबीलों का क्या 
हुंआ ? गणतंत्रवाद केवल भारत के उत्तर पश्चिमी अंचलों में ही क्यों पनपा ! 
महरौली स्थित लौह स्तम्भ अभिलेख का राजा चन्द्र कौन था? गुप्त लोग कौन 
थे? पुराण मौर्य एवं गुप्त वंशों के राजाओं का उल्लेख क्यों नहीं करते ? वे कौन 
थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय सम्वत शक तथा विक्रमी प्रारम्भ किये ? कशाणों से 
पूर्व मध्य तथा पूर्वी भारत कें शासक कौन लोग थे? मंदसौर के विष्णु वर्धन के 
उत्तराधिकारियों, यहां तक कि उन के पूर्वजों, का कया हुआ ? कलकिल यवन 
बिध्य-शक्ति कौन था? हर्षवर्धन के पिता पृथ्वी पर घुटने टेके सूर्य की उपासना 
करते हए अपने शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सिर पर श्वेत पटका qui धारण 
करते थे ? संस्कृत व्याकरणाचायोँ द्वारा अभीरों को महाशूद्र का नाम क्यों दिया 
गया ? ये लोग Tser के साथ भारत के कई भागों पर शासन कर रहे थे फिर 
भी हिन्दू समाज द्वारा इन्हें घृणा की दृष्टि से क्यों देखा गया ? जाट, गुज्जर, 
अहीर तथा राजपूत कौन हैं ? क्या ये लोग भारत के प्राचीन क्षत्रिय हैं या ये बाहर 
से आए थे। ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की सूची का कहीं अन्त नहीं होता और हम 
इन के उत्तर इस लिये प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि हम ने अपनी खोज की सीमा 
केवल भारत तक ही सीमित रखी । हम जम्बूट्टीप को केवल भारत के समरूप ही 
देखते हैं और यहीं हम उन समाधानों को तलाशते हैं जो यहां से हमें प्राप्त हो 
नहीं सकते । पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतवर्ष जम्बुद्वीप का केवल एक 
वर्ष अर्थात्‌ एक खण्ड अथवा भाग है। पुराण दक्षिण FEN का उल्लेख 


. हरियाणा क्षेत्र में करते हैं तथा वे उत्तर करुओं का भी उल्लेख मेरू पर्वत/ 


(पामीर पर्वतमाला) हिमवन्त के उत्तर में करते हैं पुराणों के अनुसार मद्र लोग 


(у) 


पंजाब में भी हैं तथा उत्तर मद्र में भी हैं। ऋग्वेद के काल से ही हम पख्तूनों अथवा 
qrad को काबुल/कंधार/पेशावर के क्षेत्र में वर्णित पाते हैं किन्तु फिर भी हम 
यह पाते हैं कि ईसा से 2300 वर्ष पूर्व असीरिया का राजा सरगोन प्रथम, उत्तर 
पश्तूनों के साथ केपोडोसिया में उन्हीं के नगर पुरुषखण्ड में उन के साथ लड़ 
रहा था । हम केस्पियन सागर के पश्चिम में कुर अथवा कुरु नाम की एक नदी 
तथा वर्तमान इराक के पश्चिम में कौरूपीडियन (Kourupedion) नाम के एक 
क्षेत्र का भी उल्लेख पाते ë | बिल्कुल उसी रूप में जैसा कि हम भारत में 
करुक्षेत्र (करुओं की धरती) का उल्लेख पाते हैं | ये सभी तथ्य और ऐसे ही अन्य 
बहुत सारे तथ्य एवं जानकारियां इस महातथ्य का प्रतिपादन कंरते हैं कि उत्तर 
. करुओं, उत्तर मद्रो उत्तर पख्तूनों द्वारा आवासित भू-खण्ड अरल तथा कृष्ण 
सागर के बीच क्षेत्र में स्थित थे और वह उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं की 
ओर फैले हुए थे । इसी आधार पर आर० जी० हर्षे और के० पी० भटनागर यह 
निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदों में वर्णित बहुत से लोगों के कई नाम प्राचीन इराकी 
क्षेत्र में पाए जाने वाले नाम हें । ; 

अतः Фо एम० बोनगार्ड Afaa और बी० aro स्तावस्की के शब्दों में, 
"यहीं (मध्य एशिया) पर ही पूर्वीय इतिहास और पूर्व संस्कृति के अनसुलझे 
रहस्यों के उत्तर ढुंढने के प्रयास किये जाने चाहिएं ।'' इसी स्वर में.ए० Фо 
नारायणन ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस (1968) के भागलपुर अधिबेशन में अपने 
अध्यक्षीय भाषण में यह घोषणा की थी “हमारी पुरातत्वीय एवं साहित्यिक स्रोत 
सामग्री से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि जिन विचार प्रवाहों एवं लोगों ने 
13वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास को पूर्ण त्वरिता के साथ प्रभावित किया वे 
` किसी न किसी रूप में मध्य एशिया से ही सम्बन्धित थे । यह कहना भी कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी बहुत सी ऐतिहासिक समस्याओं की कुंजी 
मध्य एशिया की मुट्ठी में बन्द है । मेरे विचार में भारतीय संघ का इतिहास 
यदि इस के सही परिपेक्ष्य में लिखा जाना है तो इस में केवल यही नहीं सम्मिलित 
किया जाना चाहिये कि पाकिस्तानं में क्या हुआ अपितु यह भी कि अफगानिस्तान 
तथा मध्य एशिया में क्या होता vera 

मैं तो इस से भी आगे बढ़ कर यह कहना चाहंगा कि यदि हमें अपने प्राचीन 
इतिहास की वास्तविकता की पहचान करनी ही है तो हमें पश्चिम में चीन की 
से ले कर कृष्ण सागर तक तथा दक्षिण पूर्व से मिस्र तथा सुमेर तक के 
] E. उन के लक्ष्यों तथा वहां के विचार प्रवाहों का गहराई से 
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प्रस्तुत कृति प्राचीन भारतीय साहित्य की ठोस सहायता से उसी दिशा में 
किये गये एक अन्वेषन का परिणाम ё | इस खोज के परिणामस्वरूप सामान्य 
रूप में इतिहास के कई पक्ष, और विशेष रूप में जाटों की पहचान, और भी 
अधिक स्पष्ट हो कर सामने आए ë । वास्तव में ये परिणाम केवल विचारों को 
उद्देलित करने वाले ही नहीं हैं अपितु वे कई स्थानों पर तो चौंकाने वाले भी हैं । 
प्राचीन मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) तथा मध्य एशिया का प्राय: हर कबीला 
भारत के वर्तमान जाटों में विद्यमान पाया जाता ë 1 इन समस्त कबीलों के अपने 
निजी इतिहास हैं और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्हें गुटी/गट /जटी/जतोई/ 
गेट/जित अथवा जट कहा जाता है । ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हम न केवल गुटियों 
को सुमेर अकद तथा लगाश और बेबीलोनिया के शासकों के रूप में 
उल्लिखित ही नहीं पाते अपितु हम उनके देश का नाम भी वर्णित पाते हैं, जिसे 
गुटियम कहा गया है | हम उनके प्रथम राजा का उल्लेख भी पाते हैं, जिसे मुरूत 
अथवा मरूत कहा गया है। उनका अन्तिम राजा त्रिगन था, जिसे वरक के 
उत्तूखेगल ने सत्ताच्युत कर दिया था | यह वरक आज के जाटों के विर्क कूल से 
ही हैं, जो प्राचीन सुमेर ईरान के वरक हैं, यूनानी लेखकों ने इन्हें ही उरकान 
(वरकान) अथवा हिर्कन कहा है । पुनः हम ऐसे लोगों का उल्लेख भी पाते: हैं 
जिन्हें मिस्र निवासियों. ने) अमूरू कहा है और इतिहासकारों ने अमोर । 
Cambridge Ancient History के अनुसार अमूरू या अमोर में प्रथम अक्षर 
(अ) केवल शामी (Semitic) लोगों के उच्चारण की सुविधार्थ जोड़ दिया गया 
है। अतः मूल रूप में यह नाम मुरू/मोर/मूर/मोर (यूरोप में) तथा भारतीय 
जाटों के मोर/अथवा मौर और अशोककालीन मौर्य के रूप में अस्तित्व में रहा है । 
उल्लेखनीय है कि मिस्री इतिहास में यह दर्ज है कि अमूरू अथवा अमोर लोग 
जटी नाम के देश से, जटों की भमि से, प्राचीन सुमेरों, बेबीलोनियों, असीरियों 
द्वारा वर्णित गुटियम देश से आए थे | अतः यह जाटों का मोर अथवा मूर कबीला 
ही था जिस ने ईसा पूर्व 22वीं शताब्दी में लघुजाब तथा अरारत पव॑त 
श्रृंखला की ओर से मिस्र पर आक्रमण किया था | रियाड शहर में रियाड कुल को 
आज भी याद किया जाता है तथा तत्कालीन परशूआ तथा तरेर आज के 
परसवाल तथा तरर कल हैं । 
इस के साथ ही हम पुनः ई० पू० 10वीं शताब्दी में आर्मेनिया में प्रख्यात 
झील वेन पर वेन राज्य का उल्लेख पाते हैं । ये वेन परवर्ती यूनानी लेखकों के 
बिनई हैं तथा भारत में जाटों के एक कूल बेनीवाल अथवा वेन्हवाल कूल के Ec 
जिस कल का एक राजा, चक्रवर्ती बेन/वेन (चकवाबेन) भारतीय लोक गाथाओं 
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_ Ñ पंजाब से लेकर बंगाल तक विख्यात है हालांकि आधुनिक काल में लिखित | 
इतिहास में इस लोक कथा नायक का कहीं भी uper नहीं है । उल्लेखनीय है | 
कि बैन राजाओं ने राजाधिराज तथा विश्व सम्राट जैसी उपाधियां धारण कीं | 
और यही वे उपाधियां हैं जो आगे चल कर ईरान के हल्ममनी राजाओं ने अपने /| 


उल्लेख Éo чо 2000 एव [O00 वर्षों में हुआ तथा प्रातत्वीय खोजो से 
उपलब्ध सामग्री इस बात का संकेत देती है कि 5000 तथा 3000 do To काल 
से भी इनका सम्बन्ध हो सकता है अथवा उस काल में इन लोगों के समान ही 

§ ka जोतने तथा чат पालने वाली संस्कृतियां समूचे काकेशास पर्वतमाला में 


लिये प्रयक्‍त कीं । इस के अतिरिक्त वेन राजाओं ने अपने को बियेनस के राजा 
तथा नाइरे का राजा भी कहा । इन उपाधियों से पता चलता है कि बेन राज्य में 
जाटों के नारा तथा बैंस कल भी सम्मिलित थे । इन वेन राजाओं ने मान्न/मन्नई 
तथा डयानी/दही लोगों को भी अपनी सत्ता के अधीन कर लिया था | उर्मिया 

झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ये मन्नई जाटों के मान कुल के ही लोग हैं और 
САН भी स्पष्ट रूप से कहती है कि मन्नई, मान लोगों की भूमि थी । असीरियों 
के दयानी /दयेनी (Da yeni) यूनानी लेखों तथा बेरोस्स के दहि (Dahai) तथा 
प्राचीन ईरान के दही (अवेस्ता में लिखित दहीनाम दहियुनाम ) ही ë । यही वे 
लोग थे जिन्होंने राजा अर्धक (Arsaces) के नेतृत्व में पार्थियन साम्राज्य 
स्थापित किया था और उन्होंने (256 о qo से लेकर 224 ई० | 480 वर्षों तक 
ईरान पर शासन किया था। पनः सिकन्दर के ये दहिए ही थे जिन्होंने 
Mc Crindle's Invasion of India के अनुसार, fo чо 326 में सर्वप्रथम 
पोरस पर आक्रमण किया था । उन के देश को दहिस्तान कहा जाता था जो आज 
भी सोवियत संघ के एक प्रदेश दघिस्तान ( Daghistan) के रूप में जाना जाता 
है तथा उसकी प्रशासकीय राजधानी मकचकला (Petrovsk) है, जो केस्पियन 

सागर के पचिम में स्थित एक बन्दरगाह है । भारत तथा मध्य एशिया में 'ह' 
का “घ” तथा "सख" में सहज परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि हम 
सिंघ को सिह (Singh). विदेख को विदेह, सारांघ को सरान्ह, बेनख को वेन्ह, 

वतघन को वृत्रहन के रूप में ग्रहण करते हैं । 

संयोगवश शातपथ ब्राहमण में वर्णित विदेध माथव का नाम, पूर्वी 

साईबेरिया में आवासित उदेघ लोगों के साथ मिलता है (भारतीय सिक्‍कों में यही 
नाम उदेहिक (Uddehika) के रूप में अंकित है ।) सोवियत संघ एक 
भौगोलिक सर्वे (Soviet Union —a Geographical Survey) नाम की कृति 
में एक उदेघ व्यक्ति का छाया चित्र प्रकाशित है जिसकी लम्बी सीधी तथा मोटी 
नाक है । उसका शिर-बस्त्र कोणाकार है, उस ने रंगदार पतलून पहनी है तथा 
उस के हाथ में पुरातन धनषबाण तथा भाले के स्थान पर एक बन्दूक Ë Ú वह 
लम्बा तथा हृष्ट-पृष्ट है। यही कृति बेनक्ख feres लोगों तथा आघाई समूह 


का भी उल्लेख करती है तथा कहती Ë कि इन लोगों का साहित्य में सर्वप्रथम 
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чит रही थी। 
| नानी लेखकों द्वारा वर्णित बसई (Busai बस्मी जाट कल Ë । इसी तरह 
wéd अमरदी, मिधां जाट š | अमीरिया के ЙТ, खरब जाट हैं जो 
_ इलाहाबाद 'जाहाबाद स्तम्भ अभिलेश् में अंकित खरपरी भी हो सकते हैं । इस अभिलेख में 
apu से कम |0 विभिन्न जाट कलो के नाम हैं । ईरानी अभिलेखों के saa, 
हैरोडोटस द्वारा वर्णित सगतं, असियाग जाट ही हैं जैसे कि यूनानी लेखकों के 
सरंगी आजकल सारंग जाट हैं। इसी तरह ईरान के मदीय आज के मद/मधान 
जाट हैं। आज के मण्ड कल के लोग पुराने मण्ड ही हैं । तोरमान तथा मिहिर- 
कल का कल, आज के जौहल/जोहल जाटों में अपना प्रतिनि धत्व पाता हे ओर 
उत्तर प्रदेशा के कलकिल जाट प्रख्यात विध्य-शाक्ति के कल का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | डरबीस जिन्होंने खश की महानता को तहस नहस कर डाला था, 
आज के тага हैं जो कि दहिया कल का एक अंग हैं । चीनियों द्वारा वर्णित 
тя आज के कग जाट हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिआंग-न मधरा के हेंगा 


जाट हैं | चीनियों का यह कथन पूर्ण रूप से उचित है कि हियँग-न्‌ (हेयांग) 


E (गुटी) लोगों का अंग थे तथा इन गटी लोगों के दो मल्य भाग वे, ता यू-ची तथा 
सियाओ यू ची, जो हेरोडोटस द्वारा वर्णित मस्साजटी तथा थिस्साजटी के 
पूर्णतया अनुरूप है और जिनका अर्थ है, क्रमश: महान जाट (बहसंख्यक) तथा 

घु जाट (अल्पसल्यक) | à 

` कुषाणो के सम्बन्ध में हम पाते हैं कि उनका शुद्ध नाम कशुआन था जो 
हरियाणा तथा राजस्थान के आज के कशवां जाट ही हैं | इसी तरह केदारी आज 

के कटार (कटारिया) जाट हैं । घंगस जाट तथाकथित श्वेत gun के राजा 
कंगखस के प्रतिनिधि हैं, जैसे जाटों का पीरू कल केदार के उत्तराधिकारी राजा 

= का प्रतिनिधित्व करता Ë । आज का गोंदल कल कश्मीर के 'गोनन्द' वंशा 
का प्रतिनिधित्व करता है । लोहर जाट कश्मीर के लोहर राजाओं के बंशज हैं 
जैसे कि कल्हण की " राजतंरगिणी' में वर्णित कलो का प्रतिनिधित्व लल्ली 
ही, बलहारा, बार, तकखर, drew, सामल, कलार आदि करते हैं । और 


_ त्ततः क्षहरात राजाओं के वंशज सहरौत सहराबत के रूप में विद्यमान Ë तथा 
Lye तथा विक/विष्णुवधन राजाओं के कूल आज भी उन्हीं नामों से 
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| ld FE. Т7 \ 
| ने जाते Ë | मैंने हर्ष के कल को विर्क के रूप में लिया है किन्तु कारलायल तथा 
Laien उसे बैंस कूल से मानते हैं और इसी कूल के नाम पर उत्तरी भारत 
. कभी बैंसवाड़ा कहलाया था। टं 
सामाजिक स्तर पर मेरी यह मान्यता है कि परवर्ती काल के राजपृत 
_ पूर्ववर्ती काल के जाट तथा गुज्जर ही हैं और जहां तक गुज्जरों तथा अहीरों का 
inae है जाटों में ऐसे दो कल Ë जिन्हें erc तचा अबर (अभीर) कहा जाता है! 
कशान अभिलेखों में वर्णित प्रायः सभी कल जाट ही ë प्राण, 
महाकाव्य, वराहामिहिर कृत बृहत-संहिता आदि सभी ग्रन्थ जाटों के अधिकांश 
कला का उल्लेख लिये हैं। जाटो/गुज्जरो का राजपूतों में रूपान्तरण qi 
лае के बाद शारू हुआ और यह प्रक्रिया समतावादी बौद्ध घर्म के अवमूल्यन 
पर कट्टरपंथी हिन्द्वाद के पूर्नोदय के साथ शरू हई 3 लोग, जिन š 
अधिकांश राज परिवारों Ф प्रमूख थे, अग्नि स्तोम एवं अन्य यज्ञों के बल पर 
ब्राहमणों द्वारा औपचारिक रूप में हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिये गये, राजपूत 
कहलाए तथा उन्हें ज्रहम-क्षत्रियों की नई योद्धा जाति कहा गया । ब्रहम-क्षत्रियों 
l का अर्थ उन erui से लिया गया जो ब्राहमणवाद में दीक्षित किये गये चे | 
| pare तथा अन्य राजपूत राजवंशों के कथित ब्राहमण मूल की बात इसी संदर्भ 
` द्रे समझी जानी चाहिये p बुद्ध प्रकाश स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि पंजाब के 
पुराने गणतंत्रों में पुरोहित पंथियों को विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था | इसी प्रकार 
आरळ Фо मजमदार कहते हैं कि 'ब्राहमणवाद के पुनरुत्थान से समस्त 
सामाजिक ढांचे का पुनर्गठन सा हो उठा, जिस के परिणाम-स्वरूप एक ओर तो 
ज्ञाति प्रथा को विशिष्ट एवं कठोर बना दिया गया तथा दूसरी ओर नई जातियों 
क्रा बहलता के साथ प्राद्भाव हो उठा । नये धम्ान्तरितों के लिये नह वंशावलियां 


| खोजी गईं और उन्हें सूर्य एबं चन्द्र बंशों से सम्बन्धित घोषित कर दिया गमा । 
मालव लोग ब्रहमऋषि के पद पर अपना अधिकार जताने लगे, वाकाटकों को 
ब्राहमण मान लिया गया हालांकि वे "यवन" थे । कदम्ब परिवार मानने लगा ' 
कि वह ब्राहमण भी ë और क्षत्रिय भी ।'' नई बंशावलियों व उनके मूल 
С अस्यन्धो का एक नमूना काक (काकुस्थ) शासकों का है, जिन्होंने उद्घोषणा की 
` | परातन таге रघकल को कलियुग में काक बंश कहा गया | 
` हां पर एक आपत्ति की जा सकती है कि केवल नाम की समानता, यहां 
i कि तामों की अभिन्‍नता, से यह तो प्रमाणित नहीं होता कि वे लोग जाट 4 | 
लि का उत्तर इस आधार पर दिया जा सकता है कि इन में अधिकांभा 


т Й जटी गुट या यू-ची (गुटी के रूप में उच्चरित ) कह कर पुकारे 
"T" (x) 
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जाते रहे Ë चाहे वह महान Ч-Чї कहें TR या लघु यू-चीं, मुझे इससे कछ 
 नेना-देना नहीं | मेरा सरोकार तो केवल इस तथ्य से है कि ये सभी कल आज 
f भी जाटों में विद्यमान हैं अत: यह मान लेना होगा कि ये प्रारम्भ से ही जाट थे 
और यह तथ्य तब तक अकाट्य रहेगा जब तक कि इसके विपरीत तथ्य सिद्ध 


| | . नहीं होते । यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिये कि जाट कभी भी धर्म 


. परिवर्तन से गठित समाज नहीं रहा । उनकी प्रथाए, रीति-रिवाज, सामाजिक 
एबं धार्मिक मान्यतायें तथा विचार, जैसा कि पुराणों तथा साहित्य में वर्णित है, 
बे केवल अभारतीय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर तो वे कट्टर तथा रूढ़िवादी 
हिन्दू समाज के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत भी Ë । उनकी बहुपति 
' प्रथा, उनकी कोट-पतलून तथा qub वाली वेश-भूषा जोकि उन्होंने अपने 
देवताओं तक को धारण कराई, उनके सिक्कों पर शृंग बाहुल्य का अंकन, पेंट 
तथा बूट पहने ही नैवेद्य अर्पित करने की उन की रीतियां, फिर अपने शरीर तथा 
सिर पर दो शवेत वस्त्रों को धारण कर भूमि पर घुटने टेकने की पूजा विधि, 
3 | उनकी नमन मुद्रा, उन की युद्ध प्रियता, लड़ाइयों में एक विशेष आनन्द व 
x आहलाद की अनुभूति, शौर्य तथा विजय में उनकी पूर्ण संलग्नता, घोड़ों तथा 
| हिरणों द्वारा खींची जाती उनकी छकड़ानुमा गाड़ियां, बड़े भाई की विधवा के 
साथ उनके विवाह और अन्तत: ज्येष्ठाधिकार के प्रति उनकी पूर्ण तिरस्कार 
x आवना-ये कछ ऐसे तथ्य हैं जो उनके अभारतीय होने तथा मध्य एशिया से मूल 
- में सम्बन्धित होने के स्पष्ट संकेत देते हैं । उल्लेखनीय यह भी है कि पुराणों 
में उन्हें असुर, शूद्र, म्लेच्छ, यवन या वृषल कह कर सम्बोधित किया गया है । 
© ग्रह भी उनके अभारतीय मूल को ही चिन्हित करता है, और मानसिक जलन 
का ही परिणाम है । 
जब तक कि इस के विपरीत कछ सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक नामों की 
समानता तथा समकूपता यथेष्ठ प्रमाण के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए । श्री 
रॉलिनसन के शब्दों में, फिर भी, नाम की समरूपता चाहे वह एकमात्र ही 
प्रमाण क्यों न हो, एक ऐसा तर्क Ë जिसका प्रत्युत्तर दिया जाना ज़रूरी है तथा 
जबर तक यह प्रत्युत्तर सकारात्मक आपत्तियों के रूप में नहीं मिलता तब तक 
इससे जातीय सम्बन्ध की पूर्व धारणा स्वयं ही अनुमोदित हो जाती Ë ।'" 
इस प्रसंग में यह भी याद रछा जाना चाहिए कि सिथियों का उद्भव 
Uefa अथवा तरगतौ से माना जाता है और ऋग्वेद में तरगत्‌ नाम आता है 
2 164/30) सिथ शब्द का पर्याय स्वीडिश भाषा में शकजत (Skjuta) Ë । 
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प्राचीन यूनानी लेखकों के सिथियन गटई, वेदों में जिन्हें गर्त अथवा गर्तसद कहा 
गया है (गर्त, जर्त का ही एक रूप Ë ) इन लोगों का राजा रूद्र कहा गया है, वे 
स्वयं को Wed कहते हैं । ऋग्वेद तथा уча में इन्हें इन्द्र के सैनिक कहा गया 
Ë । गैटिक राष्ट्रों में प्रचलित अश्व बलि की प्रथा इस बात का ठोस प्रमाण है कि 
ये लोग सिधियतों के वंशज Ë । वेदों में वर्णित गर्तसद तदांतर काल में भारतीय 
साहित्य में शाक तथा स्वीडन के शकजत एक ही लोग हैं । यहां शायद तरगुट 
जाटों के तर कबीले को शकजट, शक कबीले को इंगित करते हैं और जाट शब्द 
के दोनों रूप, जट अथवा गुट इन में हैं । महाभारत तो जाट कलों के नामों से 
भरा पडा है । तुषार, कन्क, लम्पाक, ओड़ान, चीना, सिधु, जाखड़, जागलेन, 
लोहान, खटकल, हंस, हाल, तोमर, चौहान, दरर, तंगल, योध्येय, कांक, बज़, 
fifa, मढ़ आदि कल इस महाकाव्य में स्थान प्राप्त किये हुए हैं । 

_ म यहां इतिहास से दो उद्धरण प्रस्तुत करना चाहंगा जो मेरी इस मान्यता 
की पौष्ट करेंगे कि जाटों का उल्लेख तो हुआ है लेकिन इतिहासकारों ने इन्हें सदा 
अनदेखा ही किया । एक उद्धरण सिध के एक सरदार द्वारा निर्मित सुण्डा 
अभिलेख से है जिस में कहा गया है, "जिस प्रकार अमरावती इन्द्र से, अयोध्या रघ 
के बंशजों से, मथरा गोविन्द से , उज्जियनी गट्ट से तथा हस्तिनापुर मरूतपुत्र 
(भीम) से शोभायमान हैं इसी प्रकार इराम्बरपूर, सिध के सरदार चावुण्ड द्वारा 
सुशोभित है 1” इस उद्धरण में शोष सभी प्रसंग सहज ही समझ में आ जाते हैं 
किन्त किसी ने भी यह स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया कि गट्ट (अथवा 
गट्टल) कौन था या कौन थे, जिन के कारण उज्जियनी विख्यात थी । वे गट/ 
गाट वंशज जाट ही हो सकते Ë । 

दसरा उद्धरण The Travels of HuenTsang in India लेखक 
खाकर प्रसाद чтит (सुरेश) से लिया गया ë 1 यह हियूनसांग की भारत यात्राओं का 
हिन्दी अनुबाद है | इस में मिहिरकूल और मगध Ф बालादित्य की कथा दी गई 


है । मिहिरकल कहता है कि उसने जो राज्य अपने पूर्वजों से प्राप्त किया उसको , 


लो दिया | बह बालादित्य की माता से यह भी कहता है, ' काड समय पूर्व मैं एक 
जित देशा का राजा था और अब मैं एक मृत्युदण्ड प्राप्त बंदी हूं । अब यहा 
मिहिरकल स्वयं को "जित देश का राजा" क्यों कहता हैं? बालादित्य, 
मिहिरकल को जीवित ही वापस नहीं भेजता, अपित्‌ उससे अपनी छोटी बेटी 
का बिवाह भी कर देता है । इतिहासकार इस कहानी का उल्लेख तो करते हैं 
किन्त इत तथ्यों का उल्लेख नहीं करते अपित्‌ इसे बालादित्य कें हाथों 
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L की पराजय का आधार अवश्य बना लेते हैं और बालादित्य को वे 
एक राष्ट्रीय नायक का पद तक प्रदान कर देते हैं, जब कि हियनसांग तो гү 
रूप से यह कहता है कि मगध का बालादित्य तो मिहिरकल की प्रभमत्ता के 
अधीनस्थ था तथा स्वतन्त्र होने के प्रयास के बाद उसे अपनी पत्री का विवाह 
अपने प्रभसत्ता सम्पन्न सम्राट मिहिरकल से करने के लिए विवश होना पड़ा 
जैन ऐतिहासिक उल्लेखों के अनसार अजितन्जेय पार्टालपत्र में मिहिरकल के 
उत्तगधिकारी के रूप में सिहासन पर आसीन हआ । अतः तोरमाण ्माहरकल 
तथा अजितन्जेय, AMME में लिखित हार (атта धर्म के अनयायी ) हर 
(शिव के अन्यायी) तथा अजित के ही नाम हैं । फिर अजित के ही शासन काल 
में जोहल (जौहल) कल का भारतीय साम्राज्य छिन्न-भिन्न हुआ और वह भी 
एक अन्य जाट, विष्णवर्धन विकं द्वारा । इस युद्ध तथा इस के परिणाम का आँखों 
दा वर्णन, महान व्याकरणाचार्य चन्द्रगोमिन (घूमन गोत्री) ने अपनी प्राकृत 
व्याकरण में यह कहते FU किया है "अजेय जाटों ने हणों को हरा दिया ।'' 
कितनी बिडम्बना है कि इस ऐतिहासिक सत्य की अवहेलना करते EU हमारे 
इतिहासकार आर” सी८ मजुमदार तथा एस८ do बैलवेलकर तक ЦЕ 
कहते दिलाई देते हैं कि यहां जाट शाब्द गलती से लिखा गया है और उसके 
स्थान पर गप्त शब्द होना चाहिए | 

अब अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र की ओर आते हैं । यह देखा गया है कि जाटों के कछ 
कलों को आज भी गलत (Galat) नाम से सम्बोधित किया जाता है । विशेष रूप 
से मुण्डतोर तथा गुलिया कलों को इसी नाम से पुकारा जाता है | कया इनका 
कोई सम्बन्ध युनानी लेखकों द्वारा लिखित गलति, युरोपीय इतिहास में पाए जाने 
बाले कलत (Cal) लोगों से हो सकता है ? यह विषय अभी शोध की मांग करता 
है और इस से भी कभी इस बात की सत्यता सिद्ध हो सकती है कि भारतीय 
गलत, पश्चिम के कलत/गलत एक हैं | 

ऋग्वेद में कई जाट कलो का वर्णन है । इन का उल्लेख इस कृति में 


'सर्माचत स्थलों पर किया गया है । परवर्ती साहित्य विशेषत: महाभारत इनकी 


कथाओं से भरा पड़ा है | महाभारत के केवल भीषम पर्व (अध्याय 9 | में 
चालीस-पचास के लगभग जार कलो का उल्लेख है | 

मेरी मान्यता है कि परवर्ती कालों में इन में कई कल नामों को संस्कृतनिष्ठ 
कर दिया गया जैसे मूर/मोर को मयूरक अथवा मौर्य, कशवान को कश्यपघट, 
बैस को महिष, माच्छल/माचछर को मत्स्य आदि आदि । ऐसा सम्भवत: 
प्राकृत के कई शब्दों के साथ इन कल नामों की आकस्मिक समानता होने के 
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|| | करण किया गया । जैसे मोर, मोर पक्षी के लिये, भैस के लिये बैस, हाथ के 
\ x ge के लिये चुलिक, कछए के लिये कशवान्‌, माछ, मछली के लिये आदि आदि | 
वास्तविकता तो यह है कि इन कल नामों का इन पक्षियों तथा जानवरों के 
साथ किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । सभी कल नामों का 
अपनी-अपनी जगह अर्थ है, राजसी, राजा, शीर्षस्थ, सरदार तथा मुखिया सूर्य, 
चन्द्र आदि । 

मैंने उस समय और भी अधिक संतोष का अनुभव किया जब मैंने 

पाया कि महाभारत में कई बार मेरे इन विचारों का अनुमोदन हुआ है । सभापर्व 
(अध्याय 31 ) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न 
क्षेत्रों के गजा तथा लोग सम्मिलित हुए । इसी अध्याय का 13वां शलोक कह 

रहा है, "विराट: सह पत्रशच माचेल्ल सह महारथः । ' यहां मत्स्य राजा विराट 

को उसके पुत्र सहित स्पष्ट रूप से माचेल्ल महारथी कहा गया है । इस से पूर्ण 

रूप से स्पष्ट होता है कि इन लोगों का नाम माचेल (वर्तमान में माछाल अथवा 
मच्छर) ही था और इस कल नाम को इस स्थान पर संस्कृतनिष्ठ मत्स्य रूप नहीं 

| द्विया गया । विराट्‌ उत्तर-क्रुओं तथा उत्तर-भद्दों के मुकूटधारी राजाओं की 

. उपाधि है । (ऐतरेय ब्राहमण 38/3) 

| मैं यहां इतना अवश्य कहना ure कि मैं इस लेखन कार्य में इस सिद्धान्त 
पर अट्ट आस्था रखते हुए आगे बढ़ा हूं कि कभी भी किसी चीज का इतना समूल 
नाश नहीं होता कि वह अपना कोई अवशेष ही न छोड़े । इस संदर्भ में मेरी 
खोज सचमच ही उपलब्धिपूर्ण रही है। अब इस प्रश्न का उत्तर देना इतिहासकारों 
का काम है कि "व्यावहारिक रूप में सभी प्राचीन कलों के नाम आज के जाटों में 
क्यों पाए जाते हैं और कई बार केवल जाटों में ही क्‍यों पाए जाते हैं? ' 
यहां एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि यदि मौर्य, गुप्त, विष्णुवर्धन, 
कलकिल, वाकाटक आदि जाट थे और वे समूचे उत्तर भारत में शासन कर रहे 
शे तो उन के वंशज पूर्वीय भारत में क्यों नहीं पाए जाते । इस प्रश्‍न का उत्तर 
D 
n मुगलों के कितने वंशज आज शोष हैं ? अंग्रेजों के उत्तराधिकारी कहां हैं ? इस 
__ प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि शासक सदा ही अल्पसंख्यक होते Ë । 
uit तानाशाह हों या लोकतांत्रिक | बहुसंख्यकों पर तो शासन होता है, जब 
जैक कि कोई नया वंश आ कर प्राने वंश से सत्ता का अधिकरण नहीं कर 
ता | और फिर 7वीं शताब्दी के बाद या आस-पास, जाटों को राजपूत एवं 
तिय अला दिया गया जिन्होंने परम्परागत पुरोहितों द्वारा धर्म परिवर्तित होने से 


Р 


बड़ा सरल Ë । अंग्रेजों तथा मुगलों ने भारत पर शताब्दियों तक शासन किया | * 


इन्कार कर दिया वे लोग अपने सशक्त गढ़ उत्तर -पाशिचस की ओर पलट आए, 
जहां वे अपने ढंग से अपना जीवन-यापन कर सकते थे | इसलिए मध्य भारत से 
लेकर यमुना तथा रावी नदियों के बीच के क्षेत्र में जाटों के स्थानांतरण की अनेक 
ыт पाई जाती हैं। एक समान तथा एक ही तरह के कल नामों के 
अतिरिक्त विभिन्न राजाओं की वास्तविक पहचान के कछ निम्नलिखित अन्य 
जांच-बिन्द भी हैं, इन से स्पष्ट हो सकता है कि कोडं एक विशेष राजा भारत 
का मूल निवासी था या कि बह भारत में आवर्जक या आक्रमणकर्त्ता के रूप में 
आया था :- 

1. इन लोगों ने कभी भी ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन नहीं किया 
जिस में सब से बड़ा लड़का स्वतः ही अपने पिता का उत्तराधिकारी समझा जाता 
है | मौर्यो से लेकर हर्ष तक, सिंहासन के उत्तराधिकारी अपने पिताओं के ज्येष्ठ 
पुत्र नहीं थे । केवल अपनी योग्यता के बल पर ही कोई सिंहासन प्राप्त कर 
उत्तराधिकारी बनता था । अशोक तथा स्कंदगुप्त इस के दो ज्वलंत उदाहरण Ë । 

2. इन लोगों को जाति प्रथा बिलकूल स्वीकार्य नहीं थी और हम देखते हैं 
कि राजा द्वारा प्रजा में समानता पर अधिक बल दिया जाता था । चाणक्य ने उस 
ब्राहमण के लिये मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की थी जो राज्य प्राप्ति की इच्छा रखता 
हो । अशोक ने एक ब्राहमण कन्या से विवाह किया था । विधवा विवाह एक 
सामान्य प्रथा के रूप में सहज स्वीकार्य था | राजा लोग बूट तथा पेंट पहने खड़े 
हो कर नैवैद्य अर्पित किया करते थे, जो एक भारतीय परम्परा कदापि नहीं हों 
सकती । भारतीय तो जूते पहन कर रसोई में भी नहीं जाते । 

3. इन राजाओं की वेश-भूषा तथा आभूषण अलंकार भी विशेष महत्त्व 
रखते हैं | कशाण तथा गुप्त राजा बूट-पैंट व कोट पहनते थे तथा स्वयं को मध्य 
एशिया की लम्बी तलबारों से अलंकृत करते थे । हर्ष के पिता अपने सिर तथा 
शारीर पर शवेत वस्त्र धारण कर भूमि पर घुटने टेक सूर्य की उपासना करते थे । 
यह एक ईरानी प्रथा ё, йк श्वेत कमीज तथा कष्टी अच्यांग का उल्लेख 
विशोष रूप में मिलता है। 

4. उन के सिक्कों पर अंकित चिन्ह भी विशेष महत्त्व रखते हैं । सूर्य, 
अर्ध-चन्द्र तथा शृंग (समृद्धि का प्रतीक) ये सब मध्य एशियाई प्रतीक Ë! 
विशेष रूप से अन्तिम, शृंग आरदक्षो तथा नन्ना मध्य एशियाई लोगों की दो 
महत्त्वपूर्ण उपास्य देवियां हैं, ये दोनों देवियां भारत में लक्ष्मी तथा सुविख्यात 
नयना देवी का रूप ग्रहण करती हैं। यह भी इन लोगों के मध्य एशियाई 
सम्बन्धों की ओर संकेत देते हैं। 

अतः प्रगितर के शब्दों में Мы कोई ऐसा मानता है कि तथ्यात्मक 
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उल्लेख निरर्थक है तो उसका यह परम दायित्व है कि वह केवल शांकाओं और 
अटकलों को ही प्रस्तुत न करे आपत्‌ अपनी मान्यताओं के लिए ठोस आधार एवं 
तर्क भी प्रस्तृत करे ।'' | 
Jo mpo pi (J.F. Hewitt) अनुसार गुट (Gut) शब्द का अर्थ 
वषभ अथवा बैल से है, फारसी- अंग्रेजी - शब्द -कोष गट/गुट की परिभाषा महान 
तथा उदात्त के रूप में करता Ë । भारतीय साहित्य में जाट का अर्थ राजा के रूप 
में लिया गया ë । पाणिनी इसका अर्थ एक संघ के रूप में लेते हैं । जित तथा गुत 
Эта का प्रयोग जाटों में आज भी होता है जिसका अर्थ हैं ' लम्बे बाल' जो यह 
स्पष्ट करता है कि ये लोग आज के ГЕ की तरह लम्बे बाल तथा दाढी रखा 
' करते थे और देव संहिता में यह बात यों ही नहीं कह दी गई कि इस धरती पर 
प्रथम शासक जाट ही थे, जिन के чої अभियानों तथा गरिमामय इतिहास 
को जान-बुझ कर दबाए ТЕП गया । वे (अर्थात जाट) कद के लम्बे हैं, पृष्ट 
देहधारी हैं, वीर हैं, कर्मठ हैं, चतुर भी हैं और सुन्दर भी, वे आडम्बर रहित हैं 
और тетт भी, वे हठघर्मी भी हैं तथा कठोर भी । जाटों के बीच ये शारीरिक 
एव स्वभावगत विशेषताएं सर्वत्र विद्यमान # | दमन उत्पीड़न के प्रति अदम्य 
प्रतिरोध उन का जन्मजात संस्कार Ë | स्वतन्त्रता एवं समानता के सिद्धांत, और 
खले ग्रामीण परिवेश में उन्मुक्त भ्रमण उन्हें जीवन घड़ी के रूप में जन्म के साथ 
प्राप्त हाए हे | उनका शारीरिक गठन कितना सम्पष्ट है, बह इस लोकोक्ति में 
पूर्ण रूप से व्यक्त होता है. ' जाट मरा तब जानिये जब तेरहवीं हो जाय । 
एक अन्य लोकोवित यह भाव व्यक्‍त करती है, ' एक घाव की तरह जाट 
` बंधा हुआ ही अच्छा होता है Ч लोकोक्तियां उसी दण्ड के परिणामस्वरूप ही 
Ë जो प॒नरुदित रूढ़िवाद ने उन्हें प्रदान किया, क्योंकि इन जाटों ने औपचारिक 
रूप से उनका धर्म ग्रहण करने! से इन्कार कर दिया था, क्योंकि इन के 
परम्परागत राजसी जन्मजात संस्कारों ने इन जाटों को किसी को भी, विशेषत: 
नये धर्म परिवतिंतों को, अपने से श्रेष्ठ मानने की अनुमति नहीं दी । बहुत dr 
ऐसी कहावतें हैं जिन में समान व्यवहार, जहां तक कि राजाओं के साथ भी, के 
प्रति उन का विशेष आग्रह परिलक्षित होता है । यें जाट ही थे जिन्होंने दिल्‍ली पर 
शासन करने वाली प्रथम तथा अन्तिम महिला रजिया बेगम को शरण दी थीं, 
हालाँकि वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि इस के परिणाम क्या होंगे । फिर जब 
दिल्ली का एक राजकमार जान बचा कर भाग रहा था तो एक जाट ने ही उसे 
भोजन कराया, आश्रय दिया। कृतज्ञता स्वरूप जब उस राजकमार ने उसे 
अपना वास्तविक परिचय दिया और कहा कि वह कोई ऐसा पुरस्कार मांग ले जो 
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р उसे दें सकता हो, तो जैसा कि इस दंतकथा में कहा गया है, उस जाट ने उत्तर 
दिया, मुझे आप से किसी ore की इच्छा नहीं है । हां, यदि आपको मझ से कछ 
चाहिए तो अवश्य कहिए | इसी प्रकार की एक और दंतकथा भी प्रचलित É 1 
एक बार एक जाट अपने खेत से तरबूज इकट्ठे कर रहा था और उन के दो 
अलग-अलग ढेर बना रहा था | संयोग से मुगल शहंशाह अकबर ने उसे ऐसे 
करते देख लिया तथा उससे तरबजों के अलग-अलग ढेर बनाने का कारण 
पूछा । जाट ने इसका उत्तर देते हए कहा कि बढ़िया फल मैं अकबर को भेंट 
करने Ф लिए अलग रख रहा É | हालाँकि वह जाट नहीं जानता था कि वह 
अकबर सें ही बात कर रहा Ë | इस उत्तर को सुनकर अकबर नें कहा, 
"शहनशाह को तो काबूल तथा समरकद से उसके मन पसन्द फल प्राप्त होते हैं, 
बह तुम्हारे इन तरब॒जों को स्वीकार नहीं करेगा । ' यह सुनकर उस स्वाभिमानी 
जाट ने अपने विशेष अन्दाज में कहा, "मेरी तो इचछा है कि जो मेरे पास सर्वोत्तम 


- है, मैं बह भेंट करूं, यदि अकबर फिर भी वह स्वीकार नहीं करता तो वह जाए 


अपनी बहिन को............... |" जाट के इस उत्तर से आग-बबूला हुआ 
अकबर आगरा लौटा और अगले दिन जब जाट अपने तरेब॒जों के साथ दरबार में 
हाजिर हुआ तो अकबर ने उससे कहा, "हां भई जाट, अब अगर मैं तुम्हारे इस 
उपहार को स्वीकार न करू तो.............. ?" स्थिति को भली-भान्ति समझते 
जाट ने वहीं तत्कालिक निर्णय लिया और कहा, ''जहांपनाह, मेरा उत्तर बही है 
जो कल था |” स्वाभिमान के मूल्य पर अपनी बात से फिरना जाट स्वभाव में 
नहीं Ë । एक अन्य लोकोक्ति के अनुसार एक जाट अपने अनाज के ढेर पर खड़ा 
था, उसने राजा के हाथियों के महावतों से कहा, ` क्या तुम लोग इन छोटे गधों 
को чї?" 

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भूमिका में किम्बदतियों तथा लोकोक्तियों के 


. लिये स्थान नहीं होता फिर भो जाट चरित्र तथा स्वभाव समझने के लिए ये 


नितांत आवश्यक हैं । जाट के साथ यदि अच्छा व्यवहार किया जाए तो वह एक 
निष्ठावान प्रजा की तरह होता है, किन्तु धमकी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती 
है। जब रोमनों ने गोथ अलारिक (410 ई०) को अपती विशाल जनसत्ता के 
साथ धमकी दी तथा अपना आतंक दिखाया तो उसने भी वही विशिष्ट जाट 
उत्तर दिया, ' घास जितनी सघन हो, उतनी ही सुगमता से कटती Ë ।'' 
इस प्रस्तुत कृति में मैंने विषय-वस्तु को जाटों के विविध कलो की पहचान 
तथा उनके पूर्वज की खोज तक ही सीमित रखा ë । और वह भी अरब आक्रमणों 
के काल तक अर्थात्‌ 10वीं शातान्दी के पूर्व तक । मैंने उनके बाद के अभियानों, 
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` गतिर्विधियो को इस अध्ययन में नहीं लिया । क्योंकि मेरा E чт 
इतिहास लेखन नहीं था । इस अध्ययन में आप यह भी पाएंगे कि नितान्त भिन्न 
_ प्रश्‍नो में कई WU तथ्य उभर कर सामने आए हैं, नयें विचारों को जन्म मिला है 
तथा याह आशा की जा सकती Ë कि कछ इतिहासकार इन पर मनन करके 
इनका aaa विकास करेंगे। जाटों का इतिहास पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा है, 
जैसा कि डिगर्गानस ( Deguignes) ने gif के विषय में कहा था कि बे एक राष्ट्र 
थे, इतिहास ने जिनकी सर्वथा उपेक्षा की । इसी स्वर में पंजाब के पूर्व मुख्यमन्त्री 
सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अप्रैल, 1977 में एक बार कहा था कि पंजाबी 
बार-बार इतिहास का निर्माण करते रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने उनका 
इतिहास नहीं लिखा | वाई० "ro शास्त्री तथा Фо आर० कानूनगो को छोड 
किसी ने भी जाटों के इतिहास के विषय में कोई नाम लेवा पुस्तक नहीं लिखी । 
इस प्रस्तुत अध्ययन को इस दिशा में एक शुरूआत समझा जा सकता है और यह 
आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य तथा शोध हो 
सकेगी । इस सम्बन्ध में Uighav Colophones तथा सोवियत उत्खनन के 
परिणाम जोकि Karatepe 11 & 111 (लेखक V.A. Livshitz & V.G. 
Lukonin) के पुस्तक आकार रूप में अभी हाल हीं में सामने आण हैं, जानकारी 
का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हो सकते हैं । मझे यह कृतियां उपलब्ध न हो 
सकी । इन में 2000 वर्ष पूर्व के भारत तथा मध्य एशिया के समानांतर कलो का 
उल्लेख अवश्य होगा । इस लेखन में मैं यदा-कदा भावुक भी हो उठा हूं, फिर भी 
यह आशा तो कर ही सकता हूं कि इस ' क्षम्य पक्षपात'' पर मुझे क्षमा किया 
जाएगा । 
अन्त में मैं डाक्टर фо dro शामा, कार्यकारी निवेशक वी fo आर 
आई० होशियारपुर का धन्यबाद करना चाहंगा जिनके सौजन्य से मुझे उनके 
संग्रहालय से कई संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध हो सकी । मैं वी० dro आई० आर० कें 
पुस्तकालय अध्यक्ष श्री एस० एल० . डोगरा तथा [o Uo Жо कालेज, 
जालन्धर के पूस्तकालया ध्यक्ष श्री एच० Фо शामा का भी इसी प्रकार की 
सहायता तथा सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी к! 
मैं श्री जे० एस० ढिल्लो के प्रति भी आभार व्यक्त करता हं जिन्होंने 
अनक परिश्रम से टाइप एवं शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया है और अपने मित्रों 
एवं शुभचिन्तकॉ का भी मैं आभारी हं जिनसे मुझे इस लेखन कार्य में विशेष 
प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला है । 


>बी० एस० दहिया 
(1980) 
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1 
ये जाट 


जाट ! यह मात्र एक शब्द ही शौर्य, कर्ममीलता और निरन्तर आगे ही आगे बढ़ते 
रहने का प्रतीक Ë | एक कोडे की छपाक की तरह ध्वनित होता हुआ यह शब्द तत्काल 
. निर्णय, उस पर तुरन्त क्रियान्वयन और फिर एक बार हाथ में लिये काम को तुरत-फुरत 
निपटाने का बोध कराता है | इन शूरवीर जाटों ने, जो तलवार के धारण और हलो 
के वाहन में समान सिद्धहस्तता का परिचय देते रहे है, एशिया और यूरोप की धरती 
पर अपने नुकीले तीरों व हलो के फालों के साध अपने नाम अंकित किये हैं और कहां- 
कहां किये, पूर्व मे मंगोलिया और चीन तक, पश्चिम में स्पेन से dde तक, उत्तर में 
स्कैण्डीनेविया से नोबोगोर्ड लक, दक्षिण में भारत, ईरान और मिश्र तक | ये वीर जाट 
इन देशों के इतिहास के काल पट पर अपने ही नाम के हस्ताक्षर छोड़ते चले गए और 
चह नाम है जाट, जो विश्व के विभिन्‍न भू-खण्डौ मे भिन्न-भिन्न रूप में उच्चारित होता 
रहा, जैसे भारत, ईरान तथा सोवियत संघ में जाट अथवा जिट, अफगानिस्तान तथा 
पाकिस्तान में जाट अथवा जट्ट, तुर्की व मिश्र में जट्ट, अरब देशों में जोट या जार, 
परवर्ती मंगोलो में यही शब्द जातः, स्वीडन व डेनमार्क में गात, जर्मनी तथा यूरोपीय 
देशों में गोध /गोट, तथा चीनियाँ के विशिष्ट उच्चारण में सही शब्द यू-ची (गट-टी) का 
स्वरूप धारण कर लेता Ë | पुरातन सूमेरों द्वारा गुटी, मिश्च की भाषा में जटी, प्राचीन 
यूनानी इसे गटे, पलाइनी एवं टाल्मी इसे जट्टी और कई अन्य जातियां इसे गट, जित 
कहती रही हैं | ये लोग कहीं भी रहे, इन्होने अपना नाम कभी नहीं बदला वह जाट 
ही हैं | इन लोगों i ni “जर अपने : नामकरण पर सदा ही गर्व रहा है जिस का अर्थ Ë 
“राजा | यद्यपि इतिहासकारों ने अपनी अज्ञानता या फिर किन्हीं अन्य कारणों से 
इतिहास के छात्रों को सदा ही ТЕ एवं दुविधा में डाले रखा | लेकिन जाटों ने स्वयं को 
जाट नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से नहीं जाना या फिर वह जाने गए अपने 
असंख्य कबीलो के नामों से जैसे, नान्दल,/नान्दर, मोर, कशवान्‌, बैस, तुखर, जौहल, 
मान, बल, मुखल, कांग॑, दहिया, घन्गस, गिल, शिविया आदि | इन्हीं लोगो ने दहिस्तान, 
तुखरिस्तान, जबुलिस्तान, पोलैण्ड, शकस्थान, गोरिया (аата) हिरकानिया, 
खैरिजाओ, मन्नाई, गिलान, मण्ड आदि एशिया तथा यूरोप में फैले हुए इन чата 
पर अपने पदचिन्ह छोड़े Ë | प्रात: की बेला में सूर्य, रात्रि को चन्द्र और इस के बीच के 
समय में यह लोग मिव के उपासक रहे Ë और इन उपासको ने मुलतान, मधुरा, गांधार 
तथा ग्वालियर के सूर्य मंदिरों का निर्माण किया | पेशावर में उन्हीं के हाथों से निर्मित 


"suara का 
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कनिष्क का भव्य स्तम्भ विश्व के आशचर्यों में एक कहा गया | अल्चेर्नी के शाब्दो मैं, 
“जन्म सै ही रक्‍त एवं लोहबल में विश्वास रखने वाले ये हूण एशिया तथा यूरोप के 
im हुए मैदानो पर झपटते चले गए और जहां भी झपटे, अपने साथ महाविनाश 
मृत्यु को लेकर झपटे | अपने अएवों पर सवार हो कर, एक शक्तिशाली सेना तथा 
тт साथ वह तूफान की तरह आए और फिर बादलों की तरह विभिन्न भू-क्षेत्रो 
को ढकते चले गए | मानव जाति के इतिहास में उनका हिंसक विस्फोट एक ज्वालामुखी 
के फटने की तरह था | वे अपने गृह राज्यों से लावे की भयावहता के साथ निकले और 
यूरोप व एशिया पर छा गए | इनके भीषण अट्टहास जहां कहीं भी सुनाई दिये वहां 
आहि-त्राहि मच गई। उन्होंने विश्व की प्राय: सभी सभ्य जातियों को प्रलयकारी युद्धो 
_ की विभीषका में उलझाया i" 
भारत में महाजन-पर्दो का, ईरान में सासानी साम्राज्य का, रोम में रोमन साम्राज्य 
का पतुन जिन हाथों से हुआ, उन्हीं हाथों ने खलीफा व बीजेनटाइन की पवित्र भूमियों 
को भी तबाह किया | विश्व इतिहास में सम्भवतः ऐसा कोई याद रखने लायक युद्ध नहीं 
होगा जिस मे इन जाटों ने घरती मां को अपने रक्‍त से न सींचा हो | हेरोडोटस व यन्य 
यूनानी इलिहासकारों के अनुसार विश्व भर में जाटों (यदि बे संगठित हौँ) के समान 
अन्य कोई वीर जाति नहीं रही | х 
बैन, एक्बटाना, मुसासिर, दिल्ली व अन्य नगरों के निर्माता, गुटी साम्राज्य के 
संस्थापक, सुमेर के शासक, बाबुल, अक्कद और लगण के भाग्यविधाता, агат 
तथा नाईनवेह के विध्वंसक, इन्हीं के प्रथम शासक कबीले ГЄ, मोर, वेन, मान, मंड 
और दहिया रहे। कृषि विशेषज्ञ तो यह थे ही, इन्होने ही सर्वप्रथम वेन और कांग कबीलो 
के शासनकाल में आर्मेनिया से आर्कोसिया तक नहरें बनाई | बेबेलोनिया में झूलते 
उद्यान एक नज्जर (नेबूचंद नेजर] ने अपनी पत्नी अमिथिया के लिये बनवाए| अमिथिया 
एंक मद्र नारी थी। भारत के राजकीय शक सम्वत और विक्रमी सम्वत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
रूप में जाटों से ही जुड़े Ë | मोर, कणवान्‌, धारण तथा बैंस (अथवा विर्क) आदि аай 
ने अरबों के पूर्व, इतिहास के उस काल में भारत को चार बार स्थिर एवं чр, 
सरकारें प्रदान कीं | यौध्येय, शिबियों, खाको, सलकलानो, मल्लो व मालवो के नेतृत्त्व 
में वे भारत में गणतंत्रीस व्यवस्था के ЗГЕ बने | ў 
इतिहासकार हेविट्ट के अनुसार, हेरोडोटस के शब्दों में, ''बलकान के गटई, 
प्रेसियनों में सब से अधिक पीर एवं सर्वाधिक न्यायप्रिय कहे जाते W | जैसे कि नाडिक 
जातियां भूमि के निजी स्वामित्व की परम्परा लिये हैं, इन प्रेसियन गटइयो ने अपने 
ग्रामौ में अपने अधिकारों को सदैव अक्षुण्ण रखा लेकिन इस के साथ ही वे अपने पुरखो 
के युद्ध कौशल से दूर नहीं इटे, जैसे कि जाट, जो पंजाब में सिखो के रूप में उभरे, आज 
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की भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विक्वसनीय सैनिक माने जाते हैं i? 
अपनी अप्रतिरोध्य शक्ति के बल पर उन्होंने पुरातन सूनानियों से *'मस्सा जटी ' 
और चीनियों से ''ता-सू-ची'' जैसे विशेषण प्राप्त किये | पहलवी भाषा में मस्सा का 
अर्थ होता है ''महान्‌'' और चीनी भाषा का ''ता'' भी यही अर्थ व्यक्त करता है | यही 
लोग ये, जो खुश महान्‌ के विध्वंसक सिद्ध हुए, और जो चीन के हान гате के लिये 
महाकाल, जिन से सुरक्षित रहने के लिये ये चीनी सम्राट्‌ अपनी सीमा पर विश्व प्रसिद्ध 
महान्‌ दीवार बनाने के लियै विवश हुए | वे एक सादा व्यावहारिक एवं विशुद्ध रूप में 
सांसारिक जीवन जीने के अभ्यस्त थे | эпи उन के जीवन का अविभाज्य अंग घे, जिन 
पर वह सोते और जागते सवार रहते और ये लोग ही वह प्रथम धनुर्धारी थे जिन्होंने 
अपने घोड़ों पर सवारी करले हुए अचूक निशाने साधे, जिन्होंने महान्‌ कहे जाने वाले 


' लैमूरलेन (तैमूर लंग) को पराजित किया और फिर उसे अपने राज कुमार, खोजा 


ओझलान जो ओझलान कबीले का ही एक जाट था, का परामर्शदाता भी बनने पर विवश 
किया | ये लोग जन्मजात शासक हुआ करते थे, पराधीनता से घृणा करने वाले उम्र 
स्वभाव के, जिस यें एक उन्मुक्तत्ता एवं एक कूरता का भी समिश्रण रहता, इन्होंने अपने 
लिये केवल राजसी नाम ही अपनाए | उनके सभी कबीलों के नाम केवल एक ही अर्घ 
लिये हैं, राजसी, राजकुमार, मुखिया, उच्च या फिर प्रमुख | उनके जीवन का हर पल 
युद्धो और लड़ाइयों में ही सांस लेते बीतता, अपने मृतको का शोक मनाने के लिये उन 
के पास समय ही नहीं था। वे जानबूझ कर अपने राजाओं की कब्रे छुपा दिया करते थे, 
उन्हें ढांण दिया करते थे ताकि जहांवे दफनाए गए Ë उन स्थलों का किसी को 
कभी पता न चल सके और इसी उद्देश्य से वे कभी-कभी कब्र खोदने वालों को भी मार 
दिया करते थे और अपने राजाओं की पाक कब्रों पर दरिया बहा दिया करते घे। महान्‌ 
पांडव राजकुमार भीम (जिस ने दुशासन के रक्‍तपान की प्रतिज्ञा की थी और वह 
रक़्तपान किया भी था) की तरह ये लोग भी अपने शत्रुओं की खोपड़ियों से निर्मित 
प्यालो मे उनके रक्‍तपान की शपथ लिया करते थे और अपनी शपथ को निरन्तर साद 
रखने के लिये वह उन के साथ अपना खून मिलाते भी रहे, जौ उन के हाथों मारे जाते 
घे। ये लोग विश्व भर में सर्वाधिक खुले मन के, सभी पूर्वाम्रहो से मुक्‍त, सर्वाधिक धर्म 


निरपेक्ष थे । वे धार्मिक उन्माद से सर्वधा मुक्‍त थे इसलिये उन्होने बड़ी सहजता से 


भिथर,/मित्रमत, जोरोस्तर धर्म, बौद्ध मत, हिन्दू धर्म, इस्लाम व सिखमत औरईसाइयत 
को अपनाया | उनके सिक्के विश्व के लगभग सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह व्यक्त करते 
Ë | अष्टवेगू से अटिला, अकुन से इल्लोक, बलमीर से बसना, माओदून से मिहिरकुल, 
mue कटारिया से तोरमान जौहल, were से тд, एशिया और यूरोप का 
इतिहास, जाट सग्नाटो तथा उन के कबीलो के नामों से भरा पडा है | 


2. F. Hewitt, The Fiuüng Faces of Pra-Historic Times, p. 482. 


जाटों की भिन्‍न नामावली 


_ इस बात को ले कर संदेह भी उठ खड़े हो सकते हैं और कइयों की भौहे (भूकुटियां) 
भी तन सकती हैं कि हम विभिन्न जातियों को एक ही शीर्षक के तहत रख रहे हैं — 
शक, spur, हूण, किदार, खियोनी, तुखर, यह सब भिन्न जातियां थीं और इन सब 
को जाट नहीं कहा जा सकता | निस्संदेह इतिहास ने अब तक इन को भिन्न-भिन्न 
जातियां ही माना है, चाहे कभी-कभी उन्हें विशाल एशियाई Атай मे पास-पास रहने 
वाले ЧЕЧЇЇ भी कहा गया Ë | इन सभी प्रश्‍नों का एक सहज उत्तर है और वह यह है कि 
उन की जाति केवल एक ही थी और वह थी जाट । इन में तो उन्होंने अपने नाम अपने 
कबीलों के अनुसार रखे और इतिहासकारों को केवल उन के कबीलों के नामों का पता 
wr, जैसे मण्ड, मौर्य, कुशाण, किदार, तुखर आदि | एशिया के मैदानों को निरन्तरता 
से कभी एक जाट कबीले या कभी दूसरे कबीले का नाम दिया जाता रहा है। जब अष्टवेगू 
के नेतृत्व मै उन के मण्ड कबीले ने इन विशाल मैदानों को एक ही राज्य के अधीन संगठित 
किया तो तब इन मैंदानों को मण्ड साम्राज्य कहा गया | (जैसा कि अब सर्वविदित है मेड 
साम्राज्य एक अशुद्ध नाम है) 
जब दहिया कबीलों के अधीन विस्तृत क्षेत्र थे तो इन्हें दहिस्तान या दहिया नाम सै 
जाना गया | जब कश्वान्‌ कबीला प्रभावी हुआ तो एशिया के इन मैदानों को कुशाण 
साम्राज्य कहा गया | ये जाट कबीले ही थे, जिन्होंने इतिहास को घन्गस, गोराइसा, 
लुखर, किटार आदि नाम दिये | तुर कबीले के प्रभुत्व के समय इस विशाल भू-श्षेत्र को 
लुर्रान व तुर्कस्तान कहा गया | लेकिन जब उन की जगह तातरान कबीले ने ले ली, 
इस क्षेत्र में रहने वाले तातार कहलाए | अन्तत: जब किसी भी कबीले का प्रभुत्व नहीं 
रहा तो इन भू-क्षेत्रों को जाटों का राष्ट्र कहा जाने लगा | चाहे वह मस्सा अधवा महान्‌ 
या छोटे जाट थे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | उन का तो केवल एक ही नाम है जाट 
अधवा जट और ये लोग इतिहास के उदय काल में मध्य एशिया में पूर्व मै मंगोलिया से 
लेकर पश्चिम में सिधिया तक के मैदानो में रंचे बसे थे | यूनानी इतिहासकार होरो- 
होटस इस संदर्भ में यह लिखता है कि गटी कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे की और 
रह रहे धे, जबकि चीनी खोत? यह कहते हैं कि वह बाहय मंगोलिया जौकि आज के 
चीन का कांसु प्रान्त है, में रह रहे थे | 
एकवचन में यह शब्द जट्ट है और बहुवचन में यह өт हो जाता है| यह 
Шш जट्ट आर्य या भारत-यूरोपीय भाषाओं में प्रथम अक्षर *।" की बजाये "५" 
k जाता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार "Grimm's Law of Variation" 
आ है यह वही नियम है जिस के अनुसार संस्कृत का ''श'' या ''स'' फारसी 
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भाषा, में 'ह'' चन जाता Ë | जर्मन भाषा का “Е* (फ) लेटिन में P. (प) का रूप धारण 
कर लेता Ë | संस्कृत का ''ह'' (हंस) जर्मन भाषा में ''ग'' के रूप में उच्चारित होता 
हुआ Gans बन जाता है | यही कारण है कि चीनी लोग इन लोगों को गुट्टिया, यूनानी 
गटई (Getae) कहते है और जर्मन लोगो के लिये यही लोग गोर (Got) और गोच (Goth) 
बन जाते हैं डेनमार्क के लोगो ने इस नाम को जूर (Jute) के रूप में ही सुरक्षित रखा 
है और वह उन की भूमि को जटलैंड (Jut land) ही कहते हैं | आक्सफोर्ड «Пт डिक्शनरी 
में जूट (Jute) शब्द को इसी रूप में पाया जाता है जिस की परिभाषा करते हुए कहा 
गया है कि वह एक जर्मन मूल का कबीला रहा जिसने पांचवीं और छठी शताब्दियो में 
ब्रिटेन पर बार-बार आक्रमण किये | जर्मन नाम के ही अनुरूप गोट (Got) अथवा गर 
(Gut) के अन्तर्गत ही उन्होंने भारत में गुप्त साम्राज्य कहे जाने वाले राज्य की स्थापना 
की | क्योंकि उन के बहुत से राजाओं ने ऐसे नाम धारण किये जिन के अन्त में गुप्त आता 
था, इसलिये इतिहासकारों ने गलती से इसे एक उपनाम समझ लिया नाकि एक व्यैक्तिक 
नाम, ''गुप्त'' जिस का एक भाग था | इसके अतिरिक्त यह लोग गर्व के साथ अपनी 
राजकीय मुद्राओ में अपनी जाट जाति की घोषणा करते Ë | ये राजकीय मुद्राएं गुत्सय 
का उल्लेख करती हैं अर्थात गुत (Ош) की मुद्रा | जब चन्द्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने 
अपनी सुपुत्री का विवाह वाकाटक राजकुमार से किया तो उसने अपने कबीले का नाम 
"धारण ' बताया जो कि एक जाट कबीला है और जो आज भी विद्यमान है | स्कंद गुप्त 
ने स्वयं अपने जूनागढ़ आलेख में यह कहा है कि गुप्त एक उपाधि है, जिस का अर्थ है 
सैनिक गवर्नर या सेनापति |* यदि हम अपने देश की ओर तनिक 93 तो गित (Gü 
शब्द को और भी अधिक समीप पाते Ë | कश्मीर में एक नगर गिलगित्त के रूप में है | 
गिलगित का oder नाम गिलीगित है अर्थात्‌ गिल जाटों का नगर | बुद्ध प्रकाश ने 
सातवीं शताब्दी के एक संस्कृत आलेख का उल्लेख किया है जोकि राजा पोटल देव शाही 
काल का कहा गया है | इस राजा का एक मंत्री मकर सिंह गिल्लीगित्ता को सयन्ध बताया 
गया Ë | ध्यान रहे कि पोटल और सरान्ध जाट कबीलो के ही नाम हैं जिन्हे क्रमश: पोटल 
(पोटलिया) तथा सरान्ह कहा जाता है। सरान्घ और सरान्ह में बही अन्तर है जोकि सिंघ 
और सिंह में है, बोले गए एक ही शब्द को लिबने का भिन्न रूप | यह शब्द जिस का अर्थ 
गोर है, बिहारी इसे सिन्हा लिखते हैं, लेकिन अन्य लोग इसे सिंह ही लिखते हैं | सरान्ह 
लिखते हुए जाट इस शब्द का शुद्ध उच्चारण करते Ë | आइए अब हम देखें कि कैसे गित्त 
(अ) का त गिटूट (बॉ) का 'ट' बन जाता है | प्राकृत भाषा में दंत्य अघोष का मूर्धन्य 
मे परिवर्तित हो जाना एक सामान्य बात Ë | हर कोई जानता है कि अनहिल्ल Тея 
नाम से पत्तन कैसे पाटन बन जाता Ë | व्याकरण आचार्य वररूचि ने प्राकृत प्रकाश में 
त के ट के रूप में परिवर्तन होने से सम्बन्धित एक विशेष नियम का सूत्रपात किया था 
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^ 
P aii हैमचन्द्र भी दंतोष्ठ को मूर्धन्य में बदलने के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है 
MES लसर-टसर, तुबर-टुर्वर | ` बिल्कुल इसी ढंग से जात-जाट बनता है 
हि भी स्पष्ट है कि गिलगित इस परिवर्तन नियम से प्रभावित नहीं हुआ | 
भाषाई विषमतायें . a 
ES uud न्न कबीलों अथवा पुरुषों के नाम का शुद्ध रूप जानने के लिये 
ПШ विशेषता जानना आवश्यक है | ग्रीक भाषा में नाम के अन्त में AA 
गाता है | जैसे पोर के आगे 'स' लगने से पोरस लिखा जाता है | तक्षल के आगे 'स' 
लाति Теча लिखा जाता Ë | चन्दगुप्त को Sanoro-kottas लिखा जाता है। शब्द 
के अन्त में 38 आने पर अन्तिम अक्षर का उच्चारण 'ई' से होता है। जैसे Dahae = 
दही | चीनी भाषा में त य द/ट ठ ड में फर्क नहीं रखा जाता और यह सभी ध्वनियां एक 
ही अक्षर से लिखी जाती हैं। जैसे Ta-hi-a लिखा जाता है दहिया के लिये और फिर दही 
लोगों को दई (Dai/pi) भी लिखा जाता है | चीनी भाषा की विभिन्न शाखाओ में एक ही 
तरह से लिखे शब्द का उच्चारण भी कई भिन्न प्रकार का होता था। अभी कुछ वर्ष पहले 
| ' उचारण विधि को शुद्ध किया गया Ë | इसलिये चीन की राजधानी का, जो पहिले 
| पीकिग (Peking) कहलाती धी, अब Bei-jing (बेईजिंग) से उच्चारण होता है। 
£ ч. में भी स्वरों का अभाव था जैसे उत्तरी भारत में आजकल व्यापारी 
li महाजनी में Ë | इसीलिये कशवान्‌ शब्द को मध्य एशिया में 
मूल गोत्र नाम, बहुवचन में प्राय: आ,/पा, शआन्‌/अन्‌, ई, रल वत,”वाल 
प्रत्ययों से जुड़ जाता है | यही प्रत्यय, कई बार, भाषाई भेद से एक ही कुल ioi को 
भिन्न-भिन्न रूप दे देते हैं | जैसे : गिल को ईरान में गिलान, लेकिन रूसी मध्य एशिया 
मे गिली, शूर को शूर/शौरान अथवा शुरी लिखा जाता है । जर्मन जातीय शब्द यूट 
ы प्रत्यय से ट्यूटोन (Teuton) जर्मनी Ж तथा भारत में इ/या प्रत्य लगने से 
Eire हो जाता Ë | देव गोत्र देवल बन जाता है और मुख गोत्र मुखल,/मुखर (फिर 
аы हो जाता È | इस प्रकार कई बार दो प्रत्यय भी लग जाते हैं और वंशजों के 
ш oa 4 ET pu है। जैसे यदु के वंशज यादव, कुरु के वंशज कौरव, 


जाट शब्द का उद्भव 
जाट शब्द की व्युत्पति सम्भवत: संस्कृत के शब्द योद्धा (युद्ध करने हुई 
В र ने वाला) से 
М Eai भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे जाटों की है जिन के नाम योद्धा अथवा गोधा है और 
नो शब्द योद्धा से ही व्युत्पन्न हुए Ë | इसी प्रकार जाट तथा गोत की भी व्युत्पत्ति 
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एक समान Ë | पाणिनी नें इन्हें ही आयुद्ध जीवी (व्यावसायिक योद्धा) कहा & | महाभा रत 
में भी योद्धों का उल्लेख बोधों के साथ मिलता है। सही कारण है कि चीनी इस नाम क 
मेघा (Yetha) तथा जेता (Jeta) के रूप में लिखते Ë |” हालांकि इन राजसी लोगों क 
| केवल यही नाम था किन्तु इतिहास इन्हें इन के अनेक कबीलों के नाम से भी जानत 
' है। इसीलिये aer का महान्‌ सास्ाज्य छटी एवं सातवी ईसा पूर्व शताब्दी में मंड सामाज 

के नाम से जाना गया और जिसे गलत रूप में अथवा भूल से मीडियन साम्राज्य का नार 
| भी दिया गया | इस भूल को हम आगे चल कर सिद्ध करेंगे और जो प्रोफेसर साईस क॑ 
कृति Ancient Empires of the East में भी प्रमाणित हो चुकी Ë | इस लेखक d 
тє कृति नबोनिदस और साइरस (खुश महान) के स्मारकों की खुदाई के समय aT 
तथ्यों पर आधारित Ë | अब देखिये, मण्ड, जारो का ही एक कबीला है और इस कबीर 
के लोग अब भी भारत में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखे हुए हैं और स्वयं को मण्ड जाः 
कडते हैं | जौहल जाटों के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ ये लोग तोरमान एवं मिहिरगुर 
कबीलो से सम्बन्धित थे | इतिहासकार इन के नामों को लेकर असमंजस में पड़ते रहे 
हालांकि उन्हे ऐसा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं धी । उन्हें तो केवल अपर 
आस-पास दृष्टिपात करने से यह तर्क सिद्ध हो जाएगा कि तोरमान तथा मिहिरगुर 
жайа के लोगों ने अपने कई सिक्‍को पर, शिलालेखों पर अपने कबीलों का नाम जौवन 
` (Jauvia) ही लिखा | मण्ड साम्राज्य के बारे में हमारी टिप्पणियों की और भी अधिक प्‌ 
अग्नि पुराण से भी होती है, जिसमें एक ऐसे देश के लोगो का उल्लेख मिलता है जो भार? 
के उत्तर पश्चिम में रहते थे, और जिन्है माण्डवीय कहा जाता था | यह वर्णित दिजञा पृ 
=ч से मण्ड साम्राज्य की स्थिति से मेल खाती है, जिस की राजधानी एक्बटाना थी ait 
जो आजकल €मदान (ईरान में ) के नाम से जानी जाती Ë | यह जानकर भी संतों 
होता है कि ताल, हाल व तुखरों के साथ मण्डों का भी उल्लेख होता है 18 जाटों के र 
चारों कबीले आज भी विद्यमान हैं और इन्हे मण्ड, ताहूलान, हाल व तुखर के नाम र 
पुकारा जाता है | इस संदर्भ मैं यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अन्‌, या वत anf 
меа मूल धातु के लिये प्रयुक्त किये जाते है, जैसे योद्धा के लिये यौधेय, दहि के लिए 
दहिया, गुल से गुलिया, ताहल अथवा ताल से ताइलान आदि | अब हम सम्राट स्क 
गुप्त के प्रख्यात भितारी स्तम्भ आलेख की ओर आते हैं | दुर्भाग्पवण इस आलेख व 
तिथि अंकित नहीं Ë | लेकिन साधारण रूप में यह मान लिया गया है कि इस का समः 
लगभंग 455/467 ईस्वी रहा होगा। इस आलेख. के अनुसार, इस समय गुप्त सामाज 
पर आक्रमण किया गया, कुछ उन लोगों द्वारा जिन्हें (इस आलेख पर) ''पुष्य मित्र' 
के रूप में पढ़ा गया | इन पुष्य मित्रों ने गुप्तो को इतना तंग किया कि सम्राद्‌ तक व 

7. Mahabharata, i, 14-25," 
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तंगी भूमि पर सोना पड़ा, क्योंकि गुप्त वंश के विनाश का ही खतरा पैदा हो गया था 
 (विलुभाम्‌ वंश लक्ष्मी, विचलित कुल लक्ष्मी) इस आलेख में पुष्य शब्द बिल्कुल ही स्पष्ट 
ताही Ë और हाल ही में अनेक विद्वानों ने शब्द के इस पाठ को चुनौती दी है 19 एल.के. 
दिवाकर, जिन की पुष्टि ए.एल. बाशम भी करते हैं, ने सिद्ध करने का प्रयास किया है 
i Em ष्य न हो कर युद्धय होना चाहिये 110 लेकिन कठिनाई यहां आती है कि शब्द 
"gar मित्रानश्च"' है और इस में च शब्द होने का अर्थ है और, अत: यह पूर्व अनुमान 
लगाया जा सकता है कि शत्रु कोई एक न हो कर एक से अधिक थे | अलः इस शब्द का 
` वास्तविक "чап और उनके मित्र |” इन्हीं को चीनी येथा अथवा जेटा कहते 
Ë | यह शब्द श्वेत हूणो व उनके सह कबीलों का भी द्योतक है | यह उल्लेखनीय है और 
j सर्वविदित भी कि जाट पहलवियों व एवेत тї के साथ मध्य भारत पर आक्रमण कर 
__ Gib प्रमुख रूप में तीन आक्रमणकारी एक साथ मिल गए थे | बुद्ध प्रकाश इन्हें कुशाण, 


айс ий! के रूप में लेते हैं। तिब्बती इतिहासकार बसटन अपनी कृति "History of 
| | — Buddhist Doctrinas" में एक भारतीय विशेषज्ञ का हवाला शिका के बात का 
| समर्थन करता है कि यह आक्रमण पहलिक (querat), सकनों q यवनो द्वारा किये गए 
: ET के.पी. जायसवाल बिल्कुल सही लिखते हैं कि यौन अशुद्ध रूप में यवन लिख दिए 

गए हैं और यौन शब्द हूणों का ही एक नाम Ë | किन्तु जायसवाल इस से आगे बढ़ कर 

ЧЕ जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि यौन “ай” शब्द का संस्कृत कृत रूप है और 

‚ जौन जाटों का ही एक कबीला Ë | पहलव तो निःसंदेह आधुनिक काल के पहलवी ही 
- Li ईरान का पूर्व शाह साट्‌ रजा शाह पहलवी है और आर्यमिहिर की उपाधि रखते घे 
- अर्थात्‌ ''आरयो के सूर्य' | यहां तनिक र्क कर अब जरा यूनानी पौराणिक कथाओं की 
| ओर मुडें। ऐसी एक कथा के अनुसार साइथ के दो पुत्रों में एक का नाम पाला धा और 

आगे चल कर उस के वंशज पलियन कहलाए | पलियन शब्द की व्युत्पति पाला शब्द 
से हुई, जिस काअर्थ है पाला के वंशज | लेकिन यह व्युत्पत्ति/अंग्रेज़ीके अनुसार है,जो' 

एक यूरोपीय भाषा ё | भारत में संस्कृत व ईरानी भाषाओ में पाला से पल्लव की अधवा 
पहलव की व्युत्पति हो सकती है | अत: अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मिशरी आलेख 

में жб गुप्त की जिन लोगों से लड़ाई हुई वह पुष्य मित्र नहीं थे बल्कि dp (पल्लव) 

आदि लोगोही थे। यहां घह भी उल्लेखनीय है कि इस काल के पूर्व अथवा पश्चात्‌ भारत 

के इतिहास में पुष्य मित्र के रूप मे किसी भी शक्तिशाली कबीले के अस्तित्व का उल्लेख 

| नेही है। यह बात बिल्कुल असंभव है कि कुछ महान्‌ लोग, जिन्हें पुष्य मित्र कह दिया 

| | गया, रातों रात अस्तित्व में आए और देखते ही देखते इतनी शक्ति बटोर लें कि वे गुप्तो 


र उन के प्रदेश के अन्दर घुस कर आक्रमण कर दे | अत: यह आलेख योद्धाओं से सम्बन्धित 

व मंदर्थों में से एक है और योद्धाओं से जाट ही का अर्थ निकलता है और सम्भवत: स्कंद 

घल हारा 455 से 467 ईस्वी तक के समय में सामूहिक रूप मैं इन को यह नाम दिया 

या हो | आलेख के एक अन्य खण्ड में इन्हें हूण कहा गया है, जिन के युद्ध भूमि में आते 

धरती कांप जाती थी | 12 (हुणैर्यस्प समागतस्य समरे दौर्भयाम धरा कम्पिता) अतः 

वन मैं सह शब्द जट्ट है और बहुवचन में जट्टां...... जट्टान, जट्टें। इस तर्क के 
र्थन में दो प्रसिद्ध गीतों की प॑क्तियां दी जा रही हैं, जो पंजाबी जाटों में अत्यधिक 

mia है :— 

1. पगड़ी ्म्भाल जटूटा 

2. ओ өтет आई बैसाखी 

- इन दोनों गीतों में जट्र शब्द है, जिस का खरीलिंग जट्टी (एकवचन) और जटिटियां 
हुवचन) Ë | एक और लोकगीत इस तरह से है = 

मैं माझे दी जट्टी, गुलाबू (Ачат जिहा 

(मै माझे की जट्टी हूं और मेरा प्रियतम छोटे कद का है) 

आगामी अध्याय में हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि किदार और कंग जैसे 

ट कहे जाने वाले राजाओं ने यह नाम अपने कबीलौं से लिये और इतिहास में 

अपने कबीले के नामों से ही जाने गए। इस का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि 

नहीं थे क्योकि यह आज भी भारत के जाटों Š अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए 

| हम ने कुछ जाट कबीलो के नाम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 

मध्य प्रदेश से ही लिये Ë | यह केवल सम्भव ही नहीं अपितु निस्संदेह प्रमाणित भी हो 

का है कि इन में कई कबीले आज भी सोवियत मध्य एशिया, अफगानिस्तान, 

[किस्तान, ईरान, तुर्की, ईराक, जर्मनी, इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय जातियों में ब उन 
आबादियों में विद्यमान Ë | मांगट, चवान, मान, गिल, मण्ड, मोर, Ч, faeit 

अन्य ऐसे कई नाम पश्चिमी समाचार-पत्रो में यदा-कदा प्रकाशित होते रहते Ë | 

. अब कुछ सिधियों [अधवा शक जैसा कि वे भारत तथा ईरान में जाने जाते थे) के 

агы में यूनानी इतिहासकार इन्हे अपने इतिहास के पौराणिक पात्रो के साथ सम्बद्ध 

र्ते हे | यूनान के पुरातन क्लासीकल लेखकों द्वारा जौ कहानी कही गई है , वह इस 
ह से है ; हरक्यूलीस (एक पौराणिक महानायक) एक बार अपनी घो ड़ियां खो बैठा | 

ब चह इन घोड़ियों की तलाश में निकला तो à उसे एक गुफा में मिलीं, जहाँ मानवीय 

गीर में एक परी भी रहती धी, जिस के शरीर के नीचे की संरचना एक सर्घणी के समान 

| उस परी ने यह स्वीकार किया कि घोडियां उस के पास ही हैं| फिर उस ने हरक्युलीस 

हौ वचन दिया कि यदि वह उस की यौन इच्छा की पूर्ति करे तो वह उसे उस की घोड़ियां 
12. D.C. Sircar, Select Inscriptions, Vol. | p. 312 W. ; 
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E : теат शासक Тай के लिये सन्जात अथवा सुजात का पाठ प्रयुक्त किया गया Ë | ब्रहमपुराण में 
"m के जैव के उन स्तोत्र में यह कहा गया :- ___ भरतो का भी उल्लेज है लेकिन सुजातों के साथ इन पर विशद्‌ चर्चा नहीं की गई | ऐसा 
'हैइन्द! आप ने श्रुत कवश, वृद्ध तथा दरुहयु नाम के व्यक्तियों को जल समाधियां हा जाता है कि सम्भवतः उन की संख्या की बहुलता के कारण ऐसा नहीं हो पाया | इस 
प्रदान की हैं। अब आप को मित्र के रूप में लिया जाता है, आप हमारे मित्र тг" ज्ञात की सम्भावना अधिक है कि संकलनकर्त्ताओं के मूलपाठ के भरत व सुजात नामो 
“है इन्द्र तथा वरुण ; वरुण, दस्यू, वृत्त तथा सुदाक्ष के आर्य भत्रुओं का नाश करो 'इन नामों को कल्पित कर लिया होगा। इन कबीलों को मध्य भारत में स्थित बताया 
कृपया सुदास राजा की सुरक्षा के लिये आओ।'' ти, тё, cd तालजन्यॉ eA राजधानी महिषयलि nec - Жылы 
इन्द्र का यह पक्ष EE D तिहाराकार के अनुसार सहख्बाहु की बस्ती कहा | सहन्नबाह्‌ कार्त्तवी 
\ | पराजय का मुख्य कारण बना ш nd тн एक पुराना नाम है) की ग ही उपनाम Ë | तुदीकेरों व वितिहोत्रों को भौगोलिक रूप मै चिन्ध्य पर्वतमाला 


पिछले भाग मे स्थित बताया गया Ë | अन्त Š प्रयुक्त होने वाला शब्द, केर, नर्मदा 
टी में आज भी सामान्य रूप में प्रचलित है, जैसे बैरकैरा आदि | तासी क्षेत्र में तुन्दीकेर 
किस रूप में तुन्दरी बन गये है | आवन्तय उद्लैयन Š तथा उस के पड़ौस मे, भोज 
लवा के धार खण्ड मे स्थित बताये गये Ë | यह सब कबीले राठौर, चौहान, पवार, 
तथा अन्य राजपूत कबीलों के पूर्ववर्ती रहे होंगे और जिन प्रदेशों में आजकल 
ह राजपूत रह रहे Ë उन प्रदेशों में पूर्ववर्ती कबीलो के अब भी कुछ अवशेष मौजूद Ë 
धोंकि हयीहयों का एक कबीला आज भी विद्यमान है और यह कबीला बघेलखण्ड ' 
स्थित सुहाग पुर की घाटी के शिखर पर बसा हुआ है और यह लोग अपनी प्राचीन 
वली से पूर्ण रूप से अवगत हैं, इन की संख्या चाहे कम है लेकिन यह अपने शौर्य के 
वये विख्यात Ë | सदि हम इन लोगों की परम्पराओं की घरिसीमाओं पर जाएं तो ऐसे 
भी मिल सकते हैं कि उन्होंने सगर 16 के पूर्वकाल में कभी इस देश को कों व 
त्य कबीलों के साथ मिल कर जीता होगा और इस से ही इन के विदेशी मूल होने का 
भास भी ही सकता है | यदि हम मौखिक समानताओं पर विश्वास करें तो हम यह 
दिह भी कर सकते हैं कि हिन्दुओं के हय तथा हैहय का सम्बन्ध हिया, हाई, होई, 
ऑन का उल्लेख चीन के इतिहास ' में भी मिलता है के साथ भी रहा होगा | इस के 
प ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये कबीले ईसा पूर्व कुछ शताब्दियो तक 
H अपना अता- पता नहीं देते और इन के अभियानों का क्षेत्र भारत की सीमाओं से 
ही बहुत दूर रहा होगा | इन के नामों Š समानता भी संयोगवश हो सकती Ë | हय 
ब्द, जिस का वास्तविक अर्थ अन्व है;को देखते हुए यह असम्भवभी दिखाई नहीं देता। 
т< भी हमारे पास ऐसे पृष्ट प्रमाण हैं कि हैहियो की उत्पत्ति सिथियन मूल की ही धी 
रि जैसा कि टौड ने अनुमान लगाया (हालांकि हम ऐसा नहीं मानते) कि अश्व (Horse) 
व्युत्पत्ति हय से हुई होगी।  * 
14. Col Tod, Апла ano Antiquities of Rajasthan, 139. 
15. iba. x 
48. iba, Bk. Iv. Смарг IH. 


17. Des Guignes, Histoire des Huns, 17, 55, 231, & H. 253, c. 
18. op. cit, 1, 78. 


नाम क्रोष्टि धा और सम्भव है कि ' 
प्रयुक्त खारोष्टि लिपि उसी के नाम पर हो | аа 


"a E" का एक राजा भी हुआ, जिस के बारे 
दी बना या था और उस ने परशुराम राम के साथ भागवत्‌ पुराण के अनुसार 
उस के 100 पुत्रो में से एक उर्जित तथा दसरा be сас 


तालजंघ का राजा था, जिस 
का पुत्रताल था और जिस के पुत्र उस के नाम कहलाये J 
“те Ка, पुत्र पर तालजन्ध कहलाये। ताल/तालान 


из ха अब देखे कि श्री विल्सन, विष्णु पुराण पर टिप्पणी करते EQ क्या कहते 


————— M कप. 


' जार -प्राचीन शासक 
और यहां (पौराणिक संदर्भ में) ऐसा दिखाई देता है कि कम-से-कम दो जाट 
की ओर arar ध्यान दिलाया गया है और वह ताल तथा धण्डी और यह शब्द 


संकलनकर्त्ताओं हारा अपनी कल्पना के आधार पर घड़ लिये होगे |" फिर 

इन कबीलों का आगमन राठौर, चौहान, 

Т कबीलो से पूर्व हुआ किन्तु ऐसा मानते हुए विल्सन 

समय कार, आणा बाकि सपरत चारो बीले apr өчүү जी उस 

का वर्ष ही यह है ग मे राजपूत कहा जाने लगा था। राजपूत रो उस 

का अर्थ ही यह है कि जो राजाओं के पुत्र थे अथवा जिनके पुज राजा थे। राजपूत शब्द 
की व्युत्पति पहलवी शब्द тү [Vispuhr) से हुई और जिस का अर्थ राजा का 

ही है | संस्कृत में राजपूत शब्द पहलवी बॅ का ही शुद्ध अनुरूप है | इसे भी 

संयोग ही कहा जा सकता है कि दूसरी उपाधि “सरदार ' जो सिख 


कि शब्द हिन्दू भी भारतीय एवं संस्कृत मूल का नहीं है अपितु यह तो सिंधु नदी को 

हरा दिया ह भी. गौर ईरानी लोग सिधु नदी के पूर्व में बसने वालों ते 

लिन गभ ध्यात मं रा जाना चाहिए कि ha णे लोक 
सिन्धु जाटों ने ही दिया था | 

श्री विल्सन उचित रूप में यह उल्लेख करते हैं कि यह लोग विदेशी मूल के थे 

य कीलो क rcr पर a मू के 


| लिया माता कतक है भर चायना का अष चन PNE ДЫ 
| संसोगवश नाली के राज्यकाल मे इन व्यापारियों ने ही पांचवीं 
पहुंचाए | जब यह व्यापारी (424—451 ईस्वी) 


i वर्गों में बंटे हुए थे, रंग, दई तथा हुनयू | इन में 
क MIS qe और इसे भिन्न-भिन्न लोगों की बड़ी 


यहां भी रूचिकर होगा कि पी. साईकस (ईरानी इतिहास का एक 
| For के पूर्व में स्थित एक गुरी नाम के साम्राज्य का उल्लेख करता है। kd 
$ लोग बर्नर रूप में वर्णित किये गये हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल से उत्तरी एवं > 
बेनीलोनिया व इलम को अपने अधीन कर लिया था और इन प्रदेशों के ज्ासकों ने गो 
! का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। उन को नितान्त उत्साही पहाड़ी लोगों के ei А 
किया गया Ë और उन्हे Semitic कहा गया है, सम्भवत: उन की धार्मिक मान्यताओं के 

9. | ° ‚ 42—43. 

ИЕТ 
21. ор, ой, p. 35 


| E जाह-प्राचीन शाम्रक 
T तिरिकन कहा गया है और 2500 £.q. तक 
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अलान तथा अन्तस ШО 
Күт यह अलान तथा अन्तस आज के i 
ह प्रोसिपिसस ने पाया कि सकरव तथा es MUR 


rr ) का कहना है कुशाण 

x | EN | वास्तव में 
ही यह सब कबीले एक arde 4 ad ib а 
Зп. हेविटट (Hewitt) गुट शब्द का अर्थ सांड 


की यह धारणा है कि गुती नाम के यही लोग 2 (Bull) के रूप में लेता है और उस 


की प्रथम महान्‌ निर्माता जाति के 


विजयी दल षे | 
हेरोडोटस इन्हें जरै (Geta) कहता है और मही लोग भारत के जार भी 


22. P. бука, 
Tha History pr Persia, 
2З. De Morgan, Er Unde., लम 1 
24. op. cit, p. pa. ; 
25. MAKI, p. 101. 
28. IHO. Vol. XIV, p. 148. 


| जाइ. ; 
` न| नदो तथा मौर्य के काल में हमे एक ऐसा शब्द मिलता है जो आर्य शब्दावली का 
| नहीं है। इस शब्द की व्युत्पति भी हमें मालूम नहीं, यह शब्द ''चोट'' (Ghota) है, जिस 
| का अर्घ अभ्व या घोड़ा लिया गया है | चूँकि यह शब्द अश्व तथा घोड़े से सम्बन्धित है इस 
| के मूल खोत के बारे में हम कुछ नहीं जानते | लेकिन पांचवीं शती т) मै रचित 
зета व्याकरण भवादिगण के अन्तर्गत एक धातु (परस्मैपद धातु) का परिचय 
इस छूप में देती है। ''जट झट संधाते'' अर्थात्‌ जट अथवा झट एक गणतंत्रीय संघ एन 
| संगठन का सूचक है। अत: इस से यह अर्थ ग्रहण होता है कि जाट उस संघ का नाम | 
जिस से विभिन्न कबीले और जिस के द्वारा विछिन्न शक्तियां संगठित होती हैं | 
बहुत से अन्य लेखक इन लोगों का उद्गम विभिन्न रूपो में दंत है | ब्राहमणवा- 
कै विशिष्ट मतानुसार जब परशुराम ने इस पृथ्वी पर क्षियो का पूर्णतया नाश कर दिय 
और क्षत्रियों का नाश उस ने एक बार नहीं 21 बार किया, तब क्षत्रिय महिलाएं अपर 


{ —E दण को चलाये रखने की प्रार्थना लेकर बाइमणों के पास गई और इस तरह ब्राहमणों वे 


शारीरिक संसर्ग से इन महिलाओ के जठर (कोख) से जो पैदा हुए वे जठर अर्थात्‌ जा 
कहलाए | पंडित अंगद शाखी атат प्रतिपादित यह मत स्पष्ट रूप में केवल सारहीन ë 
नहीं विवेक शून्य एवं मूर्खतापूर्ण Ë | पहली बात तो यह कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से कभ 
रहित हुई ही नहीं और जहां तक उस परशुराम का सम्बन्ध है, उसे अयोध्या के क्षत्रि 
वंशी राम और लक्ष्मण के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा और उन के प्रति अपने शक्न तः 
| समर्पित करने पड़े | 
इससे भी बड़ा सत्य यह कि क्षत्रिय जाति कभी अस्तित्व विहीन हुई ही नहीं औ 
विशेष रूप में यदु एवं उन की हैंहय बिरादरियां सतत: उत्तराधिकारियों की संब 
से जुड़ी रही हैं, जिस की पुष्टि पुराण एवं अन्य खोत करते हैं| अंगद शास्त्री दारा प्रस्तु 
तर्क के सर्वया विपरीत मुझे यह जानने को मिला है कि महाराष्ट्र मे अब भी जठर ब्राहमण 
E रूप में पाए जाते हैं न कि जाटों के रूप में | जाटों ने तो कभी भी दीन हो कर स्वयं व 
. ब्राहमण मूल से सम्बद्ध करने अथवा कोई ब्राहूमण पद प्राप्त करने की लालसा व्यव 
नहीं की | वह अपुष्ट मत केवल कुछ भारतीय लेखको के पूर्वाग्रह और अज्ञान को दर्शा 
v Ë | कुछ अन्य स्थानों पर भी सही अज्ञान हमें नजर आता है | 

भारतीय न केवल अपने इतिहास को, वरन अपनी ब्राहमीलिपि को भी भूल चू 
थे | जहां तक कि गुप्त काल की लिपि भी भारतीय विद्वानों के लिये लुप्त हो चूर 
थी | चौदहवीं शती में फिरोज़शाह तुगलक, ачат और मेरठ के अशोक स्तम्भो a 
27. ЈЕ. Howi, ap. cit, p. XXIX. 
28. op. ci, p. 318. 
PBB, Fentarrini tis in n mbi EIU. 
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ine ancestors cl ihe Brahmins by the warriors." { “The Stud 
= еа Ë s ! d 
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जआाट-प्राचीन शांगफ 


आमंत्रित व्यवस्था राजशाही में | श्री कृष्णँ के अधीनस्थ भाग peris. 
« amt विद्वानों को उन्हे न्हे पढ़ने के लिये में थी तो दूसरे की मे ङ 
लिकलवा ले आया और संस्कृत के 3 


| निकलवा दिल्ली © व्यवस्था मै विश्वास रखता था और यह भाग ज्ञाती के नाम से जाना जाने लगा और 
| किया लेकिन कोई भी नहीं पढ़ सका | सोलहवीं शती में अकबर महान्‌ ने भी К _ तदनन्तर जाट शब्द यहीं से विकसित हुआ | एक पौराणिक कथा का पहले ही उल्लेख 
||| क्री भाषा पढ़वानी चाही किन्तु असक रहा । भी यूरोपीय विद्वान ही qammi किया जा चुका है जिस के अनुसार जाट शब्द ''सुजात” से विकसित हुआ और सुजात 
|| कई विषयों लिपि के विषय 

II! अन्य कई विषयों की भान्ति इस लिपि 


саат था | 


जहां तक उपरोक्त अन्तिम मत का सम्बन्ध है, ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि 
हीं करते कि यदु, ज्ञाति आदि वर्गों मे विभाजित हुये थे, बल्कि अधिक इतिहास सम्मत्त 
तो यह है कि सदु जिन धड़ों में विभाजित हुये उन के नाम अन्धक एवं तृष्णी थे | ज्ञाति 
' शब्द से जाट शब्द की उत्पत्ति असम्भव दिखाई देती है और फिर जहां तक जाटों और 
यदुओ के अन्य सम्बन्धो का प्रश्‍न है, हमें महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ यदुओं के भारत 
सेबाहर स्थानांतरित होने के कूछ परम्परा गत ama मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही परग्परागत 
उललेख तो हमें सयाति पुत्रो, агай, इहयुओं और पुरूओ के बारे में भी मिलते हैं कि qu 
ऋग्वेद में चर्चित प्रख्यात दस राजाओं के महायुद्ध के बाद भारत से बाहर चले गये थे। 


EGE विलियम जौन्स 
795 ईस्वी पर एलोरा की गुफाओ के amet लेख मिलेट बा 
22s аа गये | बिलफोई ने एक सत पडत को ल 
||| परिणामहुआ аата मनघडन्त रूपान्तर а 
|| ग सी क्रा बाणी सिपि को प पे लालन 
| Ы लिपि ह थ सन्‌ 1836 ली मीक राणा जगायोझित के ds 
|| mt Е 


सही निष्कर्ष कि EE: सारके ma 
कोपष्टिओर सधन किया री सू मो ШП विस्मृत गर्भ से निकाला 


9 डेवानाम - प्रिय प्रियदर्शी अश it अर्थ भी नहीं जानते इस में संदेह नहीं है कि हमें भारतीय संस्कृति नामों व लोगों के बारे में कुछ विशिष्ठ किन्तु 
к विद्वानों ने। भारतीय पंडित तो मौर्य शब्द y занды" | कभी कभार ऐसे प्रमाण प्राग्‌ ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल Š कहीं कहीं मिलते हैं 
थे और सतरहवीं शती के दक्षिण के एक ब्राहमण पुराण टीकाकार ae > किया।| मौर शब्द का और वह केवल खोतान (चीनी तुर्किस्तान) में ही नहीं यूनान के उत्तरी भागों में भी मिलते 
मौर्य को मुरा (लीलिंग) से निकालने का व्यर्थ और असफल | (ТЕ! भ्रिगियन एवं फिगियन (Bharigian/Phrygians) को भारत के sp] वंशी ही माना 


शीर्षस्थ | 
» | मौर अर्थात्‌ उच्चतम आभूषण, : 
E ES. हम आज भी देखते हैं कि एक जाट वंश विशेष के क्षेत्र में jid ara 
wai अन्य तभी जातियां, उ वंश का आवर करते EUR कली m 
| WE aora में निवास करता है तो वह अपनी संतान को АчК यह 
ब्राहमण परिवार में जो दहिया aret के दूसरे गांव मैं बसा हो, नहीं कर स H 


' जाता Ë यह छिटपुट प्रमाण चाहे भारतीयों के तत्कालीन स्थानांतरण के मत को पुष्ट 

करते हों, लेकिन हम उन्हें साक्षियों पर आधारित पूर्ण पुष्ट प्रमाण नहीं मान सकते | जब 

x तक हमें इस सम्बन्ध में तर्क सिद्ध प्रमाण नहीं मिलते, तब तक हमें सही मानना होगा 
` कि ये लोग एशिया के मुख्य भू-भाग के उत्तरीय एवं केन्द्रीय भागों से ही आये होंगे | 


| /वंश के हो, आपस इस के अतिरिक्त एक और मत भी व्यक्त किया जाता है, जिस के अनुसार राजसूय 

| है कि विभिन्न गांवों कै वासी, यदि वे TS ый P roo यज्ञ में युधिष्ठिर को ज्येष्ठ अधवा उच्चतम स्थान он गया , अतः उस के वंशज ज्येष्ठ 
ят समझे जाते हैं और विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकते | पुरीहितये और अपने मानी अथवा बड़े अर्थात्‌ जाट कहलाए। किन्तु इस मत की पुष्टि में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
जही हो सकता है कि वे ब्रादमण बास्तवर्ेदहियावशके am के क्षेत्र से | चाहे हम महाभारत काल के पांडवो के कतिपय प्रसंगों, जैसे द्रौपदी एवं भीम की 
के क्षेत्र में शादी विवाह नहीं कर सकते थे | इल के लिये उन्ह मजमान रक्‍तरंजित शपथ, बहु-पतिवाद एवं सन्तान प्राप्ति के लिये नियोग आदि की सामाजिक 


कर विवाह सम्बन्ध जोड़ने होते Ln जाति से हैं। यह मान्यताओं, से हम आज तक जुड़े हुये हैं, लेकिन इस संदर्भ में भी अधिक ध्यान देने की 
बाहर जा अन्य विद्वान जाटौ का उद्भाव आ त а к नाम बात यह है कि यह सभी मान्यताएं भारतीय परम्परा से कहीं अधिक मध्य एशिया के 
aer गया है कि श्री कृष्ण यट राजा की उनी मत के अनुसार जाट अथवा जट, | B8B c 
घट और जर भी कहे ज यह मानते हे कि भगवान्‌ श्री कृष्ण के उपरोक्त इन सभी मतों में से अशध्यायी व्याकरण के माध्यम से प्राप्य मत स्वीकार्य 
भिन्न єч हैं। एक अन्य etia ॥ था , एक की आस्था सत्य के सर्वाधिक समीप पहुंचता Ë | इस कृति से इस बात की भी पुष्टि होती है कि ये 
कबीला दो भागों में बंट ग ' सभी कबीले (इधर उधर फैली शक्तियां) व्यावसायिक रूप में योद्धा थीं और इन में से 
Abou mant of Sanskrit grammar as а हे कधी, cultured section ю अधिकांश को व्रात्य (अर्थात्‌ विदेशी) का उपनाम भी दिया गया ë | इस शब्द का उद्‌भव 
rat 0000000 a коө игде: (d, p. 213) |. 


— = 


№ : आरट-फ़ा्चीन शाय; 


चाहे कहीं से भी रहा हो, लेकिन पाणिनी एवं पातन्जलि आदि के काल में शासक जाटों 
का एक संघ अवश्य ही विद्यमान था। यही कारण है कि प्राचीन भारत के सभी राजसी 
परिवार इस जाति से सम्बन्धित W | मण्ड, मौर्य (मोर) पुरू/पौरस, पौर, कंग, वरिक, 
बलहारा, कुश्वान, धारण आदि सभी इसी जाट संघ से जुड़े थे जब पुराण यह कहते हैं 
कि 1300 वर्षों तक भारत में 7 आभीर, 10 गैंदर्भ (खर), 14 तुषार (तुखर) , 16या 
18 शक (कांग, क्षहरात्र) 13 मुंड, 11 मौन (मान) और 11 पुरू (पोर) राजा हुये तो 
पुराण ऐसा कहते हुये केवल जाट कबीलों का ही उल्लेख कर रहे हैं | किन्तु सातवीं ईस्वी 
शती में रूढ़िवादी ब्राहमणवाद के पुनरूत्थान काल में अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ होगा कि 
इन रूढ़िग्रस्त ब्राहमणवादियों ने उन्हें अवांछनीय व्यक्ति समझ लिया होगा | यही कारण 
है कि जब पुराणों को पुन: संशोधित किया गया तो इन वंशों के ऐतिहासिक विवरण 
और यहां तक कि उन के नाम भी उन में से निकाल दिये गये | सम्भवत: देव संहिता ऐसे 
ही किसी घटनाक्रम की ओर संकेत करती है, जब वह यह कहती है कि “किसी के भी 
जाट जाति के उद्भव और उस की गतिविधियों के सम्बन्ध में सत्य को प्रकाशित नहीं 
किया । ये जाट अत्यधिक शक्तिशाली, परमवीर एवं निष्ठुर योद्धा ë | अपनी 
बचनबब्ञताओं में ये लोग देवताओं के तुल्य हैं और सभी क्षत्रियों में से ये जाट पृथ्वी के 
सर्वप्रथम शासक थे | यह लोग दक्ष प्रजापति की पुत्रियो की संतान हैं, उन का देदीप्यमान 
अतीत देवों तथा ब्राह्मणों के मिध्या अभिमान को चूर चूर करता है | केवल इसी कारण 
से पुराणों ने इन के इतिहास को गुप्त रखा |20 

शृणुदेवि जगहन्देसत्य॑ सत्यं वदामिते | 

जट्टानां जन्मकर्माणि यन्न पूर्व प्रकाशित्तम्‌ || 

महाबला, महावीर्या महासत्व पराक्रमा | 

सवाग क्षौत्रिया जड़ा देवकल्पा दृढ़ ब्रता:॥ 

सृष्टेरादौमहामायेवीर भद्रस्पणकिंत: 

कन्यानोहि दक्षस्यगर्भे जाता जट्टा महेश्वरी || 

गर्व छवोत्र विप्राणा देवानां चमहेश्वरी | 

विचित्र चिस्मयं सत्व फौराणिकै संगो पित्तम्‌ ॥ 

मार्केण्डेय पुराण सूर्य के पुत्र रैवन्त के जन्म का वर्णन करते हुये कहता है कि यह 
पुत्र उसे अपनी रानी संजना, जो एक घोड़ी के रूप में धी, के संसर्ग से प्राप्त हुआ | उस का 
जन्म क्षेत्र उत्तर-कुरु बताया गया है | यह सूर्य पुत्र हाथ मे तलवार और धनुष लिये हुये 
कवच धारण किये हुये, अश्व पर सवार बाण एवं तुणीर लिये हुये पैदा हुआ |” पुन: 


30. ЈКІ, p. 41. 
31. E. E. Pargiter's translation, p. 575. 
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सूर्य का एक और पुत्र और महाभारत का एक महायोद्धा, कर्ण भी कवच और कुण्डल 
धारण किये हुये उत्पन्न हुआ था, जिन के कारण वह अपराजेय सिद्ध हुआ 132 
पौराणिक कथाओं के रूप में वर्णित यह दोनों दृष्टांत मध्य एशिया के जाटों की 
सम्पूर्ण चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं | वह सूर्य का उपासक है, अत: 
सूर्य ही उस का पिता है। क्योंकि वह शरीर पर कवच धारण किये पैदा हुआ, अत: वह 
एक अद्वितीय योद्धा Ë | क्योंकि. वह अपने अश्व के साथ ही उत्पन्न हुआ, अततः एक 
अद्भुत अश्वारोही भी है | उस के पास तलवार तथा धनुष भी है, जो उस के अभिन्न 
ण्न है | उस का अपना उत्तरीय वेश है और वह कुण्डल (जाट भाषा में मुर्की) धारण 


करता है और अन्ततः वह जम्बूद्वीप के उत्तर कुरु (साइबेरिया) क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं, 


अतः यही इसका मूल जन्म देश है | मार्केण्डेय पुराण और देव संहिता के ये दो उद्धरण 
अत्म के चरम मर्म को स्पर्श करते दिखाई देते Ë | 
` उन का मूल निवास (इस के बहुत ही अकाट्य प्रमाण उपलब्ध Ë) qup (Oxus) 
e. जिसका उलेख वायु पुराण (43, 44) और मत्स्य पुराण (21, 45) में भी वर्णित 
*“'सान्धान्‌ स्तुरवारान्‌ लम्पकान्‌ पहूलवान्‌, दरदानछकान्‌ एतां जनपदां चक्षु 
प्राचयंती गतोदधिम्‌ 
अर्थात्‌ चक्षु अधवा वक्षु नदी सान्धानो (जाटों) तुखारों, (Pax जाटों) लम्पाक 
(लाम्बा जाटों) पह्लवो (पहलवी जाटों), दरदो (तरर जाटों) और छकानो (छकान्‌ 
जाटों) के जनपदो को सींचतौ हुई सागर की ओर जाती Ë | कोष्ठको में दिये हुये नाम 
मध्य एशिया के लोगों की वर्तमान पहचान के सूचक b | उनकी लम्बी दूरी की यात्राएं 
और अश्वो पर सवार हो कर उन के देशांतरण के कई प्रंसग महाभारत? में 
उपलब्ध Ë | महाभारत में यह वर्णित है कि शक, तुखार, कनक (कांग जाट) और रोमश 
(सम्भवतः यूनानी जाट) घोड़ों पर बड़ी और लम्बी दूरी की यात्राये करने वाले लोग हैं। 
[महागमान्‌ दुरगमान्‌ गणितान्‌ अर्बुद हयान्‌] 
उन के भारत में बस जाने के बाद पुराण उन कै कुछ कबीलो के निवास स्थानो का 
बोध" इस प्रकार कराते Ë | i 
मह्का मालवाश्चैव परियात्र निवासिन :। 
सौवीरा सैन्धवा हूणाः शाल्वाः शाकल वासिन :॥ 
मरुस्थल वासी तथा मालवा निवासी परियात्र (जयपुर क्षेत्र) के तथा सौवीर 


32. MAT, Ш, 307, 4—5. 

33. ibid, 2, 26, 47, 

34. Wano Purana, П, 3, 47—94; Котта Purana, 1, 41—44, 48-47, Brahma 
Purana, 27, 15-77. 
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(सौबल जाट), सैन्धव (सिंधु जाट), हूण एवं mraq (кт (सियालकोट | 
क्षेत्र के निवासी Ё | सौवीर का सौहल एवं सौवल के साथ ар ग) 


लोकोक्तियों के रूप मे विख्यात है। जैसे जोहल शबद जीवल से है, वैसे ही सोहल ताम 


विभिन्न सिद्धान्तों का पुनाकलन 


अंगद शर्मा एवं लहरी सिंह की यह मान्यता कि परशु राम द्वारा क्षत्रियां 
के पश्चात्‌ जार क्षत्रिय माताओं एवं ब्राहमण पिताओ के संसर्ग से उत्पन्न Hs 
` अर्थहीन हैं।' तथाकथित जठर अब भी दक्षिण भारत में ब्राहमणो के रूप में पाये जाते 
Ë और उन का जाटों के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं है |28 इसी तरह यह मान्यता भी 
कि जाटों ने यह नाम यदु या यादव राजा सुजात से पाया, कल्पित ही है | यह सब 
मान्यताएं ब्राइमणों के उस विशिष्ट प्रयास के अनुरूप हैं, जिन के माध्यम से वह आप्रवासी 
जाटों को पारस्परिक भारतीय वर्णों में स्थापित करना चाहते Ë | इस प्रयास में पौराणिक 
वंशावलियो की खोज करते हुये उन्होंने पाया कि सुजात शब्द जाटों के उद्भव के लिये 
एक खोत बन सकता Ë | इस लिये उन्होंने जाटों को सुजात राजा से उत्पन्न मान 
लिया। यट के नाम पर जाटों के नामकरण की मान्यता भी इस तरह की तर्कहीन मान्यता 


है| भारतीय इतिहास एवं पौराणिक साहित्य मे यट नामक किसी भी राजा का उल्लेख | 


नहीं ё | हां ययाति एवं यती नाम के सम्राट्‌ अवश्य हुये Ë | इसी तरह एन-एन. 
बी-एन.वसु भी अंधेरे में ही भटक रहे थे. उन्होंने Lb» सिद्ध करना Ur жа. 
की उत्पति राजपूतों व араг के संसर्ग से हुई । ऐतिहासिक रूप में और वैसे भी यह 
मान्यता पूर्ण रूप से खोखली है | गुन्रों का नाम तो पहली बार є शताव्दी के मंत | 
में थानेसर के प्रभाकर वर्धन के आलेखो मे मिलता है और राजपूत भी इस शताब्दी के 
पूर्ववर्ती नहीं हैं | यह भी ध्यान रहे कि गुजर गुर्जर, शब्द पाणिनी, पातजंलि और 
अमरकोष में भी कहीं नहीं मिलता | हां, जाटों के गुरज और गुस्सर नाम के दौ बंश है 
और प्रथम कुल से ही गुर्जर बना है | डाक्टर पी. सरण के अनुसार राजपूतों का एक | 
जाति के रूप में उल्लेख दसवीं शताब्दी तक नहीं पाया गया | भाटे का उल्लेख तो इस 
से बहुत ही पहले पाया गया है | पी. साइकस गुती नाम के लोगों का उल्लेख करता है 


35. JKI, p. 40; алиги, op. c., p. 14—17. 

36. Qanunga, op. eit, p. 17. 

37. Hind! Visinwakosa, Vol, VII, p. 183. 

38. P. Saran, Studies in Medieval Indian. History, p. 23. 
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उल्लेघ करते हैं कि दही लोगों का इतिहास 2600 8.9. तक जाता È | जैसा कि हम 
गे आने वाले अध्यायों में सिद्ध करेंगे कि चीनी दई (Dai) वही लोग हैं, जो ईरान के 
Il (Dahi) और यूनान के दहे (Dahae) लोग हैं और यही आधुनिक काल के दहिया 
हि हैं| उपयुक्‍त एवं शुद्ध सिद्धान्त यही है कि भारतीय जाट वहीं हैं, जो पश्चिम एशिया 
हास में गुटी तथा चीन के यू. ची: (गुट्टी के रूप में उच्चारित) के नाम से विख्यात 
айс उन का मूल निवास स्थल उत्तरी चीन की सीमाओं से ले कर TS सौगर 
k Sea) के पश्चिम तक फैले हुये मध्य एशिया के विस्तृत मैदान रहे हें | यूनानी 
लोगों को, जैसे हेरोडोट्स, गटई और मस्सा गटई अर्थात्‌ महान्‌ जाट कहते रहे Ë | 
मध्य एशिया का यह क्षेत्र ही आर्यो का मूल स्थान है | इसीलिये यह क्षेत्र भारतीय 
झपराओं पुराणों आदि मे विशेष रूप से पवित्र एवं पूजनीय रहा | वैदिक वांग्मय से 
कर लगभग सम्पूर्ण भारतीय ग्रंथ, उत्तर को देव भूमि मानता रहा Ë | मत्स्य पुराण 
यह कहना पूर्ण रूप से उचित है कि इलावर्त'का विशाल * भूबण्ड देवताओं की 
| स्थली है और जो तीनों लोकों में विख्यात है: 39- 
| ऐतरेय ब्राहमण इसी भूखण्ड का उलेख उत्तर कुरुओं की भूमि के रूप में करता है, 
| हिमवंत के पार स्थित है | अर्थात हिमालय पार उत्तर में, जहां गाजाओं का अभिषेक 
ताओ के कृत्यों के अनुसार किया जाता है।*' भारतीय पौराणिक गाथाओं में उत्तरी 
कषतर का सम्बन्ध इतना विख्यात है कि उस के और उद्धरण जुटाने की आवश्यकता 
हीं है | यह देव भी तो देव (ल) वंश के जाट ही हो सकते हैं | 
पुराणों तथा महाभारत में वक्षु (आक्सस) नदी की घाटी में बसे अनेक कबीलों का 
वर्णन मिलता Ë | ऐसे сете को प्रस्तुत कृति में कई जगह उद्धारित किया गया है | 
AR E जब जाट भारत में आए तो उन्होने अपने कबीलो के नाम पर राज्य स्थापित किये, 
न्हे भारतीय साहित्य में जनपद का नाम दिया गया। ईसा पूर्व पांचवीं शती के प्रख्यात 
के व्याकरण आचार्य पाणिनी कई जाट कबीलों का उल्लेख करते हुये उन्हें पंजाब 
र उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बसा बताते हैं | प्राय: सभी कबीलौ के नामों में जाट शब्द एक 
ही अर्थ में प्रयुक्त होता है , राजा अधवा नेता | उणादि वृत्ति मे हेम चन्द्र के अनुसार जाट 
शब्द का अर्थ राजा है और था भी ऐसा ही क्योंकि देव सहिता के अनुसार जाट विशाल 
मध्य एशियाई मेदानों पर शासन करने वाले पहले शासक थे | उणादि सूत्र के भाष्य में 
(V. 52) जर्त शब्द का अर्घ रोम अर्थात्‌ बाल के रूप में दिया गया है | दुर्ग (सातवीं शती] 
एक स्थान पर लिखता है, ''जर्ताः दीर्घ रोमा: अर्थात्‌ जार लम्बे बाल रखते ë | स्पष्ट 


कृष में यह अर्थ इसलिये लिया गया है क्योंकि परम्परागत रूप में जाट लम्बे बाल व 
AB. Р. Sykes, History of Parsia, Vol. 1, 

— 40. Marsya Purana, 153, 2—3. 

О э, Afereys Brahmana, VIN, 14. 
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दाढ़ियां रखते घे | सम्भवतः इसी कारण जाट शब्द भगवान्‌ शिव की लम्बी जटाओं से 


सम्बन्धित हो गया | इस संदर्भ में यास्क मुनि द्वारा प्रयुक्त ''जाटय आटणार:'' शब्द . 


स्वत: ही स्पष्ट हो जाता Ë | इस से पता चलता है कि लम्बे बाल रखना जाटों की एक 


विशिष्ट पहचान थी | यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब मे बालो के गुच्छे को आजकल भी | 
' गुत्त और जत कहा जाता ё गुत्त तथा जत शब्द के आधार पर ही इन के नाम भी रखे 


जाते Ë | | अत: महाभारत जब यह कहता है, ''शकाश्तुरवारा: कन्काश्च रोमशाः 
श्रृंगिणोनरा:'' महाभारत की सह उक्ति दूरदूर तक यात्रा करने वाले जाटों को पामीर 


_ की उचच पर्वत श्रृंखला पर स्थित स्थापित करती है | इस उक्ति में अन्य जो भी नाम 


हैं, वे सभी जाट कबीलो के हैं। जैसे तुखर कंग आदि | इस उक्त में प्रयुक्त शब्द ''रोमणः'' 


_ नेविष्णु पुराण के टीकाकार विल्सन को उलझा दिया | उस ने सोचा कि यह शब्द सम्भवत 


यूलातियों के लिये प्रयुक्त किया गया है लेकिन वास्तव में यह इस रूप मे प्रयुक्त नहीं 
हुआ अपितु उन लोगो कै लिये प्रयुक्त हुआ है, जिन के बाल लम्बे है अर्थात्‌ जाट जैसा 
कि ऊपर स्पष्ट किया गया है। जैन लेखक वर्धमान (1197) विक्रमी सम्बत्‌ अथवा 1139-- 
40 ईस्वी शको तथा जाटों का उल्लेख करता है E इसलिये चन्द्र गोमिन जब यह कहता 
Ë तो कोई गलती नहीं करता कि अजेय जारो ने हूणों को पराजित किया था | यशो 
धर्मन तथा ''गुप्त'' कहे जाने वाले लोग जाट ही थे और यह केवल वही लोग हैं, जिन 
के बारे मे कहा जाता है कि उन्होंने पांचवी/छटी शताब्दी में हूणो को पराजित किया 
था, यद्यपि यह हूण भी परवर्ती जाट ही थे | तोरमाण और मिहिरकुल के कबीले का 
नाम, जौवल, आज भी भारतीय जाटों में उपलब्ध है, जिन्हे आज कल जौहल कहा जाता 
है | к और बेलवेलकर आदि को अपने संशोधनो को पुन: संशोधित करना 
होगा। जर्त शब्द को गुप्त शब्द में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी 
EU बिल्कुल शुद्ध एवं सही है और समकालीन लेखकों ने इस का उल्लेख सही 
ч! 


जाट शब्द जर्त का उपधं नहीं Ë | जर्त तो स्वयं जाट शब्द का संस्कृत-कृत रूप 


Ë, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मध्य एशिया के गुजर, संस्कृत में गुर्जर और मुण्ड को मुरण्ड 


बना दिया गया | इन दोनों शब्दों में ''र'' अक्षर को उसी तरह जोड़ा गया है जैसे जर्त में 
जोड़ा गया था। सम्भवत: संस्कृत व्याकरण के संधि नियमों के अनुसार विसर्गको "чс" 
होता है, इसीलिये जज़ को जर्त रूप दे दिया गया होगा | 
इन लोगों को इन के देश बल्ख के नाम पर वल्लीक भी कहा गया | शतपथ ब्राहमण 

(12,9,3,3) प्रतिपीय बाइलीक नाम के एक राजा का उल्लेख करता है , जिसे कुरुओं के 
राजा की पदवी दी गई और यह कुरु उत्तर कुरु थे, कुरुक्षेत्र के कुरु नहीं | प्रतिपीय बाइलिक 

42, MET, Sabhaparvan, 47/25. 

43. Ganaratma Mahodachi, Karika 201. 

44. A Mew History of indian People, Vol. VI, p. 197. 
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गे जाट 


` का पुत्र महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था 145 आदिपर्व में (61, 28) ए 
बाह्लीक राजा का उल्लेख मिलता है, जिस का नाम प्रहूलाद घा, जिस का शिष्य नग्रजी 
गंधार देश का राजा था [^5 यह बल्ही, वास्तव में बलहर बंश का द्योतक है, जिन्हें 
अघने कुल नाम पर बन्हीक अथवा बलख नगर बसाया | यूरोप में इन्हें बलगर का 
जाता हैँ | 
Do इन लोगों के विदेशी मूल की बात तो भारतीय लेखकों के वर्णन से और भी सुस्प 
होली है | प्राय: इन सभी लोगो को असुर, शूद्र, मलेच्छ आदि नामों से सम्बोधित किर 
गया है | मार्केण्डेय पुराण (58, 45) मालवो को असुर पदनाम प्रदान करता Ë | स 
मालव सिकन्दर के मल्लोई थे और यही आज के मल्ली जाट भी हैं। पाणिनी कृत अष्टाध्यार 
(5 3, 118) और चन्द्र भी यही कहते हैं कि मालव न तो ब्राहमण ये और न ही атп 
- पाणिनी के गणपाठ में परशु, असुर, बाइलिक आदि अनेक कबीलो के संघों का वर्ण 
किया गया Ë | इस में परशु को परसवाल कबीले के जाटों के रूप मै लिया गया है 
मनुस्मृति और महाभारत इन्हे ब्रात्य अथवा बाहूय की संज्ञा प्रदान करता है जिस के an 
हैं बाहरी एवं निम्न वर्ग | तोमर एवं हंस दो जाट कबीले हैं, महाभारत इन दोनों को मलेच 
कहता है|*” वायुपुराण (47/58) के अनुसार नलिनी नदी मध्य एशिया के बिन्दु-सर र 
उमड़ती हुई पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है और यह तोमर तथा हंसों की भूमि से हो क 
जाती है | pez कबीले (जिसे भारतीय साहित्य में कुनिद नाम से वर्णित किया गया है 
को पर्वतीय लोगो का कबीला माना गया है 29 यह कबीला महाभारत युद्ध में पाण्डव 
की ओर से लड़ा । अफगानिस्तान का कुन्डुज नगर इन्हीं के नाम पर है। वायु पुरा 
` (47—53) का यह कहना पूर्ण रूप से उचित है कि ये लोग मध्य एशिया मैं सीता नदी वै 
किनारे निवास करते W कुन्दुओं के पामीर नगर का नाम भी उन के नाम पर ही रख 
गया | महाभारत में जूणों का भी उल्लेख पहलवों, दरदों, किरातो, यवनो, शक 
 जीना/छीनाओं, हरहूणों,तुषारों, सैंधवों, जागुहों और मुण्डो के साय मिलता है PO इस 
| में छिन्ना, तुषार/तुषीर संधु, जाखड, मुंड आदि सभी जाट नाम हैं | अर्थशाख में एव 
मादक पेय का नाम हारहुरक के रूप में मिलता है जो कि भारत में हूणों का नाम है 
जाटों के एक अन्य कबीले का नाम अत्री है किन्तु इसे इसी नाम के ब्राहमणों के एक गोज 
से पृथक्‌ रखना होगा | क्योंकि भीष्म पर्व (10-67) में उसे (अत्री) को मलेच्छ कहा गया 
Ë | जैसा कि सर्वविदित है महाभारत का वर्तमान रूप sp ब्राह्मणों द्वारा रचा गया m 
45. MAT, Drona Parvan, 185, 11—15. 


46. ihid, Adi Parvan, 57, B3—64. 
47. MAT, Bhishma Pawan, 10, 68, 


जाट-पाचीज शसक 


। किस गोत को तो कभी मलेच्छ नहीं कहेंगे | sht को भी असुर, 
" ый शया था| युग पुराण इन्हें अधार्मिक लोग कहता है | ЖИТ द्वारा 

pnt शिन मे स्पष्ट ब्दो म मौयों का उललेख करते हुये उन्हे er 
1 PH कहा गया है | अर्थात्‌ मौर्य वृषल अत्यधिक अधार्मिक चे सम्भवत. 


ИТИ ने जेयो वृषलान्‌ का आह्वान किया [53 इस आहवान का अर्थ है कि यद्यपि 
वृषल को जीता नहीं 


जाट विद्वान से कोई सम्पर्क किया? हम द्विवेदी जी को आमंत्रित 
करते हैं कि इस प्रस्तुत कृति से अपनी धारणाएं बनाएं | जाट शब्द का ही और उन के 
सभी कबीलों के नाम का एक ही अर्थ राजा एवं शीर्षस्थ व्यक्ति जैसे कश्वान, मण्ड, मोर, 
दाही, उटार, ढांचक, शानलान, काद्याल आदि शब्द एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, राजा 
अथवा शीर्षस्थ | इस की स्पष्टता के लिये हमें संस्कृत का आश्रय नहीं लेना होगा अपितु 
पहलवी तथा तुखर/शकों की भाषाओं की ओर ध्यान देना होगा | बहुत सारे जाट बंशों 
के नामो का अर्थ फारसी - अंग्रेजी शब्द कोष मे उपलब्ध है| 


_ जैसा कि हम देख चुके हैं कि जाट नाम इस तरह निरन्तरता से बना हुआ है कि 
पह एशिया और थूरोप के कोने-कोने तक साधारण रूपांतरण के साथ पाया जाता है | 


52. Рап N, Section 2, р. 771, 
53. Mahabhasya, 1/1/50. 

S3a. JASA, 1910, p. 259 Н. 
54. JH, 1870, p. 377 and 399. 


ú जाह 1 


इस शब्द के कई विविध रूप है लेकिन वे सामान्यतां लिये हुये हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, 

- अफगानिस्तान, फारस, अजरबेजान, उजबेकिस्तान अधवा मध्य एशिया के अन्य क्षेत्र 

. मैं उर्न्हे जाट अथवा जट्ट कहते हैं | जट्टलैंण्ड (डेनमार्क) में उन्हें जर कहते है इसी तरह 
स्वीडन में गात, जर्मनी में गोत, बाल्टिक सागर में स्थित गाथलैण्ड à गाय, अरब में 
р ' जोता/जोत, लेटिन में गतई, तुर्की और मिश्र में जत | रोम में उन्हें ач व पलाइनी 
x बटालमी उन्हे जतई कहते हैं। चीनी उन्हें यू-ची अथवा येथा, येरा कहते है | इस सम्बन्ध 
— में यह भी महत्वपूर्ण है कि कार्ल ग्रेन के अनुसार सार चीनी शब्द यू.ची тї शब्द के єч में 


| उचारित है जिस का अर्थ है, चन्द्रवंशी ।5 चीनी इतिहासकारों के अनुसार तदान्तर 
काल में उसी जाति के एक अन्य कबीले जिसे चीनी ही हिअंग-नू अथवा हो कहते थे, के 

दबाव के कारण यू.ची दक्षिण तथा पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गये | इन में से जो शाखा 
संख्या में कम थी वह दक्षिण में तिब्बत की ओर चली गई | उन्हे सियायों-यू-ची कहा 
| या, जिस का अर्थ है लघु यू-ची | इन का बड़ा भाग पश्चिम की ओर चला गया तथा 
| उन्होने दहिया (ताहिया बल्ख, बक्‍तरिया बुखारा) पर अधिकार कर ferar | इन लोगों 
को ता-यू-ची कहा गया, जिस का अर्ष है कती अथवा महान्‌ जाट | जैसा कि ऊपर 


E इस तथ्य पर सहमत हैं कि कुशान यू-ची जाति से विकसित हुये थे। चीनी पुस्तक 
ang-Kiang Nu) का लेखक 555 इस्वी में लिखता है कि अपतल और हेपचेलाईट 


हैं और आईतन भी उसी जाति से सम्बन्धित थे Ws ЫР SE तूर, कंग (चीनी 
भाष्‌ ; विवरण देने की 
Teram नहीं सिवाये इस के कि ये सभी जाटों के विभिन्न कबीले थे, जो कि अब 
MI भारत में विद्यमान हैं तथा बड़े गर्व के साथ स्वयं को जाट उद्घोधित करते हैं | इस 
के कुछ और विवरण अगले अध्यायों में दिये जायेंगे | फिलहाल हम तीन Ча अथवा 
Чата चर्चा कर रहे हैं, जिन के विषय में कुछ मतभेद हैं, बे कबीले हैं, शक, 
कुशाण और श्वेत हूण (हैपथेलाईट) किन्तु इस से पूर्व एक निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक 


“अन्तिम निष्कर्ष! 


सभी प्राप्य तथ्यों और विचारों पर पुनर्विचार करने पर हम पाते हैं कि जाट एक 
अत्यन्त प्राचीन शब्द है और एक उपाधि है जिस का अर्थ है aR /''राजा'' | आयाँ 


55. 5 Jari-Churpentiar, Dig-Erhno Graphische Stellung der Toohaser, 1917, pp. 
-3BB. 


जाट -प्राचीन शासक 


के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्य ऋग्वेद में भी यह शब्द बहुतायत से मिलता है | वहां इस का 
रूप ''जात'' है और स्वामी दयानन्द भी इस का अर्थ शासक के रूप में करते Ë | ऋग्वेद 
में कोई चालीस से अधिक जाट वंशों के नाम हैं और बहुतों को खुल कर जाट कहा गया 
है जैसे “हरि जात, देवजात, पुरूजात, शूर जात'' आदि आदि | इन वंशो को आजकल 
हरि, देवल, पौर, शूरान नामो से क्रमश: जाना जाता है | दस राजाओं के युद्ध में जिन 
अज, भेद और यामुन तथा ч वंशो का वर्णन आता है, वे आजकल जाटे के अजरा 

भेद, यामुन/जासुन और सिगरवार वंश हैं | ऐसा लगता है कि प्राग्‌ ऐतिहासिक काल 
में केवल पांच «її को ही जात कहा जाता था, इसीलिये ऋग्वेद में ''पंचजाता:'' कहा 
गया है और उन्हे सरस्वती नदी द्वारा पोषित कहा गया है ये पांच जात वंश, आर्य, तुर, 


दहि, शूर और शर्मत थे जिन्हे भारतीय परम्परा भूल चुकी थी | (अधवा जान बूझ कर 
भुला दिया गया чт) किन्तु अवेस्ता ने याद रखा और इन नामों को लिखा है। यहां केवल 


— शर्मत नाम ही व्याख्या चाहता है और यह अल्तान,औलान वंश का नाम Ë | йч चारों 


नाम जाटों के आर्य, तुर दहिया और शूरान वंशो के हैं। 
पश्चिम तथा यूरोप में जाने वाले वंशो में गुट /गाट /गोट,/गोध अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, 
इस वंश ET आज भी भारत में राजस्थान में हैं और अपने को गाट कहते Ë | यह 
गाट शब्द भी, गात/गाथ/गाधिन से निकल्म लगता है और गाथिन वंश का विश्वमित्र, 
जिस ने ब्राहमणों की प्राथमिकता को कभी नहीं स्वीकार किया, सर्व प्रसिद्ध है | अत. 
जाट और गाट, दोनों शब्द ऋग्वैदिक जात गाथ ही हैं, केवल दन्तव्य (TT) का तालव्य 
(ट) हुआ है | जैसा कि ऋग्वेद में लिखा है, जात/सुजात लोग ही शासक बन सकते थे 
और शासक का चुनाव कर सकते थे, अन्य जनसाधारण नहीं | शासकों के शासक को 
| “इन्द्र पद से विभूषित किया जाता या, और उसे ''अधि-जात'' कहते थे | 
इन को मध्य एशिया में जात ही कहा जाता रहा और अठारहवीं शताब्दी तक, 
मुगलो (शुद्ध रूप Eu के खान को जात का शासक कहते थे | आर्य मंजू श्री 
मूलकल्प में भी हर्ष वर्धन और समुद्र गुप्त आदि के लिये जात लिखा गया है। अत: भारत 
में भी आठवीं शती तक इसे जात ही लिखा जाता वा | 
` अतः बहुत से जाट वंश आरम्भ से ही हरियाणा, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, 


_ अफ्गानिस्तान और उस के उत्तरी भागों में मध्य एशिया में थे। जब वे ही मध्य एशिया 


के वंश, शक, पहलव, यौन, जीवल, किदार आदि कबीलों के संगठन बन कर भारत 
आये तो आक्रमणकारी होने से भारतीय वंशों ने उन का विरोध किया और भारतीय 
पुराणकारो ने उन्हें असुर वाह्य और शूद्र तक कहा | किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वे भी जाट 
समुदाय में मिल कर भारतीय हो गये, केवल उन को छोइ कर जो मध्य एशिया में अथवा 
अफगानिस्तान में रहते हुये इस्लाम धर्म को अपना चुके थे । जैसे मुहम्मद गौरी, शेरशाह 
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सूरी और मुगल | यह तीनो भी जाटों के गौर/गौरी शूर और मुखल वंशो से सम्बन्धित 
 घेओऔर धर्म परिवर्तन के कारण ही अन्य जाटों से अलग रहे | 

गुजर वंश भी जो बाद में एक अलग संगठन बन गया, आरम्भ में एक वंश विशेष 
का नाम था जिसे गुरज/गूर्ज कहते हैं | इसी प्रकार खत्री भी एक वंश हैं जाटों का, जिस 
का बाद में अलग संगठन बन गया | खत्री जाटों के रोहतक जिले में 24 गांव Ë | इतिहास 
मैं बार बार ऐसा हुआ है कि एक वंश विशेष ने सारे समुदाय अथवा संगठन को अपना 
नाम दिया | जैसे आर्य, गुट/गाट, हरि, तातार/ तातरान, शिति, शक, कुश्वान 
आदि | यही कारण है कि जाट quit के कुछ भाग गुजर/आभीर/ और खत्री संगठनों में 
मिल गये और आज ये वंश सभी समुदायों में पाये जाते Ë | 


| शकों से समानता 
x अब हम आप का ध्यान इस पुस्तक के अन्त में दिये गये मानचित्र की ओर दिलाना 
चाहते हैं 98 हम ने इस मानचित्र में केवल इतना ही परिवर्तन किया है कि उन नदियों 
एवं सागरो के नाम दिये हैं जो मूल मानचित्र में नहीं थे | इस मानचित्र में शको को 
अलेग्जेड्रिया के ऊपर तथा सोगदियाना के उत्तर व मस्सगटई तथा असल सागर के पूर्व 
में स्थित दिखाया गया | अरल सागर और कैस्पियन सागर के मध्य भाग में दहये लोगों 
को स्थित बताया गया Ë | सिथियौ को इन्सूब (Danube) और डोन (Don) नदियों के 
बीच कृष्ण सागर के पश्चिम के क्षेत्र में स्थित बताया गया ë | इतिहासकारों में इस बात 
पर आम सहमति है कि भारत-ईरान के शक तथा यूरोप के सिथियन एक ही थे| यूनान 
कै क्रासकीय लेखक शको को सका? (Sakai) कहते Ë | उन के भारत आगमन के बाद 
टाल्मी (Ptolemy) इन्हे भारतीय सिधियन का नाम देता हैं | सही बात एच-एच- विल्सन 
विष्णु पुराण की टीका करते हुये कहता Ë | विभाजन पूर्व पंजाब के जाटों का उल्लेख 
करते हुये हेविट्ट लिखता है, ''उन का नाम ही उन्हें प्रेस के गटिटयों से सम्बद्ध करता 
Жайса (जाटों) का नाम ही इन्हे प्रैस के जटई लोगों से, पीधिया के अनुसार बाल्टिक 
सागर के दक्षिणी तट पर स्थित जडान से, टाल्मी और टेसिटस के अनुसार लिघुआनिया 
देण में विस्तूला नदी पर आवासित जट्टान से, तथा गायलैन्ड (स्वीडन) के गाथों से, 
सम्बद्ध करता B" | इसप्रघा का प्रमाण अत्यधिक महत्व रखता है क्यों कि यह raram 
. अथवा भाई चारा विशुद्ध रूप में एक जाट प्रथा है और यह अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं 
मिलती | फिर यह भी एक तथ्य Ë कि भारतीय सिथ लोग सिर मुंडवाया करते ये और 
O88 प्रथा अब भी उन भारतीय जाटों में प्रचलित है, जिन्होंने सिख धर्म नहीं अपनाया | 
_ ज्येष्ठता के अधिकार को भी जाटों ने कभी नहीं माना और इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि 
सिध लोग अपनी सम्पत्ति अपने सभी पुत्रों ñ समान रूप से बांटा करते थे | हैरोडोट्स 


56. Taken from О.Р. Snghals india and Work Civiisaton, B. 417. 
57. op. cit, p. 481. 
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के अनुसार प्रेसकी (आज का बुल्गारिया) जातियों ñ जटई अत्यधिक शूरवीर एवं 
स्पष्टवादी थे। वे संगीत प्रेमी भी 9 | उन की एक पुरानी प्रथा भी थी, जिस में वह वंशावली 

का इतिहास लिखने वालों को विशेष रूप से नियुक्त करते वे ताकि पौराणिक बंशाबलियों 
के रूप में वह अपनी जाति एवं कबीले का इतिहास सुरक्षित रख सके | यह प्रधा भारतीय 
जाटों में आज भी विद्यमान है | हरिद्वार, मथुरा आदि के पडे, भाट और मिरासी अब भी 
जाटों की वंशावली व इतिहास सुरक्षित रखते हैं, और किसी विशेष परिवार के किसी 
महत्वपूर्ण अवसर पर, घरों की छतों पर बैठ कर उन्हे सुनाते हैं | हम ने कुछ समान 
प्रधाओं का उल्लेख केवल इस आपत्ति का निराकरण करने के लिये किया है जो यह 
सानती Ë कि नामों की समरूपता समानता का प्रमाण नहीं होती | यहां केवल वंशों के 
नाम ही एक जैसे नहीं हैं बल्कि उन की सामाजिक परम्पराएं तथा सम्पत्ति के अधिकार 
आदि की प्रधाएं भी एक जैसी हैं। 


“जर्मन कबीलों से अभिन्नता'' 

सभी विद्वान मानते हैं कि जर्मन कबीले इन्डो-यूरोपीयन या आर्य या श्वेत जाति 
से Ë | स्वयं जर्मन शब्द 90ईस्वी पूर्व में रोम के Posi gru प्रयुक्त किया गया था। ये भी 
गांवों में और चोकोर घरों में, अपनी रसोई चूल्हा और पशुओं के साथ रहते थे | गेहूं, जौ 
आदि की खेती करते थे और सभी प्रकार के पालतू पशु रखते थे | एक ग्राम एक ही गोत्र 
(Clan) के लोगों द्वारा बसाया जाता था और ग्राम की भूमि गोत्र के लोगों में बांट दी 
जाती थी। शामलात भूमि, जंगल, चरागाह, पानी आदि समस्त ग्रामीणों की सम्पत्ति 
थे। एक ग्राम और दूसरे ग्राम के मध्य वन या खाली भूमि स्थित रहती थी | श्न धारण 
की क्षमता रखने वाले सभी लोग अपने अपने गोत्रों मैं गठित हो कर युद्ध के लिये तैयार 


ЕЙ SE व्यक्ति की प्रतिष्ठा गोत्र की प्रतिष्ठा धी और व्यक्ति के ऋण їч आदि भी पूरा 


गोज पूरा करता धा। मेलो और त्योहारों पर देव पूजा होती थी और जहां देव पूजा होती 
धी वह भूमि पवित्र समझी जाती थी | पूजा स्थल पेड़ों या झरनो के पास होते थे | 
राजनैतिक और धार्मिक कार्यों को वे स्वयं करते थे, कोई पुरोहित नहीं होते थे सर्वोच 
अधिकार एक सभा (पंचायत) को प्राप्त थे, जहां मुकद्दर्मो को सुना जाता था और 
दुर्व्यवहार, देशद्रोह आदि के लिये दोषियों को बहिष्कृत कर दिया जाता था | 

यह सभी कुछ भारतीय जाटों में आज भी b | परिवार की कृषि भूमि और निवास 
स्थान को छोड़ कर, सब कुछ सांझा है | गुड़गांवां में देवी मंदिर के पुरोहित भी जाट हैं 
ब्राहमण नहीं | प्राय: सभी जर्मन कबीले, भारतीय जाटो में भी प्रतिनिधित्व पाते हैं, जैसे 
मान, रोज, FOET, नारा, कलूयान, कालों, कोहल, Геге обе, हंस, मायर, गाल, 
बरिंग इब्स/डबास, टेबट, मिन्स/मिन्हास, ब्यूहलर,/भुछर, भिन्डर आदि आदि | 

सिकन्दर के आक्रमण के समय माझी जाट अपने खेतों में काम कर रहे थे और ग्रीक 
सेना को देख कर वे अपने घरो की और भागे और घरों से हथियार ले कर युद्ध भूमि में 
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आ डटे | बह एक मल्ली जाट था जिस ने अपने भाले से वह घाव दिया जो सिकन्दर के 


| लिये जानलेवा सिद्ध हुआ | 


कुछ और विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत उडरणों पर भी दृष्टिपात करे | The 
00 apii ee Wond के अनुसार सिधियन मध्य एशिया व उत्तरी 

के उन कबीलों का नाम था, जो अपनी पड़ोंसी जातियों पर सदा RELATA 
रहते थे सिथिया को एक पुराना देश बताया गया Ë जो केस्पियन xer k: 
कर अमु तथा सिर नदियों व डन्यूब और डौन नदियों के बीच घारी तक т 
उन्होने यूनान पर हमला किया और एयन्स पर अधिकार कर लिया। होमर और हिसि | 
उनका नाम देते Ë | वह दूध का खूब पान करते थे दीर प ЫЛ ir aoa 
थुसीडाइड के अनुसार वह संख्या में इतने अधिक थे और इतने भयानक कि य ү" 
संगठित हो जाते तो वह अप्रतिरोध्य सिद्ध होते थे | डियोडोटस के अनुसार मस्सा गर 


- सिथियों के वंशज ये। इस से यह पता चलता है कि सिथियन/साक/शक कृष्णा सागर 


मानचित्र "t 
ले कर अरल सागर तक फैले हुये थे | इस मानचित्र में मस्सा गटईयों 

E. a š) अरल सागर के पूर्वीय किनारे पर बसा हुआ दिखाया गया है | दहियों 
को अरल सागर के दक्षिणी तट पर तथा केस्पियन सागर के पूर्व के क्षेत्रों में रहने वाला 


` दिखाया गया ë | यद्यपि इन कबीलों को अलग-अलग नामों के अन्तर्गत दिखाया गया 


उल्ले विष्णु 
| सभी एक ही जाति से थे और वह जाति है, जाट | दहियों का T 
| ap. нй, है और वह लोग भारत में रहने वाले आज के दहिया जाट ही Ë | ये 
` दहिया वही हैं जिन्हे टाल्मी ने दहे के रूप में और चीनियों ने तहिया के रूप में वर्णित 

किया है॥ 
| कुषाणों में समानता 


चांग की (Chang Kieu) के संस्मरणो के अनुसार जो उस की कृति सी-की में 


| संगृहीत है, महान यू-ची मूल रूप से तुन हवांग और की- लीन के मध्य में रहते а 160 


- झी- की चेंग-इ विशेषज्ञों के हवाले से लिखता है कि यू-ची का पुराना देश चीन का कैसु 


_ प्रति था | हिअंगनू, जो आगे चल कर हूण कहलाए, उन के पड़ोसी थे। (शुरू में यू-ची 


| मानते श्रे।' किन्तु जब 
' शक्तिशाली थे और वह! हिअंगनू |को अपने से तूच्छ मानते 
Es का पुत्र माउदन guit का प्रमुख बना तो उस ने यू -ची पर आक्रमण कर के उन्हे 


| ने चीन के सम्राट 
ह किया | 176 ई.पू. लिखे एक पत्र मे हूणो के इस मुखिया 2 
1 ऱ्ह सू.ची पर अपनी विजय की सूचना दी | ये यू.ची पश्चिम की ओर कैसे गये, उन्होंने 
चीन साहित्य के क्षेत्र तहिया (आज का बल्ख, पुरातन काल का बक्तरिया) पर अधिकार 


BB. Нийолапн" History of the World, Vol. Il, p. 400. 
50. ANG, pp. 263—655. 

60. Sse-k chapter 123, Fol. 4. 

B1. ГА, 1805, p. 75 А 1918, p. 70. 
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कैसे किया, उन्होने अपनी पांच रियासते कैसे स्थापित कीं और फिर इन में एक के 
मुखिया ने उन्हे कैसे संगठित कर के कुषान साम्राज्य की नींव रखी, यह इतिहास के 
प्रत्येक विदयार्थी को भली भान्ति विदित है और इसे यहां दोहराए जाने की आवश्यकता 
नहीं Ë | इस बाल पर मतभेद नहीं है कि यू.ची जाट ही थे | यह बात हम पहले भी कह 
चुके है और इस तथ्य को अच्छी तरह ध्यान में भी रखने की आवश्यकता है कि यू. ची 
का उच्चारण गुट्टि रूप में किया जाता है और इस से आगे बढ़ कर हम यह भी याद रखें 
कि यू. ची की मुख्य शाखा को चीनी ता-यू-ची कहते हैं और यह पुराने क्लासकीय लेखको 
हारा वर्णित मस्सा जटी ही है, तब हमें यह कहते हुये तनिक भी कठिनाई या संकोच 
नहीं होता कि कुघान जाट ही थे | नहीं तो हम इस तथ्य को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि 
यू.ची. के सभी कबीले जाटो के ही कबीले Ë ? इन जाटों को तुर्क राष्ट्रीयता प्रदान करने 


. वाली सभी मान्यताएं कोई ठोस आधार नहीं लिये Ë | कल्हण अपनी राजतरंगिनी में 


कनिष्क एवं उस के वंश के अन्य सदस्यों का उल्लेख करते हुये उन्हे तुरुष्क कहता है, जिस 
का अर्घ है तुर्क, ''तुरुष्कान्व्योदभूत 182 अलबेरूनी भी उन्हें तुर्की शाहिया बंश, जिस 
का सूल सम्बन्ध तिब्बत से था, मानता है 15 केनेडी तो उन की तुर्क राष्ट्रीयता केवल 
उन की शारीरिक रूपरेखा में ही नहीं बल्कि उनके पहरावे तक में देखता है और कनिष्क 
के नयन नकश को बिल्कुल अपनी जाति के अनुरूप पाता है। ''कनिष्क स्वयं को एक 
कुषान कहता है। उस के सिके उसे सुगठित शरीर वाले एक बर्बर राजा के रूप मे प्रदर्शित 
करते है जो कि एक डीला कोट तथा बड़े एवं भारी बूट (जूते) पहने हुये है और यह 
के लोगों की आम पोशाक थी | तोकरी महान तुर्क परिवार से सम्बन्धित थे 
का उसका कपाल 
वैना पा, उस के गालों की afiyat उभरी हुई थीं, उस की नाक बड़ी लम्बी और भारी 
थी और दाढ़ी उस की घनी 19^ इतिहासकार भंडारकर भी कुषान राजाओ के ऐसे ही 
परिधान का उलेख करता है जो उन के सिको से देखने को मिला | विल्सन के अनुसार 
उस के चेहरे के लक्षण मंगोल की तरह नहीं बल्कि एक तुर्क की तरह हैं |66 हिर्च, कुजुल 
he ad उपाधि यवुगा और तुर्की उपाधि जबरगू में एक समानता देखता 
है। चीनी भिक्षु और कोंग इस का उल्लेख करते हुये कहता है कि 753 ईस्वी में गंधार व 
काबुल नरेण उन के परिवार व राज्य के अधिकारी quf की इस राजकीय उपाधि का 


82. Rajatarangim, Vol, 1, p. 170. 
83. AIS, š, p. 10 И. 

64. JFAS, 1912, n. 670. 

65. А, 1908, p. 41. 

68. AA, p. зар. 

87. GN. Vol il, part 1, p. 1. 
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करते थे और वह उन को कनिष्क के पुरातन राजकीय परिवार के वंशज मानता 


| कुषानों मूल के जितने भी मत है वह पूर्णरूप से गलत एवं fert Ë | 
f शब्द E सातवीं ईस्वी में अस्तित्व में आया | कुषान दूसरी ई.पू 
тей से ले कर तीसरी शती ईस्वी तक पाये गये | कषानौं के काल में तो तुर्क शब्द भी 
ल्न में आया ही नहीं था | छरी और सातवींशती मे तुर्कों के उदय के बाद जब उन्होने 
क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया, जिसे आज तुर्किस्तान कहते हैं, (और जो कुषानों 
ह राज्य भी रहा], तब इन क्षेत्रों का सम्बन्ध तुको से जुड़ा वास्तविक "shea 
क कुछ यू-ची कबीले जो मध्य एशिया में अपने क्षेत्रों में रह गये पे वे तत्पश्चात तु 
मिल गये जो उन के कबीले में से ही एक घे और तुर कहलाते थे | लेकिन दूसरी ओर 
r ईस्वी पूर्व जब तुर्को का नाम अस्तित्व में ही नहीं था, तो कुषानों का ॐ 
नै का प्रश्न ही पैदा नहीं होता | सीधी-सी बात है पहले कौन ils है पित्ता या पुत्र 
खोत अपनी इस मान्यता पर निरन्तर स्थिर रहे हैं कि तुर्क हियुंग-नू अथवा git. 
ब्रज हैं न कि उस के उलट | 551 ईस्वी में अलतई क्षेत्र के लोगो ने जुजुआनों (एक 
; कबीला जिसे आज जंजुआ कहते हैं) के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | इस विद्रोह के 
उन्होंने मंगोलिया के बाहय क्षेत्र में स्थित ओरखोन के समीप राजधानी बना कर 
ना राज्य स्थापित किया | इन लोगों को चीनियों ने तु-क्यु कहा और अन्य लोगों ने 
है तुर्क | 551 ईस्वी से पूर्व तो तुर्क शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं मिलता और यदि 
हीं उन का कोई कबीला भी रहा होगा तो बहुत साधारण एवं छोटा-सा होगा| हां. 
अतीत में, तुर एक महान्‌ वंश था जिन्होंने तुरान को अपना नाम दिया s 
नाम पाया | फिर उनकी शक्ति क्षीण हो गई बोरकर aaa ИЕК 
अधिकांश एशिया पर आधिपत्य जमा लिया | तुर के साथ 'क प्रत्यय लग 
के बना है | 
xx चहलवी बुन्दहेश तुर, तौर, तुर्क की व्युत्पति इस प्रकार करता है = 
| फेडून (Fredun) से 


तूर/तुर (our से 
जेशम (Janehm) से 

` पेशंग ea 38 
फ्रासिआओं (Frasiao) से 


BB. lÀ, Т905, p. йб. 
вй. Soe Раш! Fallot, La Haute Asia, p. 12. 


मसूदी के अनुसार तुर अथवा 
| तूर नाम का व्यक्ति तुकॉ 
पुरखा था | मसूदी के इस मत को कारने का कोई प्रमाण ihn tract 


उल्लेखनीय Ë कि तुर कबीला अब भी भारत 
मे है लोकसभा के पूर्व 1] 
सिह तूर इस कबीले कै थे। ईरानी खोत यह भी कहते है कुन के वशजों की एक qi x 


बबूदुष्त, कबद (कवध) के साथ 498 ईस्वी में विवाही 
वाही गई, उस समय 
Ps m E बनवास में था। इस काल ही में उसे नोशेरबा नाम nd 
| कर नोणेरवां ने खकान की एक अन्य पुत्री से विवाह किया ta 


उस का उत्तराधिकारी हरमुजूद उस की कोख से उत्पन्न हुआ | 70 जब हम विषय पर 


अन्तर्गत एवं उन के बाद सत्ता में 
NN ten кы uci A के ऋंसिआओं D समान होने 
करता। E. भारशिव किसी तर्कसंगत अर्थ की ओर संकेत ым 
айй अथवा वज़न है और शिव का अर्थ तो भगवान्‌ शिव है ही | 
तभो शिव का/पर बोझ” कया वे....शिव पर बोझ समान 
कोई बोझ धा ? पमान घे 
कोई भारत की स्वानीय शकत नह जाटी के तूर कबीलों से ही हो सकते हैं और वह 
संदर्भ में डॉक्टर जायसवाल नहीं थे, जिन्होंने cuam को भगा दिया | इस 
है पूर्ण ख से [का मत जो केवल सिक्कों पर प्रमाणों पर आधारित 
प से युक्तियुक्त एवं तर्क सिद्ध नहीं है 172 भारशिव जाटों के तूर गोत्र से 


सम्बन्धित पे, इस लिये वह अपने ही जाट साम्राज्य 
= ' ज्य जोकि कश्वान 
को त करे का साधन नही बन सकते घे | इस बात को मानने मतव "र रच E 
* 4... Modi in JBBRAS, 1 कठिनाई 
Ti. छळ р. 10. 
72. JNSI, VP. IN, p, 134, 


814, Vol, XXIV. p. 575. 


आट-प्राचीन शासक | 


होनी चाहिये कि भारणशिव शब्द फ़ाँसिआओं का ही संस्कृतनिष्ठ रूप Ë | अब भी 
५रसियाब नाम का एक नगर समरकंद के पास स्थित है, जहां पर जी. ट्रेवेर ने खुदाई 


अत: सिद्ध यह हुआ कि तूर प्रथम फ़ासिआओं का परदादा धा, यह फ्रासिआओं 
में भारशिव थे उन के नाम त्रय, हय, बरहिण निश्चित रूप में भारतीय नाम नहीं 
गौर भार भी एक जाट गोत्र है | 
जहां तक उन के तिब्बती उद्भव का सम्बन्ध है, हम ऊपर बता चुके हैं कि चीनी 
тай को छोड़ते समय q. dt. दो भागों में विभाजित हो गये थे | लघु यू-ची- तिब्बत 
और प्रस्थान कर गये और सम्भवत: वहां से कश्मीर के उत्तरी भाग व स्वात घाटी को 
करते हुये वह काबुल आदि तक पहुँचे | लेकिन इतना होने पर भी वे रहे तो यू-ची, 
जाति के ही। इतिहासकार कोनोंओ”* इस तर्क का खण्डन करता है कि कुषान 
मूल के थे | वह उन्हे ईरानी मूल के मानता है | कोनोओ, जोयस (Joyce) को 
रित करते हुये यह स्थापित करता है कि उन की लम्बी नाक, घनी दाढ़ी और चेहरे 
हरे व शरीर के अन्य लक्षण ''होमो-अल्पाइन'' कहे जाने वाले लोगो की शारीरिक 
етт लिए हैं और यह लोग बहुल संख्या में चीनी तुर्किस्तान में पाये जाते रहे हैं | 
क्षेत्रकों आज चीन का सिन किसांग प्रान्त कहा जाता है। उस ने धवल गुलाबी चेहरा, 
सत से बड़ा कद, उभरी हुई नाक, लम्बा अण्डाकार चेहरा और भारी मात्रा में बाल 
की तुलना यह सिद्ध करने के लिये कि तकला मकन जनसंख्या ईरानी ही है। उस 
पद प्रमाणित भी किया कि युवुग और कुजुल उपाधियां पुरातन शको द्वारा प्रयुक्त 
जाती ЧЇ! उस ने यह भी दिखाया कि कुषानों द्वारा प्रयुक्त कई शब्दों एवं पद नामों, 
पाधियो की पूर्ण व्याख्या ईरानी भाषा में उपलब्ध है, जो तुर्किस्तान में बोली एवं 
[हित्प में प्रयुक्त की जाती Ë | उस ने इस भाषा को शक भाषा का नाम दिया है। शाओ 
те को ले कर वह सह कहता है कि यह एक शक शब्द है जिसका अर्थ राजा होता 
E^ इसी प्रकार उस ने कुखानों दवारा प्रयुक्त अन्य भी कई शब्दों के हवाले दिये हैं और 
ह दिखाया है कि यह शक शब्द ही Ë | पेलियोट (Pelliot) ने कुषानों की इस भाषा को 
पूर्वी ईरानी भाषा कहा है। Parere (Grousset) भी यही मत लिये है कि तरिम घाटी 
बै बसने वालों की शकल-ओ-सूरत ईरान की उपजाति काकेसियन से बहुत मिलती 
जुलती है! उस ने फरनान्ड ग्रेनार्ड को (उद्धृत; किया है जो इन लोगों का वर्णन करते हुये 
कहता है कि उन के काले बाल प्रचुर मात्रा में होते थे, वह दाढ़ी रखते पे, उन की गालें 

बी हुआ करती थीं, जब तक कि वह सूर्य के ताप से ताम्र रूप नहीं ले लेती थीं, उन 

73. G. Trever, Lass Monuments de-L'art Grmco-Bactriemn, p. XL. 
TAA Колом is also a Jat clan. 


74. Cl, Voi i, part 1, p. 1 ff. 
— 75. SBAW, 1913, p. 408 f ; 1919, p. 734 f. 
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श्वेत अथवा आर्य | 


कुषान और क्षुवान (बास्तविक रूप) 
इस शब्द के शुद्ध उच्चारण एवं उस की शुद्ध वर्तनी को ले कर बहुत a-fe 


à कई भाषाओं में re विभिना शंख वर्न है| यहां तक 
उच्चारण कई इतिहासकारो के लिये аин p Мае तक इसू как pa 


पुरातन में इसे खुशान अथवा के nm k 
पुर गुशान i पढ़ा गया Ë | जनरल कोर्ट 
aa हे ग fem के पास т 
w , वहां पर इसी शब्द को गुषण पढ़ा गया 7 
АЫ SIT. TT पढ़ा गया। सिंघ नदी पर स्मित 


be के बीच एक स्थान है, से 
| ह से rfr शिलालेख पाया गया, जिस पर भी इसी शब्द का यही हक 2 


E. का वास्तविक पाठ इस तरह से है — 
1. महाराजस कनिष्कस गुशानवंश संवर्धक लल | 79 
f EU (राजा रमी) 80 
а का अनुवाद इस प्रकार है, ''महाराज कनिष्क के गुशान वंश 
+ लल | लल एक क्षत्रप (सेनापति) था कनिष्क का तथा Ый E 


CS भी पंजाब के फगवाड़ा तचा फिल्लौर के आस पास के गांवों 


तक्षिला से प्राप्त चान्दी के पत्र Taxi 
рны il (The Taxila Silver Scroll) पर आलेख का काल 
77. KSIU, pp. 150—151, 
78. Baldev Kumar, The Ear, Kusana, p. т. 
79. JRAS, 1808, p. 888. IÁ, Vol. X, 1881, p. 215, 
B0. CW, Vol, Il, pi 1, P- 70 ; Е, Vol XIV, p. 134. 


उपलब्ध है, वह उन की मूल ab तर लो ss 
ति से जोड़ती है और यह वह जाति है, जिसे гы | 


E 


i 
теле, | 


थे, उन की नाक प्राय: तीखी और भूरी आंखे (वो तिल | 
भी. 


EL 3 


शक सम्वत्‌ 136 दिया गया है | शक सम्बत्‌ कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गय 


था अत: इस आलेख का काल 136 + 78 = 214 ईस्वी बनता Ë | इस आलेख Š पढ़ 
ग्या शब्द ''खूशान" है | ये दो रूप हमे राजा कुजुल कदफीस के सिक्कों पर भी अंकित 


मिलते हैं। खारोष्ठी लिपि में वर्तनी का अन्तर इसलिये हुआ है क्योकि दीर्घ स्वरों को इर 
- लिपि में स्थान नहीं दिया गया | कुजल एक उपाधि और कदफीस नाम कद से बना है 


© पहलवी में कद का अर्थ है नेता + फीस, संस्कृत में यही शब्द पेश और जेन्द भाषा 7 
| Раева के रूप में पाया जाता है, जिस का अर्थ महान्‌ Ë | अत: कदफीस का पूरा अध 


| हुआ महान्‌ नेता | उन के सिक्को पर यूनानी आख्यानों में यह शब्द कोसानो (Kosano) 
| कोषानों (Cocano) और क्षुसान के रूप में प्य है |8! 
LO मर (मधुरा) में पाये गये एक ब्राहमी लिपि के आलेख में यह शब्द чата पुर” 
के रूप में अंकित Ë | अर्थात कुशानों के q+ 12 सासानी व॑ के ईरानी арата के सिक 
| पर भी आलेख वही हैं, लेकिन इस में नाम का दूसरा स्वर लम्बा (दीर्घ) कर दिया गय 
| है, रब्ब कुशान 1? इसी शब्द का चीनी रूप है ''को-शुआंग'' (Koi Shuang) अथव 
` कवीश-वांग (Kwishwang) 9^ चीनी भाषा के (Koi Shuang) कुशुआंग बांग क 
। शाब्दिक अर्थ है कुशान राजा | धामस इस शब्द को कुश (Kusa) ^ और विद्या भूषण 
इसे कुशन रूप मे ग्रहण करते हैं| वास्तव में इस शब्द का शुद्ध पाठ है कुशवान-। सह 
आधुनिक काल के जाटों का एक गोत्र भी है | 
इस शब्द के कुमान रूप पर ही आते है | कुशान एक कबीले का नाम है, क्योंकि इस 
 कबीले के लोग बल्छ, सोगदियाना आदि पर शासन करते पे, अत: उन के साम्राज्य को 
O कुशान साम्राज्य कहा जाने लगा, उन के राजाओं के नाम भी इसी तरह कुशान रूप Š 
ही चलते <Ë | चीनी पुस्तक Heou-Han-Chou दहिया (बल्ब का पुराना नाम) को पांच 
' राज्यो में बरे होने का उललेख करती है, इन में से एक राज्य कुशानों का धा और आगे चल 
कर इस पुस्तक में यह उल्लेख भी किया गया है, “लगभग सौ वर्षों के बाद कुजुल 
` कदफीस'' जोकि को-श्वांग का राज कुमार धा, ने आक्रमण कर के शेष चारों राज्यों को 
अपने अधीन कर लिया और स्वयं को इस नवगठित साम्राज्य का राजा (Wang, वांग) 
घोषित कर दिया | इसी साम्राज्य को को-श्वांग (कुशाण) कहा गया | इस के बाद इसी 
- राजकुमार ने असी (पर्थिया) पर आक्रमण किया, उस ने Kao-fu (काबुल) को भी अपने 


x अधिकार में ले लिया | फिर वह पोता और किपिन का विनाश करने के बाद, इन सभी 


81. JNS, Vol. Vill, p. 60 and CCIM p. 88, 
82. JAAS, 1914, p. 370. 

83. EHI, p. 51. 

64. IA, 1817, p. 261. 

B5. 14, 1903, p. 356. 

B&. JPASB, 1010, p. 479. 


| 


38 जाट-प्राचीन शासक 
देशो का पूर्ण रूप से अधिपति बन गया | उस के पश्चात्‌ उस के पुत्र ने (Tian-Chu सिंधु 
प्रदेश (भारत) पर विजय प्राप्त की ।'' सभी देश उन को को-शवांग का नाम देले > और 
उनके राजा को कॉ-श्यांग राजा | किन्तु हान लोग इन के मूल एवं प्राचीन स्वरूप को 
शिते र प चौके नाम से ही सम्बोधित करते चीनी इतिहासकार 
उन्हे जाट जाति से सम्बद्ध करते हैं और उनका कुलनाम कुश्वान देते है | 

इस संदर्भ मे यह भी उल्लेखनीय है कि इतिहास के उदय काल से ही अमू और सिर 
नदियों के क्षेत्र (जिहोन, सिहोन, ओक्सस,/वक्‍्सु, इतिहास में इन नदियों को भिन्न 
नामों से पुकारा गया है) पर सदा ही जाटों का अधिकार रहा है, केवल कुछ अन्तराल 
को छोड़ कर जब सिकन्दर महान्‌ के बाद यूनानी शासकों ने इस क्षेत्र को अपने अधीन 
रखा | जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो यह लोग पाण्डव राजा को उपहार देने के 
लिये अपने अश्व इन्द्रप्रस्थ ले कर आए | महाभारत के सभापर्व के अनुसार, 
“'णकास्तुरवारा कंकाश्व रोमशः शृगिणो नराः S अर्थात्‌ शक, तुखर, कंक जो भेट के 
घोडे लाए थे, वे सब जाट कबीले ही थे, यही कबीले आज सिकरवार, तुखर और कंग 
कहलाते Ë | जब अर्जुन उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर दिग्विजय के लिये गया, तो उसने 
वहाँ एक अन्य जाट कबीले के साध युद्ध किया, जिन्हें लाम्बा कहा जाता या | संस्कृत में 
प्रह नाम लम्पाक रूप धारण कर लेता है, जिस का अर्थ है, लम्बा ऊंचे कद का | महाभारत 

मैं एक अन्य जाट कबीले का भी उल्लेख मिलता है, “लोहान्‌ परम काम्बोजान्‌ 199 
लीहान आजकल भी जार कबीले के रूप मे मिलते Ë | जबकि कम्बोज हिन्दुओं की एक 

अलप जाति के रूप में मिलते हैं, जिन्हें आजकल कम्बोह अथवा कमोड कहा जाता है | 

थे लोग आजकल जी.टी. रोड पर स्थित करनाल नगर के पास व अन्य क्षेत्रों में पाए जाते 

VW pine कृत अभिधान चिंतामणि में भी कहा गया है, ''लम्पाक मुरुन्ड:स्यु:'' अर्थात्‌ 

लम्पाकों को Ter के साथ लिखा है 190 

इनके अतिरिक्त अन्य जाट कबीलें भी हैं, जैसे लाम्बा, मण्ड, कंग आदि | इन में 
कंग वहीं हैं, चीनी जिन्हें कियांग नू कहते हैं। किन्तु आगे बढ़ने से पहले कुषान शब्द की 
ओर एक बार फिर ध्यान Ë | इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि चौथी शताब्दी 
मै, जब बल्ख क्षेत्र श्वेत कहे जाने वाले हूणों के अधीन था, तो इन को कुशान शब्द जैसे 

VENT ईरानी कृति атата Š एक जगह उल्लेख 

किया тат है। “'क्षियोन उत्त तुर्क जज़र उत्त तुपित'' अर्थात्‌ रक्षीओन (खियोन) तुर्क 

खज़र तिब्बति। हमारा प्रयास इस में प्रयुक्त प्रथम शब्द क्षीजोन (Xyon) की ओर आप 
B7, НИС, chap. 118, quoted by Baldav Kumar in The Eany Kusanas, p. 2. 


88. MBT, ॥ 47, 26. 


P7. Sae Vayu Purana, 47/44 and ! 
Prakakh in Raidas amd i.m Purana, 121, 145, quoted by Buddha 


H जार HN 


का ध्यान आकर्षित करना Ë | जिस राजा ने पेरोज (459-484 ईस्वी) के शासनकाल में 

ईरान पर आक्रमण किया और युद्ध में उसे मार गिराया, उसे दिनावरी ने अक्षुवान कहा 

Ë | तबारी इसे अक्षुण्वर का नाम देता है और फिरदौसी इसे बुसनुवाज लिखता है | 
| दिनावरी, तबारी और फिरदौसी से तीनों फारसी के साहित्यकार Ë | हमारा संकेत सह 
$ है कि इन में से Bahman Yasht (बहमन यष्त) व दिनावरी ने शब्द का सही रूप प्रस्तुत 
` करने का प्रयास किया है | तबारी व फिरदीसी ने इस शब्द को फारसी रूप दे कर लिखा 
` है| सही शब्द क्षवान है, जिस का उच्चारण क्षवां, कश्वां के कप में भी होता है | यह एक 
जाट कबीला है, जो आज भी अस्तित्व Š है | एफ. इब्ल्यू, के-मुल्लर का यह कहना पूर्ण 
Leg से उचित है कि मूल सोग्दी शब्द क्षेवां (Khshevan) पर आधारित इस के विभिन्न 
Lure हैं, जिन का अर्थ है, ''राजा'' |” आर. घिरश्मान भी यह धारणा व्यक्त करते 
| हुए अधिक गलत नहीं है कि यह शब्द खेवा है, जो खियोनियों का नाम Ë | इस में पहला 
संयुक्‍त अक्षर क्ष है, जो संस्कृत का Ë | यही अक्षर प्राकृत आदि में सामान्य रूप ñ 
ब. में परिवर्तित हो जाता Ë | उदाहरण के लिये संस्कृत का लक्ष्मण तत्सम्‌ से तदभव 
| होता हुआ लखन बन जाता है | अत: डा. बुद्ध प्रकाश का यह विवेचन पूर्ण रूप से सही है 
_ कि सभी नाम खेवां, खिओन артат हिआन, हयोन अथवा हूण सोग्दी war “арй” 
के सदृश्य ही हैं जिस का अर्थ है, राजा | इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात केवल इतनी ही 
| है कि पहला अक्षर ''ख'"न हो कर “'क्ष'' है, जिस के बारे में ऊपर स्पष्ट किया जा चुका 
है। 


अत: हेपथेलाईट और खिनोई कहे जाने वाले लोग वास्तव में एक ही लोग हैं और 
© आर. घिरश्मान ने उन्हे उचित रूप में इसी तरह लिया ё 192 यह जानना भी रुचिकर 
होगा कि 122 ईस्वी के पंजतर शिलालेख मे दो वृक्षों के उपहार का वर्णन करते हुए इस 
ma का उल्लेख विशेष रूप में इस पंक्ति मे हुआ है, ''उर्मिथ पुत्र मोइक द्वारा कसुओं 
के पूर्वी क्षेत्र को पवित्र किया गया |''** यहां शब्द ''कसुआ'' का अर्थ कुश्वान लोगो 
| के भू-क्षेत्र से हे इस विषय के समापन में हम एक पत्र को उद्धृत कर रहे Ë | यह पत्र 
सोग्दी व्यापारी नानई बंदक द्वारा अपने एक सहयोगी नानई द्वार को लिखा गया जो 
б प्रमरकंद में रहता था। इस पत्र मे, जिन लोगों ने 313 ईस्वी में लोयांग पर विजय प्राप्त 

की थी, उन को XWN कहा गया है 194 इस शब्द में स्वर प्रयुक्त नहीं किये गये और इसी 
शब्द को मुल्लर कश्वान्‌ (Kshavan) के रूप में लेता Ë | यही वह शब्द है, जिसे चीनी 
को-शुआंग अथवा फो-चवांग लिखते Ë | यह नाम एक जाट कबी ले का है, जिसे कश्वान्‌ 
अथवा कुश्वान कहा जाता है और इस कबीले को इतिहासकारों ने कुशान रूप में ग्रहण 


81. Sogdische Texte, Vol. 1, p. 108. 

82. Н. Ghirshman, Las Chionites-Hepfaltes, p. ХП. 
83. El, Vol. XIV, p. 134 & СЛ, part 1, 

94. BSOAS, 1948, pp. 601—815. 
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किया है | यह भी एक सर्वविदि तथ्य है कि जब महान्‌ जाटों ने दहिया को अपने 
अधिकार मे लिया तो उन्होंने उसे पांच भागो में विभाजित कर दिया था। इनमें से एक 
भाग पर कुशवान्‌ राज्य करते थे और तद्परचात उन्होंने इन पांचों राज्यों को अपने 
आधिपत्य में लेकरकल्वान्‌ अधना कशान सासाज्य को स्थापित किया। कुछ इतिहासकार 
अनावश्यक रूप मे इस विवाद को ले बैठे हैं कि क्या इन पांचों राज्यों के शासक दहिया 
थे या कि जाट, लहिया अथवा यू-ची | वह इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर देते हैं 
कि दहिया भी जाट घे और कुशान भी जाट ही ये। अन्तर तो केवल कबीलो से नामकरण 
का है या सामूहिक जाति नाम देने का | Otto Naenchen Нейоп ने यह मान कर 
पूर्ववर्ती इस दृष्टिकोण का समर्थन ही किया है कि पांच प्रमुख, कुशानो सहित, कुशान 
` बड़े सामंत थे तथा वह अपने प्रमुख राजा यू-ची पर निर्भर थे और वह उसकी जाति एवं 
राष्ट्रीयता लिये 9195 इस लेखक ने इस संदर्भ में यह भी कहा है कि कुशान साम्राज्य 
| кА स्थापना से बहुत पहले ही कुशाणो के कुश नामक गण उत्तरीय तरिम की घाटी में 
बसे हुए घे | 
इसी प्रसंग मे यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उइघर ग्रंथोन मे कूच को कृश अथवा 
कुशान कहा गया है और रशीद-उ-दीन के इतिहास Š उसे कोशां कहा गया है।* इस 
के अतिरिक्‍त सासानी सम्राद शाहमुहर (प्रथम) मे (241-272 ईस्वी) मे कुशानों के 
साथ युद्ध किया बताया गया है और इस सम्राट्‌ को कण की विजय का धेय भी दिया 
गया Ë | यह कण क्षेत्र उस समय ट्रांसोक्सियाना के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित धा 
और उस समय बुखारा इस के ठीक मध्य में घा | यह कस ही वह शब्द है जिस से आगे 
चल कर कुसवां और कशां आदि शब्द विकसित हुए। यह क्षेत्र कुशानो का ही था और 
यही वह क्षेत्र है जिस का उल्लेख प्रख्यात पंजतर शिलालेख में gar है, जिस पर तिथि 
के रूप में श्रावण मास का प्रथम दिन और वर्ष 122 अंकित है।?? यही क्षेत्र मोइक द्वारा 
पवित्र किया गया था| यहां इस प्रसंग में यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के 
लिये चीनी शब्द, होआ,/हुआ के प्रथम अक्षर, ह का उच्चारण, क्ष/ख से होता Ë | इस 
प्रकार होआ शब्द खोआ,/क्षोआ बनता है — जिस का बहुवचन रूप Xoau हो जाता 
है। यह शब्द बिल्कुल वही है जो सोग्दी शब्द уум है, अर्थात्‌ कोवां है और जिस का अर्थ 
है राजा। हूणो का ईरानी नाम अवेस्ता मे हयोन तथा पहलवी लिपि में खियोन Ë | अवेस्ता 
के हयोन से भारतीय उच्चारण हूण निकला है | हमारा दृष्टिकोण इस से और भी अधिक 
स्पष्ट होता है कि वास्तव में हूण शब्द के प्रारम्भ में जो कष्ठस्थ अवरोध पैदा होता है, वह 


ईरानी उच्चारण “s” अथवा “'ख”' से मेल खाता Ë इस शब्द का पहलवी भाषाई रूप 
B5. JADE, 1945, p. 79--73. 
86. JA, 1934, p. 59, quoled by Buddha Prakash, SIH а C, p. 290. 
97. EL Vol. XIV, p. 134. 

98. SHAG, p. 306. 


Mc 


यौन है और इन लोगों के लिये यूरोपीय नाम खियोन अथवा “खियोनाइट м єч 
B W uy. कबीले चोल पर тера गिरद (तृतीय) ने 440 ईस्वी : 
anm आक्रमण किया था | यह चोल आज के चहल जाट ही Ë | इन्हें दहिस्तान 

जय का मुंह देखना पड़ा था और दहिस्तान दहिया этә के नाम पर रखा गया इन 

मूल स्थान भी ё | 
इस के साथ ही यह याद रखना भी जरूरी है कि चीनी साहित्य भी कई कबीलों ihi 
देते हे और कई जगह उन्हें उनकी जातीयता एवं राष्ट्रीयता यैटा से सम्बोधित क : 

त: जब वे होआ (Hoa) कहते Ë तो कबीले के नाम को व्यक्त करते हैं और ib 
अथवा यू-ची कहते हैं तो वे जातीयता को दर्शाते Ë | इसी प्रकार जब चीनी येटा 
'का उल्लेख करते हैं तो वह जाटों के सर्वोच्च प्रमुख पद की बात करते हैं | n 
शब्द मात्र लिप्यान्तर है, अनुवाद नहीं | येटालिटो -+ тете „Гете = जा 
TAT वास्तव में यह लाट/राट शब्द एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिस 
एल सम्बन्ध मध्य एशिया से है और इस को हम भारत में लाट शब्द के रूप में पाते 
बाद में इस लाट नाम पर गुजरात में शको का एक महत्वपूर्ण राज्य भी रहा oil आज 
हरियाणा, राजस्थान और कुछ अन्य क्षेत्रों में (पंजाब में भी) लाट शब्द एक за 
शाका बोध कराता है | उदाहरण के रूप में जब कोई व्यक्ति घमण्डी होकर बात करता 
है हम उसे कहते हैं, “कया तुम कोई ene साहिब हो ?'' मध्य एक्षिया के लोगों का 
T" प्रति मोह सर्वविदित है और सम्भवतः लाट शब्द को संस्कृत के शब्द राट के तुल्य 
कर देख॑ना होगा | समाद्‌ शब्द राट से निर्मित है, अर्थात्‌ राट-राज>बड़ा राजा, 
त Tarz | राट से राठी तथा लाट से लाठर वंश जुड़े हैं | 


महाभारत में प्रमाण 


महाभारत ''चीनान्हूणा शकानोढ्वान पर्वतान्तरवासिन'' 199 का उल्लेख का 
इस से प्रयुक्त शब्द ओद्रान का रूपान्तर ओड़ान (शकानोड्रान) भी है | pli 
wer इस वाक्य विशेष में चीना, हृण, शक तथा ओड़ान जिन्हें पर्वतो (हिमालय) 
र अलग में रहने वाले बताया गया है, को एक ही जाति का माना गया Ë | जाटों के 
ना एवं ओड्रान कबीले आज भी पाए जाते हैं | ओड़ान उड़ीसा के लोग नहीं है, his 
कुछ लोग कहते हैं, वह उत्तर पश्चिम के रहने वाले थे और यह हो सकता है | 
दमे उड़ीसा की ओर भी चले गए हों क्योंकि कुशानो एवं हूणो के साम्राज्यों की सीमाएं 
हां तक भी विस्तृत हो चुकी थीं और यह भी सम्भव हो सकता है कि उड़ीसा नाम भी 
न्हीं लोगों का दिया हुआ हो | इसके अतिरिक्‍त महाभारत में प्रयुक्त एक और शब्द 
"шап काषा"' भी विशेष महत्व रखता है | आप इस के प्रथम अक्षर ''ख' को ' क्ष 


. BB. Sas jJ. Напшап, Eran Sañr р. 56. 
| 100. MET, Sabha Parean, chapler 47. 
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जाट कबीले का परिचायक * 

(3) मनिकियाला के à जिसेर्च दहिया कहते थे, क्योकि उस काल में उस क्षेत्र में दहियों काही प्रभुत्व वा 
fite E आलेख पर एक नाम "нат चीना'' अंकित है।!०8 : या शब्द यूनानी अधिक दिखाई देता है त कि फारसी | सह शिलालेख एक अन्य 
кке गया है, वह छीना जाट है और पुराणों में यह शब्द ms! सिक प्रक्रिया की ओर से भी संकेत करता है जिस के अन्तर्गत चीनियो द्वारा कहा 

| NN TOT लजवाना सय दहिया क्षेत्र आगे चलकर 200 वर्षों के लम्बे समय के लिये यूनानियों के अधीन 
Conci कलप आलेख का पाठ इस प्रकार है, “राज्यपालपुत्र | | (हा | हिप्पिया का अर्थ है अश्वपति | 
जौ ग्रण व्र्क का पुत्र e न का उपहार'' अर्थात्‌ “कपीस के राज्यपाल का उपहार' | हम अगंला उदाहरण यूनानी भाषा में लिखे हुए qea सुर्ख कोतल शिलालेख 
है| यहा प्रयुक्त व्यर्क का भाव एक विर्क जाट वश ते धार पर प्रस्तुत कर रहे 3 | यह शक संवत्‌ 31 के काल से सम्बन्धित है | इसमे 
: ष्क द्वारा एक पूजास्थल की मुरम्मत किये जाने का उल्लेख है | यह शिलालेख दो 


аа | 
ёт! ú शाही एक ш ыны एक व्यक्ति “योला मीर द्याही'' का नाम | तयो द्वारा लिखा गया था जिन के.नाम मिहर मान और बुर्ज मिहर पुहर के रूप मे 
(6) पठियार शिलालेब में वायुल है| NS ьш त हैं। यह दोनों व्यक्ति तत्कालीन साम्राज्य के कई बड़े अधिकारी रहे होंगे और यह 
है।प्रो. वोगल को सुल राठी नामक व्यक्ति मान और पुहर अथवा पवार कबीलों के जाट थे | यह दोनो नाम निश्‍चित रूप से 
क्षेत्र में एक erem А में यह कहते पाया गया है d राठी वहीं है iA ibl pasti! 
अभारतीय नाम है 1111 “rashka, सम्बन्ध में यद कहते हैं कि वायुल ied | (10) अगला शिलालेख अटक के पास पाया गया आरा शिलालेख है, जो खारोष्टी 
कबीला Ë | तथा मजूमदार दोनों ही सही हैं और राठी m E. | पि में लिखा गया है और इसका काल 4वां वर्ष बताया गया है। इस शिलालेख में 
e एक कुआं खोदे जाने का उल्लेख है जो किसी दशवहर द्वारा अपने माता पिता की 


(7) हम क्षत्रप i | 

नामों से तो परिचित ही हैं। राज्यपाल लियाक कुजुल और उसके पुत्र पतिक ते में और स्वयं अपने, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों तथा सभी के कल्याण की कामना 

से जुड़ा हुआ है | स्टेन इस कबीले का नाग भी कोजोल कडफीस PI हुए खोदा गया था | यह नाम एक और जाट कबीले की याद करवाता है, जिसे 

यह मानता Ë कि EM रूप से प्रो. लुडर के इस विश आस गकल देशवाल अथवा दशवाल कहा जाता है। 

{ वास्तविकता यह है कि यह एक कबीले कोजोल एक पारिवारिक नाम š 112 लेकिन a (11) इसी संदर्भ में हम अगला उदाहरण लखनऊ संग्रहालय में सुरिक्षत एक 
के रूप Š लिया जाता है | कजला का नाम है, जो आजकल कजल अथवा m] Паге के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस शिलालेख की लिपि ब्राहमी है और काल 
(आप इतिहासकार w.Hoey से TRG आज भी बीकानेर के क्षेत्र मे पाए जाते M क़ सम्वत 9 और इस पर एक उपहार का आलेख करते हुए कहा गया है कि सह 

(6) з= (पाकिस्तान) के शब्द के कुछ विवरण प्राप्त नु чит नाम की एक महिला ने दिया, जो गृह मित्र की पुत्री है और एकराडल की 
कनिष्क काल में एक कुआं P शक संवत 11 से oM का MERE है | यह डल शब्द भी ver अथवा ढल जाट कबीले की और हमारा ध्यान आकर्षित 
राज्यपाल लियाक को समर्पित ` Ашы करता है जो एक हिपिया घिया द्वा | . рока" किसी भारतीय युवती का विवाह किसी नवागन्तुक 

दहिया कबीले का जाट है। गया था। * यहां समर्पणकर्त्ता निश्चित а 

में आगे यह ды ho लोग दहिया को घिया रूप में लिखते ET © (12) एक और शिलालेख काबुल के पास बरदक में पाया गया है | इसका काल 
108. ibid, LXXVI, p. 149-50, हे कि समर्पणकर्ता व्यक्ति बल्ब क्षेत्र से था.. वो वर्ष Ë | यह किसी व्यक्ति वग्रमेगा द्वारा भगवान बुद्ध की स्मृति में एक स्तम्भ के 
कक | मे निर्मित कराया गया है | वग्रसेगा को कम गुल्मा का वंशज कहा गया है और यह 


109, ый, LXXVI, 
110. id, १0-15. T पोन 
[लया शब्द भी जाटों के एक कबीले गुलिया से ही मेल खाता है | 


111, कळ, XCIV, 
‚ p. 178. 
112, 
VOR, Ар. хами, | 3) मधुरा शिलालेख काल әвяї वर्ष, खर नाम के एक अधिकारी का आलेख 
114. ON, Vol mei 218 каре: тыы है है, जिसे कनसरूक मान का बेटा बताया गया है जो सालेर [सालर, एक जाट 
F Bp. 142 and 1. n 4 
45 i also EL Vol. XX, p. 1 W | 115. BSOAS, Vol. XXIII, pt. ॥ рр. 47—55. 
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कबीला भी) और वेरवान meari ! 
कबीले मान की EE oom T एक बार फिर जाटों के उन " | Ë 
_ (14) अन्तिम उदाहरण FEIN А 
रहा है, е" पंजतर (पाकिस्तान) शिलालेख . Otto Meanochin Helfer अपने एक लेख ''हूण तथा हियूंग नू'' में यह सिद्ध 
करती है जिसे ग काल 122 गक सवत दिया गया है। यहएक व्यक्ति लत, कि संस्कृत रचनाओं मे प्रयुक्त हूण वास्तव मे हेफथलाइट ही 91119 Thung- 
गया लल एक लल के कुशान राजवंश WT Nu (धंग-कियाग नू) का चीनी लेखक 555 ईस्वी में लिखता है कि अपतल 
वृक्षों का भी एक लल्ली जाट ही धा | इस शिलालेख में का संरक्षक बताया ची महान्‌ जाटों] की जाति में से ही घे | Ма Tuan-lin का विश्वकोष यह कहता 
ज़िकर है उपहार स्वरूप 
लगाए गएदो T तथा आइता उसी जाति से सम्बन्धित थें जिस से यू-ची | अपने शारीरिक 


रः रूप, कद, बालों की लम्बाई, नाक और आंखों तथा भाषा के लिहाज़ से वह 
भूरोपीयन ही पे | यही मत W. M. McGovern का है। अफगान लेखक 
अली कोहजाद अपने एक निबन्ध (जो 11 दिसम्बर 1961 में दिल्ली में आयोजित 


2 ‚ यह उपहार कभ्वां 
गया | इसमे अन्तिम शब्द क्वा दः कै पर्वी Q+ में किसी मोइका 
आज भी विद्यमान 27 ' जोकि कुशान कबीले और lod 


यह सभी उदाहरण इस बात के प्रमाण Ë कि 


ही थे। उपर्युक्त सभी शिलालेख इतिहास के उस 

ЫШ वो अन्य बातों को भी स्पष्ट s मैं शासक जाट Congress?! Movements of People & Ideas From Prehis- 

घे! दूसरी यह कि यह लोग बौद्ध धर्म से 2-5 रोक कि नाम os to Early Seventh Century... के शीर्षक से पढ़ा गया था, में यह 
धर्म से अधिकतर प्रभावित Tec करते हैं कि हूणो की भाषा чей से मिलती जुलती थी। 


[की एक प्रधा यह धी कि वे अपने राजाओं की अन्त्येष्टि के समय स्व्यं को घायल 
रते थे | हेरोडोट्स के अनुसार यही प्रथा सिथियों में भी पाई जाती धी | अतः 
को की प्रधाएं एक समान धीं । एक भारतीय कृति (ललित विस्तार) मैं, विभिन्न 
है लिपियों का उल्लेख करते हुये 45 लिपियां सूचीबद्ध की गई हैं तथा हूण 
कम संख्या 23 पर रखा गया है। चीनियों ने इन कृतियों का अपनी भाषा 


श्वेत EW, हेपथलाइट, एपटलाइट 
; अबदलाइट, अब्दाली 


कहा गया है। इस कम में अगले तीन नाम, एपटलाइट 


शब्द हेपथल के ही विभिन्न अबदलाइट 
में सबसे पहले छूप हैं | इस शब्द का वर्तमान Eq अफतर है पश्चिमी | [द किया, 587 ЖӘЙ का ज्ञान गूल का “फू पून हिंग त्सी-किंग, चूफा हूण 
लिखता है, "hrs लोग घुम्मकड़ लोग ने उनकी ओर ध्यान दिलाया। यह इतिहात वी में) Pou Yas King व दिवाकर (683) के Fang Kamang में इन के 
भूमियों पर बस चुके थे। कहने दमन अपितु ये तो बहुत पहले से ही कार जो प्रविष्टियां दी गई E, 3 हैं रमणः मोन, हियुंग-नू और Йя | यह सब नाम 
कृषि हूण (हंगा) आदि जाट कबीलो के रूपांतरित नाम हैं। इस से यह सिद्ध होता 


सेनाओं के साथ वह पर कभी आक्रमण 
है। के साय वह अवशय युदरत रहे! इस मे असिम पंक्ति कुछ ह फे 
आक्रमण किये ааыа साइट लोगों ने पूर्व कुछ स्पष्टीकरण मांगती 
मीड लोगों के साथ मिल कर Ч काल में रोमन सेनाओं पर 


नी सह जानते थे कि यह सभी कबीले एक ही जाति सू-ची (गुत्ती) के वंशधर 
लिये चीनियों ने जाति यू-ची के नाम का प्रयोग किया या फिर किसी विशेष 
किसी विशेष कबीले का नाम, जिस से वह पूर्ण रूप से परिचित धा, उस का 

पा | इन विविध नामो को एक दूसरे का समरूप माना गया, जिस का अर्थ सह 


ы. तं छोटी AR E" मीड अथवा मण्ड गोल bit रूप मंड लिखा 

थे। वह उन की भाति पशुओं < эш तरह i आम हणो जैसा जीवन भी व्यतीत गी fere कबीलो में जातीय और भाषाई रूप में विशेष अन्तर नहीं чт! एच-डी- 

उन क्री सरकार थी जो कायदे कानून रह नहीं रहते थे बल्कि एक राजा द्वारा शासित E" वाच खण्डों पर आधारित अपनी कृति (हुण/तुर/मंगोल इतिहास...) मे 

के साथ ठीक एवंन्यायोचित सम्बन्ध रख ५ d यह लोग आपस में और षे। के द्वारा वर्णित हियूंग-नू को यूरोप के हूणों के ही सदृश्य देखता है । 2 रूसी 

भीनिम्ननहीं बा।8 | रखते थे और उन का जीवन स्तर रोमनो से तनिक एन.ए.अरिस्तोव तथा के. इनोत्रान्चशेव ने चीनी प्रमाण-पत्रो के आधार पर ЧЕ 
n par कि डियूंग-नू व हूण एक ही थे। एफ- हिर्थ भी इसी परिणाम पर पहुँचा था, 


| डाक्टर बुद्ध प्रकाश ने अपनी कृति “कालिदास तथा हूण मे उस को उद्धत 
लिखा | जे. जे. मोदी मसा जटी, टकरी तथा दहियों का उल्लेख करते हैं जो 
| Byzantism, 1944—45, Vol. ХУШ, p. 230. 


| The Early Empires of Central Asia, p. 405. 
. Tariaras, 1758—58, Val. 1, p. 1—124. 


117, El Wol, XIV, š 
138. Debe Penes, 1, 3 


m 


" ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते ये 1122 
'दहीनाम्‌ दखयुनाम"' के दही लगते है, जिन का उललेख पारसियों के ग्रंथ 


Ят कर दिया और वह 485 ई. से ले 

उस से लड़ते रहे | कुलुर गरी व उतार "YK 557 
म रश के МЫ कुलुर गरी व उतार गरी के алгай 
ने सम्राट्‌ ac 
कुलार तथा उटार कहे जाने वाले कबीले ही हे और. khi भारत 


कहलाते हैं| 
सकताहै। ЕО का सम्राट पौणु भारतीय 


हो 

कुछ इतिहासकार चीनी इतिहास मे 
हेफथलाइटों में अन्तर करने वर्णित हियूंग-नू (णो) व भारत ईरान के 
प्रयास किया जाता है| E करते हैं, जिन्हें फिर 


123. JBBRAS, 19 p. 548 
124. ibid, p. ल x 
125. See his arlicle in ABOA memorial —— 


momi शासक थे जाट 


| आकृति भी मंगोलो जैसी नहीं थी | निस्संदेह जाटो-राजपूतो, गुञ्जरों और अहीरो की 


के रूप में जाना जाता है। मोदी इन लोगों | 
| को हूण ही मानते दिखाई देते हैं क्योंकि उन के | 


ges करते दै | 
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नाक तीखी है और उन के शरीर पर भरे-भरे बाल हैं। अत: यह कहना पूर्ण रूप से उचित 
है कि हूणों (हियूंग नू) के जितने भी कबीले सूचीबद्ध किये गये हैं, वह सब तुर्की हैं और 


सभी तुर्क भारत-यूरोपीय नयन नकश, चेहरा मोहरा लिये Ë | इन के मंगोल होने का 
` सदि ढूंढने पर कोई सूत्र हाथ लगता भी है तो इसी कारण कि चीनी महिलाओं के विवाह 


व्यापक स्तर पर हूणो के साथ हुये | राहुल सांकृत्यायन एक चीनी महिला, जिस का 
विवाह एक गुजर, (WOSU N) जाति के पुरुष के साथ हुआ, के रस गीत का इस प्रकार 
“'माईयो ने मेरा विवाह किया, 
बुसन राजा के संग, 
भेजा मुझे दूर, औरों के देश में, 
जहां लोग रहते हैं, झोपड़ियों में नमदा ओढ़ कर 
और खाते हैं मांस, पीते ë दूध |" 


सह तो विदित है कि हियूंग नू के प्रमुख को शनयु अथवा (चन-यू) कहा जाता 


` था| अर्तद्र तथा हीरकोद (ई-पू-प्रथम शताब्दी) सकरौकी कबीले के दो राजाओं के सिक्कों 
' पर इस प्रमुख पद को ई-डबलू थामस व ए. कन्निघम हारा Tasnyu अधवा Chanyu 
(9799) के रूप में पढ़ा गया है 1127 उल्लेखनीय है कि सकरौकी कबीला पौराणिक 


 सकरवाक, रूसी सकराव तथा भारतीय सकरवार /सिकरवार जाट ही Ë | इस पाठ 5 
यह भी स्पष्ट होता है कि हियूँग नू लोगों की मध्य एशिया के शको एवं सिथियों के साथ 
गहरी सांझ थीं। अब हम उसी स्रोत के एक लम्बे उदाहरण के रूप में उस का सार प्रस्तुत 
करते हैं। 

| ''राबर्ट айа ने इस लेखक को बताया कि किदार लोग वहीं थे जो हफथल थे, 
किन्तु Pei-she मे वे ता-यू-ची अथवा कुशानो के रूप में दिखाई देते Ë | चीनी निश्चित 
रूप से यह जानते थे कि हफतल लोग होआ (Hoa) अधवा हवा अथवा ये-ता-ली-तो 
E TË | अत: यह प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं है कि चीनी ता-यू-ची, की-तो-लो 
तथा ये-ता-ली-तो को ले कर किसी भ्रान्ति में थे या कोई भ्रान्ति पैदा कर रहे थे | पी-शी 
x (Pel-she) में इस विषय पर जो उदाहरण दिये गये हैं उन से स्पष्ट होता है कि ата 
"spp हफतलों से भिन्न रूप में लेना होगा क्योंकि उन की (किदारों की) समानता महान 
` यू-ची (Ta-Yue-Che) से सिद्ध हो चुकी है 

| {тйк Thang-Kiang-Nu तथा Ma-Tuan-lin केविभ्वकोषमेंहफतलो 


128. MAKI, Vol. L p. 98. 
127. See SIH&C, р. 292. now 51. 


Ñ जाट + 


. वायु पुराण (43—44)' मे, सन्प्नान (सन्धान जाट) तुषार, लाम्बा, четат २ 
कारादि को वक्षु (Oxus) नदी की घाटी में बसा बताया गया है | मत्स्य पुराण इर्स 
МЕ में बच्चर व परोदो के नाम भी जोड लेता Ë | महाभारत में सभापर्व ( 27—22 
| लोहानो, आर्सिकों तथा उटारो को तुखरो, कांगो व रोमणो (घने भरपूर बालों वाले 
z) के साथ उत्तर में स्थित पर्वतमाला के सुदूर क्षेत्री म आवासित कहा गया है | इर 
ल्धि में वायु पुराण (47/43) सह कहता है कि कुनिन्द (कुन्डू) सीता नदी के т 
T धे, जो मध्य एशिया में बहती है | तोमरों व हनस (Hans) कबीलो की भी यर्ह 
रासीय स्थिति बताई गई ё | यह सभी जाट वंश Ë | 
 अन्ततःहम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीनी नाम हियूंग-नू (Hiung-Nu) पूण 
प से सही है, क्योंकि तत्कालीन वस्तुस्थिति यह थी कि हियूंग-नू कबीला उस समर 
घना प्रभुत्व रखने वाला कबीला था | यह वही कबीला था जिस ने ईसा पूर्व की प्रथम 
[न शताब्दियों में तौमन, माओदून और गिया जैसे सम्राट इतिहास को दिये | यः 
यूँग-नू अब भी भारत में पाये जाते हैं और उन्हे हेंग अचवा हेन्गा कहा जाता है। इर 
दर्भ में हमें यह याद रखना चाहिये कि चीनी कांगो को अपनी भाषा में कांग नू (Kang 
a) नाम देते हैं | इस तरह Ear उन के लिये हैंग नू (Heng-Nu) या हियांग-नू थे | याः 
[चुरा के हूण मंडलेश्वर, हूण मण्डलो के शासक ही थे, जो 10 वीं शती तक भारत की 
т: सभी शक्तियों के साथ निरन्तर युद्ध करते रहे | 
उत्तर प्रदेश के मधुरा जिले में अभी भी इन के 360 गांव Ë | आयकर आयुक्‍त 
कवीने an), ай अन्य उसे जू-बुआन कहते है कभत पुट तार का पर्याय भी हो सकता है। दवम यक ह रा 
a ч: < ЕТ क, भारत में ij युद्ध नाद का पर्याय सकता हैं| पंजाब में यह शब्द ''हूण' अर्धा? 
NT भी сы ЫЫ pU अथवा जुंजुआ से हो सकती है | यह ox भी, इसी वक्‍त हल्ला बोलने का समय या अन्तिम वार करने का अवसर | इस सम्बन्ः 
संगम तत्व” तक | [О. M. Helen भी यह व्यक्त करते हुये सही हो सकता है कि Hun (हूण) 
तन्व ' (पुस्तक खण्ड तीन अध्याय [रा-जर्मन भाषा का कोई विशेषण है 131 जिस के अर्थ है ऊँचा | जैसा पहिले लिख चुवे 


gut чта 
T नायकी के रूप मे पाते हैं, जो राजस्थान E सभी जार कुल नामों का अर्थ है - उच्चस्य एवं शीर्षस्थ, अधवा वरिष्ठतम, प्रमुख, 
माला की घाटी में रह रहे थे, जिस का i अथवा राजा | 


का उल्लेख कुंतलों के साथ मिलता है qua | 
समान Ë | इतिहासकार ै। सह कुंतल, ЖЕТА यह भी जानना कम रोचक नहीं होगा कि महाभारत के सभापर्व में Е नाम के 


गो का उल्लेख हुआ है |' इन लोगों को सुमेरू और मंदर गिरी पर्वों के बीच बहने 
ली नदी शैलोद के दोनों किनारों पर अवस्थित बताया गया ë | ये लोग युधिष्ठिर के 
जसूय यज्ञ के लिये पियलिका स्वर्ण (च्यूंटियों द्वारा एकत्रित] ले कर आए थे | अब 
गा दिखाई देता है कि यह ज्योह लोग जौहल ही हैं, इस में केवल ''ल'' 'प्रत्यय जोड़ 
खा गया है, जैसा कि कबीलों के नामो में प्राय: जोड़ दिया जाता है | अतः ऐसा लगता 


121. Central Asiae Journal, 1855, Val I, pt. ii, pp. 101—106, 
132. MBT, Sabha Paman, 48/2—3. 


128. ibid, р, 371, 
на: Upendra Thakur, The Hunas in rota, p. 55, fn. 2 
- Studies in Geography ए Ancient and Maciamva! india, p, 71 


जाह-प्राचीन शासक 


An... (जब वे पामीर के पर्वतो के पास रहते थे) 


और अल्तेकर इस सम्बन्ध मे यह मत व्यक्त करते ह कि बेल 

А | हूण कहे 

E rore ही à * इसी तरह जायसवाल भी मानते हैं कि तोरमान 
ने छरी ईस्वी के प्रारम्भ में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी, एक कुशान ही 


fd рў Т1 पहले ही लिखा है कि हूण कहलाने वाले लोग वास्तव में हिआंग-नू (चीनी 

वृत्तो के) अर्थात्‌ हेणा वं के जाट थे भारतीय हूण समार -तोरमान और 

| (जाट वश है oqa E सिक्कों और शिलालेखो में, जौवर/जीहल लिखा हैं, 

प्र तान के एक क्षेतर-जौलिस्तान को अपना कु | 
АЎ au का इतिहासकार जोनारस (Zonaras) ईरान पर 358 £. में : 
ш " | . में आक्रमण करने 

p इन लोगो को 'मस्सा जटी” कहता है | इनका राजा प्रुमवत था और रोमन सेना 


y i d, अयौकि खुदाईमे उसके अवशेष स्पष्ट रूप से मिले a^ (दिखिये आर्कियालोजिया 

“Z ri agn (Ч- 105) इतिहासकार प्रोकोपियस (wars, 1,3) हूणो के विषय 

रला po ҮЧЕ ET (Hephthalies) पुसत्तु नही थे, वे गोर वर्ण के थे और 

v) j 2 

कार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुषाण 

p js , हण, हफतल, शक आदि 
do voee ae जाट ही थे और उन्होंने सदा ही स्वयं को ऐसा ही amr 

ў 


al, JBORS Vol. XXVIII, p. 28 and Vol XVI p. 287, 
KS yl A Vol. XV, p. 245. 
; Р, HO, 1854, Vol. XXX. 
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यहां तक कि जब वह मध्य एशिया में घे, तब भी वे स्वयं को जाट ही कह रहे Š | जब 
| प्रह भारतीय सीमाओं तक आए या यूरोप की ओर गये, वे जोर दे कर स्वयं को जाट ही 


ке रहे | जब उन्होंने पांचवीं व छरी शताब्दी में इंगुंड पर आक्रमण किया उन्होंने 
— अपने आप को “Jute" жт और यहीं वे लोग भी थे, जिन्होंने डेन्मार्क प्रायद्दीप 


# Ma st 
j "AER. 


को जटलैंड का नाम दिया | स्केन्डीनेविया के धर्म ग्रन्य एडड्ड (Aidda) में यह लिखा है 
कि स्केन्डीनेविया के प्राचीन निवासी “Jattas” эгат थे, जिन्हें आर्य कहा जाता था | 


सहां तक कि आधुनिक काल में भी यह लोग स्वयं को जाट ही कहते हैं, चाहे वे भारत 
मैं था 


पाकिस्तान में, अफगानिस्तान या मध्य एशिया अथवा डेन्मार्क या जर्मनी आदि 
| भी क्यों न रह रहे हो | 


कीना जाट 


LL महाभारत के सभापर्व विदेशी कबीलो की एक सूची दी गई है, जिस मे हूण और 


शला नाम भी शामिल ё | वराहमिहिर अपनी कृति ''महावस्तु"' में चीना लोगों के साथ 
णो का वर्णन करता 2 1199 यहां संकेत जाटों के कबीले छीना की ओर है और चूंकि 


वै एक ही कुलवंश के थे इन का उल्लेख हूणों के साथ किया गया है | छीना लोगों का ЧЕ 
я Те कबीला आज भी विद्यमान है अब तक इतिहासकार छीना लोगों को चीना अथवा 


ह लोग के रूप में लेते रहे हैं। यहां केवल ''च'' और ''छ'' का अन्तर है अर्थात्‌ चीना 


अधवा छीना | लेकिन यहां इस ऐतिहासिक तथ्य का उललेख आवश्यक है कि चीनी भारत 

में कभी भी उत्तरी पश्चिमी सीमा से नहीं आए | वास्तव में चीन और भारत के सम्बन्ध 
मध्य एशियाई कबीलों के माध्यम से रहे, जो एक तरह से मध्यस्थो का काम करते थे | 
- चीनी तीर्थ यात्रियों की निजी भारत यात्रा व भारत के बौद्धो की निजी चीनी PIEIETI 
Р 


को छोड़ कर समूचे इतिहास काल में कभी भी उत्तर पश्चिमी सीमा से चीनी इतनी बड़ी 
संख्या में भारत में नहीं आये कि उन्हे कबीले का नाम दिया जा सके 1137 अत: छीना 
शब्द चीनियों के लिये कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता | चीनी सीमा पर हमारे 
समीपतम पड़ौसी तिब्बती रहे हैं जिन्हें हम भोट कहते थे | भूटान शब्द इन्हीं लिब्नतियों 
की पहचान पर ही आधारित है | भूटान शब्द संस्कृत के Urea शब्द से लिया गया 


है अर्थात्‌ भोटो का अन्त अर्धात्‌ भोट तिब्बतियों के देश का सीमान्त | यह ऐसा इसलिये 


भी है, क्योंकि जातीय एवं सांस्कृतिक रूप में तिब्बत्तियों और भारतीयों के बीच भूटान, 
वास्तव मे एक विभाजक रेखा के समान Ë व्यावहारिक रूप में हमारे चीन के साथ सीधे 
एवं स्वतन्त्र सम्बन्ध पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमाओं के रास्ते या समुद्र के रास्ते से थे | 
अत: महाकाव्य महाभारत व पुराणों में चीना शब्द चीनियों के लिये नहीं अपितु जाटों 
के एक कबीले छीना के लिये प्रयुक्त हुआ है | यह विष्णु पुराण की इस उक्ति के समान 
138. Brihat Samhita, Vol. XI, p. 61. 
137. Sae E.H. Cutts, in WQ, Vol. XIV, p. 403—094, 
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ही है, “सौवीरा सेन्धवा हृण:'' इस में संकेत जाटों के सौवल और संधु कबीलों की ओर 
है, जिन्हें हणो के साथ रखा गया है | जाटो के कई अन्य कबीलो की चर्चा हम अगले 
अध्यायो में करेंगे | यहां हमारा उद्देश्य केवल भारतीय प्राचीन कृतियों ñ पाए जाने 
वाले कतिपय नामों पर प्रकाश डालना है, जो इतिहासकारों को धमित करते रहे हैं, 
इस के साथ ही हमारा उद्देश्य यह सिद्ध करना भी है कि ये सब नाम जाटों के विभिन्न 
कवीला के हैं | चीना और छीना में केवल च और छ का नगण्य अन्तर है | दूसरी ओर 
यह सम्भव है कि चीन को यह नाम देने वाले, और चीन के प्रथम शासक, चीना वंशी 


E शब्द जौबल तथा जौहल जाट 

जौवल शब्द को ले कर इतिहासकारों में बड़ा विवाद रहा है | अरबों ने जौवल शब्द 
को जौबुल अथवा जौहुल के रूप में विकृत कर दिया | इसलिये उन के प्रदेश को जुबलिस्तान 
कहा गया अर्थात्‌ जौबलों का भू स्यान | जैसा कि अभी हम सिद्ध करेंगे कि तोरमान और 
मिहिरकुल के सिक्कों एवं अभिलेखो मै इस शब्द का शुद्ध उच्चारण जौवल ही किया गया 
है | कुछ इतिहासकारों ने इस शब्द को एक उपाधि के खूप में लिया है, जो किसी भी तरह 
उपयुक्त नहीं है| कुछ अन्य इतिहासकारों ने शब्द saq के समान इसे एक सामंती पद 
अथवा एक उप उपाधि के रूप मे लिया है, लेकिन ये इतिहासकार यह स्पष्ट करने मे 
असमर्थ Ë कि यह शब्द एक उप उपाधि के रूप में न केवल तोरमान (जो स्वतन्त्र रूप मे 
एक समाद्‌ बना) बल्कि मिहिरकुल और उस के पुत्र जिसे प्रभूसत्ता सम्पन्न सम्राट्‌ मांना 
गया है द्वारा क्यों निरन्तर छूप से प्रयुक्त होता रहा है यह कठिनाई इसलिये पैदा होती 
है क्योंकि ये इतिहासकार यह तथ्य नहीं समझ पाते कि जौवल शब्द उन के कबीले का 


नाम Ë न कि उन की कोई उपाधि | यह नाम एक कबीले का धा और आज भी है, जिसे 


जौहल अथवा जौहूल के रूप में लिखा जाता Ë | इस कबीले के लोग आज भी पंजाब 
(भारतीय! में बसे हुये हैं, पेशावर के समीप प्रख्यात किला, जिस की तुलना दिल्ली के 
लाल किले से की जाती है, इसी कबीले के नाम पर रखा गया था| आज भी इसे जौहरला 
का किला अधवा जौहल फोर्ट कहा जाता Ë | सह जौहल जार ही धे, जो शताब्दियौ तक 
अरबों से खैबर दरें की रक्षा करते रहे, जबकि किकंन अधवा किकनान कबीले के बीर 
जाट बोलान दरें के रक्षक रहे! ` вар ईस्वी में इन्हीं किकन जाटों ने अरबों का इट 
कर प्रतिरोध किया और उन के हमलों का मुंह तोड़ा | खलीफा-ए-मेहदी (786-809 
ई.) के शासन काल मे उस की सेताओं को बोलान दर्रे के इन सख्तजान जाटों की तलवा रों 
के साथ अपनी तलवारों की धार परखनी पड़ी | 39 जौवल ही वह शब्द है जिसे तोरमान 
और मिहिरकुल अपने सिक्कों व शिलालेखो पर प्रमुखता के साथ प्रयोग करते रहे। बूहल र 
के अनुसार तोरमान शब्द न संस्कृत का है और न प्राकृत भाषा का, यह शब्द तुर्की मूल 

138. AC. Mazumdar, History and Culture of indian People, Vol. Ml, p. 174. 

138. ibid, Vol. IV. |, p. 127 
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का है, जिस का वहां अर्थ है एक विद्रोही अथवा राजडोही | इस तरह इस शब्द (जौवल 
को ''बाज'' के साथ जोड़ कर देखना चाहिये | जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शन 
तुर्की नहीं अपितु शक मूल का है और यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी नाम प्राचीन 
पहलवी भाषा से मेल खाते हैं | बूहलर इसी संदर्भ Š फिर कहता है कि शाही एक उपाधि 
है अथवा कूल नाम है और जौवल एक कबीले का नाम हो सकता है या फिर एव 
विरुद | इतना कहते हुये spere ने सही तथ्य की ओर संकेत कर दिया है कि वास्तव २ 
जौबल उन के कबीले का नाम है | कन्निघम तोरमान जौहल की पहचान सिंध के एक 
राजकुमार जाबूइन के साथ मिलाता Ë | इस राज कुमार का नाम सिंध के इतिहास 
चाचनामा में आया है और जिस के बारे में कहा गया है कि उस ने मुल्तान का प्रख्यात 
सूर्य मंदिर बनवाया था | इस उत्कृष्ट मंदिर की आधारशिला 505 ईस्वी में रखी गई थी 

फिरदौसी की विख्यात कृति ''णाहनामा के आधार पर जे.जे. मोदी यह सुझाव देते है 
कि जौ शब्द वास्तव में जौगन अधवा जौगनी है, जो शब्द चगानी का ही एक भिन्न छू 
है।'' मोदी का मत Ë कि हूण राजा को जौगन इसलिये कहा जाता था, क्योंकि हूण लोग 
अपनी अत्यधिक प्रिय भूमि जौगन के साध मूलरूप एवं भावनात्मक रूप से जुड़े हये थे 
और जिसे वह हर मूल्य पर अपने हाथ में रखने की लालसा लिये थे | यहां तक तो ठीक 
हैं कि ये लोग चगान क्षेत्र को अपने नियन्त्रण में रखना चाहते पे, क्योकि यह उन के 
पुरखों की भूमि थी लेकिन जौ शब्द से जौगन शब्द की व्युत्पत्ति मानना सही नहीं है और 


x जे.जे.मोदी यही आ कर पूर्ण रूप से निशाने से चूक गए हैं। निशाना यह है कि जौ, वास्तव 


मे महाभारत में वर्णित ज्योह है (सभापर्न 48/2-3) | ज्योह के आगे 'ल' प्रत्यय लगने से 


 ज्योहल होता है और मूल नाम के आगे 'गण' लगने से जोहगण/ज्योहगण अर्थात्‌ 


जोह्‌,'ज्यौह लोग | 


जायसवाल के अनुसार कुरा अभिलेख मे प्रयुक्त शब्द जौवल को जौवण के ूप Š 
पढ़ा जाना चाहिये ।'*' लेकिन यह सही नहीं होगा, चाहे रेपसन ^ भी कुळ अन्य 
सिक्कों पर यही नाम पढ़ता Ë | सिको पर जौवण शब्द का पाठ ठीक हो सकता है लेकिन 
निश्चित रूप से इस शब्द की जौवल शब्द के साथ कोई समानता नहीं है | हमें एक ऐसे 
अन्य कबीले का पता है जिस का नाम जीण अधवां जूण था और यह हो सकता है कि 
चर्चित सिक्के इस जीण कबीले के राजाओं के रहे हों । हेरफील्ड * और जुन्कर ре 
सिक्कों पर इस शब्द को जोबोलो (2०७०/०) =ч में पढ़ते हैं | हैनिन्ग इसे एक उपाधि 
मानता है | यह भी कहा गया है कि कुघाण द्वारा प्रयुक्त शाही उपाधि हैफतलों अथवा 

140. El, Vol. IV, p. 238. 

141. JBORS, Vel. ХУШ, p. 201 if. 
142, IGR, p. 28. 

143. MASI Ho. 38, p. 18. 

144. Span, 19830, p. 850 
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श्वेत k ही पाई गाती रही | इसी तरह जौबल अथवा जौबोल भी कहीं से 
र ले न А गई होगी | ये दोनों ही मान्यतायें गन्त Ë | न तो शाही उपाधि कहीं से ली 
गैर न ही कबीले का नाम जौवल कहीं से उधार मांगा गया । शाही उपाधि तो इन 
द्वारा ईसा पूर्व नवीं शताब्दी से प्रयुक्त की जाती रही है। यह सुझाव ही मूथ्चर्तापूर्ण 
मझा जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति अपने कबीले का नाम उधार मांगने जाएगा जोकि 
निर्विवाद रूप में उस के किसी पूर्वज का नाम रहा होगा | उपेन्द ठाकुर जौबल को एक 
विशेषण देते हैं, “तथाकथित कबीला विरूद'' और इस के साच वह यह भी कहते हैं 
कि यह कबीला тї का वह अंश रहा होगा जो भारत की ओर आते हुये जबुलिस्तान 
कहे जाने वाले भू-क्षेत्र में बस गये होंगे जोकि हिन्दुकूण के दक्षिण में स्थित था (अर्थात्‌ 
आधुनिक अफगानिस्तान) 1^5 यहां तक तो उपेन्द ठाकुर ठीक है, लेकिन इस के बाद 
कृति के पृष्ठ 100 पर वह यह निश्चित मत व्यक्त करते हैं कि जौवल शब्द नाम न हो 
कर एक उपाधि Ë | यहां पर ठाकुर गलत Ë | बिवर (Bivar) भी यही सुझाव देते हैं कि 
सह शब्द किसी वंश की राजकीय उपाधि था | उसे उछजगां (अफगानिस्तान) Š दो 
शिलालेख मिले जहां “साहो जबोलो'' शब्द पाए गये 1149 यह सभी धारणाएं कभी 
कभार सत्य के कगार तक पहुंचती हैं लेकिन पूर्ण सत्य तक नहीं निस्संदेह शाही शब्द 
वही हैं जो फारसी शब्द शाही है, जिस का अर्थ है राजकीय जबकि जीवन्न एक quater 
का नाम है जिस से तोरमान के काल में हृण लोग सम्बन्धित थे | गैंसा कि ऊपर कहा 
गया है कि यह कबीला आज भी विद्यमान है और आजकल यह लोग अपना नाम जौहल 
अथवा जोहल के रूप में लिखते हैं| यह नाम पुनः महेन्द्र पाल के एक शिलालेख 
(893/912 ईस्वी) में अंकित पाया गया Ë | एक तोमर प्रमुख का परिचय देते हुये उस 
शिलालेख में एक व्यक्ति जौवल का भी उल्लेख हुआ है | यह उस कबीले का वही नाम Ë 
जिस से तोरमान सम्बन्धित धा | "eer तरह तोमरों, गुजरों, हूणो के परस्पर सम्बन्ध 
निरन्तर बने ai" 1147 हमें आशा है कि इस से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी | . 


अतः यह निश्चित है == к= मूल शब्द जीवलीस्तान अथवा जौलस्थान 

का अरबी रूप है और इस में काबुल, गजनी व आसपास के क्षेत्र शामिल थे। सातवीं 
गताब्दीके चीनीयायाबारहयून-त्सांग ने अपने सस्मरणों मे यह लिखा है कि जबुलिस्तान 
का राजा बहुत लम्बे समय से आने वाले राजाओं के वंश का उत्तराधिकारी था और वह 
सूर्य अधवा क्षुण की उपासक परम्परा का अनुयायी था |148 घिर्शमान के अनुसार इस 
वंश काएक राजा वक्थ (Vakth भी हुआ, जिसके सिक्के भी पाएगए है और भारतीय करण . 
145. The Hunas im india, p. 98. 


E 


147. P.C. Bagchi, India and China. 
148. 8. Baal, Buddhists Records, Vol. Il, p. 285. 
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उन्मुखता व्यक्त होती Ë | परवर्ती राजाओं में एक राजा नपकी मलक (Маркі 
हुआ उस के सिक्के परवर्ती तुर्की शाही तेगिन द्वारा डाले गए। ** इस संदर्भ में 
| उल्लेखनीय है कि जब अरबों ने 654-55 ईस्वी में चीनी यायाबर की यात्रा के 
| एक दशक बाद जबुलिस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होने जुनबिल शब्द का 
गजा की उपाधि के रूप में ही उल्लेख किया और वे उन्हे तुर्की से सम्बन्धित नहीं 
| यह जुनबिल शब्द पुन: जबुल अथवा जौवल से ही विकृत हुआ है | 
_ कुशाणो, श्वेत हूणों तथा कंगो के अन्त: सम्बन्ध 
इतिहासकार इस बात को लेकर भी उलझन Š पड़े रहे कि इन तथाकथित हूणों 
न तथाकथित कुशाणों और कंगों के साथ बराबर का और सम्मानपूर्ण व्यवहार क्यों 
षा | राहुल सांकृत्यायन के अनुसार शक, हेफतल और कंग और इन के साथ मध्य 
[या के प्राय: सभी लोग चिरकाल तक बाणों मे पीतल निर्मित नोक का प्रयोग करते 
रहे और इन सब का पहनाचा, रीति रिवाज व भाषा एक जैसी ही धी | राहुल जी के शब्दों 
मै "कुशाणो के काल मे ऐसा लगता है कि कंगों के साथ कुषाणो के बराबर ही व्यवहार 
होता धा | (यद्यपि कंग कुशाणों के अधीनस्थ घे) क्योंकि कंग भी शक जाति से ही 
सम्बन्धित थे | उन के साध वैसा ही व्यवहार होता धा, जैसा कि एकेमिनियन साम्राज्य 
मै मण्ड लोगों के साथ होता था| इस में कोई आश्‍चर्य की बात नहीं कि कंगो के भारत 
आगमन के बाद उन्हे कुशाणो में से ही एक माना गया । 50 इसी संदर्भ मे राहुल जी फिर 
कहते है कि पांचवीं शती में जब हेफतलो अथवा *वेत हूणों ने मध्य एशिया में और पंजाब 
कुशाण साम्राज्य को निरस्त कर दिया और हेफतल राजा पीकंद के अधीन, कंगों को 
भी पराजित कर दिया तो भी उन्होंने कंगो के साध समानता का व्यवहार किया | बला 
के योद्धा होने के कारण कंग हेफतलों के लिये विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुए | इस 
तरह चिना किसी प्रयास के हेफतलो को कुषाणों, कंगो व अन्य शक कबीलो की बनी 
नाई सेनाएं उपलब्ध हो गई | 
ऐसे ही विचार अन्य इतिषासकारों द्वारा भी व्यक्त किये गये Ë | किन्तु यदि हम 

इस तथ्य को ध्यान में रखे कि ये सब लोग एक ही थे, मात्र राजकुलो में ही परिवर्तन 
होता रहा, एक कबीला दूसरे कबीले की जगह लेता रहा तो हम यह बात अच्छी तरह 
समझ सकते Ë कि पराजितो के साथ बराबरी का व्यवहार क्यों होता रहा | इसी से सह 
बात भी स्वत: स्पष्ट होती है कि बकतरिया के ताहियों (दहियो) द्वारा यू-ची लोगों का 
क्यों प्राय: स्वागत किया गया | जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने स्वयं लिखा है, इन लोगों 


149. Бва JA, 1935, p. 288. JRASB, Numismasc Supplament, Vol. 46, p. B.. 
180. History of Central Asia (Hindi). 
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लि लोकतांत्रिक आधार लिये थी और हर कबीले का अपना एक मुखिया 
इस से उच्च मुखिया, कुछ कबीले आपस मे मिल कर निर्वाचित कर लेते थे 
की कगान, खकान अधवा खान कहा जाता था | सभी कवीला के 

त्त एक सर्वोच्च प्रमुख को निर्वाचित कर लेते घे, जिसे खकान-ए-खकान 
कहा जाता था अर्थात मुखियों का प्रमुख | सिक्कों पर अंकित राज अधिराज से भी यही 
` अर्ध व्यक्त होता है। यह भी आवश्यक नहीं था कि अगला सर्वोच्च प्रमुख उसी कबीले 

का हीं हो| यही कारण है कि हमें शासनकर्ता कबीलों में इतने परिवर्तन मिलते हैं। एक 
विशेष कबीले अधवा कबीलों के एक समूह को जिस में महिलाएँ व बच्चे भी शामिल 

रहते थे, को उ कहा जाता ST | ये उई वर्ष में तीन बार सभी कबीलो का एक सामूहिक 
समारोह.यायोजित किया करते 9 | इन समारोहो में धार्मिक अनुष्ठान पूरे किये जाते 

थे और राजनीतिक निर्णय लिये जाते थे | इस सर्वोच्च सभा में कबीलों के आपसी झगडे 

भी निपटाये जाते थे। इसी शब्द (उर्दू) का बाद में मुगलो ने भी सैनिक छावनी के रूप मे 

| x प्रयोग किया और इसी शब्द से उर्दू भाषा को भी नाम मिला, जो आज की भारतीय 


भाषाओं में एक प्रतिष्ठित भाषा È उर्दू भारत के कई हिस्सों में बोली और लिखी जाती 
है और सह पाकिस्तान की सरकारी भाषा भी है | ; 
| | जर्मन विद्वान फ्रांज сейн (Franz Altheim) सोगदियान के श्वेत हूण राजा को 
Al काग खास (Kang Khas) ' के रूप में लेता है और जिसे प्रिसकस (Priscus) ने 
| किदारों का एक राजा कहा है। पाल पेललियट (Paul Решо!) ने भी ''कांगकस ' (Kung 
| Kas) का उल्लेख किया है | फारसी के लेखकों हारा यह नाम श्वेत हुणों अथवा 
| किदारों के एक राजा के लिये प्रयुक्त किया गया Ë | यह नाम भी एक जाट कबीले का 
है, जिसे आजकल घण्गस कहा जाता है। मेरे विचार में यह एक ऐसा नाम है, जिस पर 
दो मत हो ही नहीं सकते और विश्व भर मे सम्भवत: इससे मिलता जुलता अन्य कोई 
नाम है ही नहीं | अत: यह इसलिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोगदियान 
के एक राजा के कबीले का नाम था, जिस ने ईरान के सासानी राजाओं के विरुद्ध युद्ध 
लड़े और वह घंगस कबीले आज भी भारतीय जाटों à Ë | जर्मन भाषा में इसका अर्थ है 
राजकुमार | 
इस के अतिरिक्‍त इन लोगो के मूल सिद्धान्तो में एक सिद्धान्त यह भी था कि इन 
| में हर व्यक्ति एक दूसरे के समान समझा जाता था | यहां तक कि जब कोई व्यक्ति-विशेष 
सर्वोच्च/प्रमुख पद के लिये चुना जाता था तो वह सब से ऊंचा नहीं समझा जाता था | 
वह नेतृत्व के मामलों को छोड़ सबके बराबर ही रहता था | नेतृत्व सम्बन्धी मामलों में 
a aw. : युद्ध एवं शान्ति के प्रश्नों पर उसके विचारों को अधिमान दिया जाता 
अलिखित कानून जाटों बना 
КОЛТО जाटों में आज भी बना हुआ है| यहां हर जाट एक दूसरे के 
152. Mentioned as Khangas in Tribes & Castes, Vol. M. 
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| Ë | एक गरीब जाट, जिसे दो समय की रोटी भी जुटानी कठिन हो, स्वयं को 
ल्य जाट से हीन नहीं समझता, चाहे वह कोई मुख्यमंत्री अथवा उच्च पद पर 
कोई व्यक्ति ही क्यों न हो | शको, कुषाणों व हफतलों में एक दूसरे के साथ समान 
का यही कारण था | उनकी भाषा में हिन्दी शब्द "amu जैसा कोई शब्द नहीं 
भी जाट एक दूसरे को ''तू'' कह कर पुकारते Š | (पंजाबी में कभी ''तुसी'' भी 


भाषायी एवं अन्य समानताएं 


ще बात विशेष रूप से विचारणीय है कि पेल्लियट कुषाणो और घू-ची के लोगों 
TIN भेद मानते हुए भी सहमति रखता है कि उर्दू घर गाथाओ (Colophones) की 
[री भाषा तखरो की तोखरियन भाषा ही है, हियून-त्सांग ने भी तुखरिस्तान में सही 
[षा देखी І इन्हीं Colophones Я कूचा क्षेत्र की कुशाण भाषा भी पाई गई। ये दोनों 
भाषाएं एक ही परिवार से सम्बन्धित Ë | हमारा मत यह है कि कुषाणों, तखरों, कंगो 
[र दहियौ की भाषाएँ ही केवल एक जैसी नहीं थीं बल्कि ये शक भाषा के समान ही 
थीं, जो जाटों की भाषा है, इन में केवल कुछ स्थानीय भिन्नता अवश्य हो सकती Ë | 
जैसे आजकल भी राजस्थाती, हरियाणवी और खड़ी बोली में अन्तर Ë | 
आइए अब हम बुद्ध प्रकाश द्वारा उस की कृति Studies in Ancient Indian His- 
tory and Civilisation में दी गयी एक पाद टिप्पणी को देखें = 
"कि भारत के कुषाण स्वयं को णको से सम्बन्धित मानते हैं इस तथ्य की पुष्टि 
_ मट एवं मथुरा में पाई गई उन के देवकुल की प्रतिमाओं से होती Ë | उन प्रतिमाओं में 
विस कडफीस व कनिष्क के साथ यशोमोतिक के पुत्र चष्टन (चान्न) की प्रतिमा भी 


. पाईं गई Ë | चष्टन सौराष्ट्र और मालवा का एक पश्चिमी क्षत्रप चा ।' इससे यह सिद्ध 


होता ë कि चष्टन जो जन्म से शक धा, कुषाण सम्नाटो द्वारा अपने ही कबीले के एक 
j सदस्य के रूप में लिया गया | यह भी उल्लेखनीय है कि इस संग्रहालय Š एक प्रतिमा 
| क्रा सिर भी सुरक्षित है, जिस पर ऊंची सिधियन टोपी है जो आगे से नोकीली है, यह 

__ सिर हमें ''शक तिग्रखुद'' की नोकीली टोपी का स्मरण कराता है |! 
भारतीय शको एवं कुषाणों के परिधान एवं आभूषण सरमेतियो अथवा अलानों 
x की क्रों से उपलब्ध परिधानों एवं आभूषणों के समान हैं | वास्तव में अलान शब्द मूल 
атча के साथ आन्‌ प्रत्यय लगाने से बना है और यह जाटों के ऐलावत कुल के ही 
समान है | ऊचे जूते, पतलून, लम्बा कोट तेथा सिर का परिधान आदि इन सब लोगों 


153. J. Ph. Моде! in ASAA, 1811—12 p. 128. 
154. SIH & C, p. 251 (footnate). 
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में एक जैसे ही पाए गए Ë | यही पहनावा Ë जो भारत के तथाकथित 

पर अंकित पाया गया है | गुप्तकाल के ये राजा जाटों के धारण ie Mii 
धे। बाद में जब इन राजाओं का भारतीयकरण हो गया, तब परवर्ती काल के सिक्कों 
पर इन गुप्त राजाओं को भारतीय धोती पहने हुए दिखाया गया । युद्ध शत्रों में इन के 
लिये तलवार एवं भाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे | धनुष एवं बाण का युग बीत रहा था। 
इन के लिये भारी पहियों का कवच और गोल वृत्त के कवच ही अधिक प्रमुख थे। अजेस 
(Azes) के सिक्कों पर राजा को एक लम्बा कोट पहने दिखाया गया है | विम कड़फीस 
की प्रतिमा में लम्बी तलवार और मज़बूत भाला प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किये गये 
हैं कनिष्क की प्रतिमा में लम्बी तलवार उस के कोट के साथ बंधी हुई है, कुछ सिक्कों 
पर उसे भाले के साथ दिखाया गया है | वासुदेव और उस के उत्तराधिकारियों द्वारा 
ih E im गई ч е ud के जाटों के परम्परागत पहनावे कोट, dz 

| Та द्वारा भी पह | मधुरा 
iid धुरा में सूर्यदेव जी की प्रतिमा में उसे लम्बे 
यदि और प्रमाणों की आवश्यकता है तो यह वे प्रमाण हैं जो भारतीय सिधियनों 

अथवा शको एवं कुशानों की समानता पृष्ट करते Ë | जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 


इन लोगों को एक समान व्यवहार करते देख कर तनिक भी आश्चर्य नहीं 
; नहीं होना 
चाहिये। चष्टन, эш ez सिंह तक सभी शक शासक, कुशान और कंग जाटों के ही 


समान 9 | 


वास्तव में उन के परिधान तथा आभूषण पतलून कोट पेटी बूट लम्बी ат 
आदि उत्कृष्टतम वेशभूषा भी थी जिसे चीनियों ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आरम्भ 
में हियूंग-नू से नकल किया чт! इस बात की पुष्टि बाथोल्ड लाफर ने' ° एम.आई: 
रोस्तोबजिफने 7^ टी. टाल्बोट राइस e व अन्य इतिहासकार भी करते Ë | इन लोगों 
` का मूल निश्चित रूप से ईरानी एवं чт | 

जूट, जाट, गौथ, गौत 

कुछ लोग इस समानता पर संदेह इस आधार पर करते हैं कि जाट, जटई और 
गौथ एक दूसरे से भिन्न हैं और वे एक ही नहीं हो सकते | इन लोगों का यह कहना है 
कि स्वरों की + समरूपता का प्रमाण नहीं बन सकतीं। ज अक्षर का ग में 
परिवर्तित हो जाना ऐसी धारणाओ का आधार हो सकता है लेकिन जैसा कि पहले कडा 
जा चुका है कि ज का ग में बदल जाना एक सहज प्रक्रिया है और यह ग्रिम्म के प्रख्यात 


155, Chinese Clay figures ; Prolegomena on ma History ef Defensiva Armonic, 
Chicago (1814) p. 218. ` 

158. Iranians pubes. ir Badham Russia, OXFORD (1922). p. 204. 

157. Tha . pp. 1йз—1Ю8. 
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riation पर आधारित Ë | इस नियम के अन्तर्गत संस्कृत का ''स'' फारसी 

[रिवर्तित्त हो जाता है | इसी तरह भारतीय शब्द हंस जर्मनी भाषा में गन्स 
जाता है और इन दोनों शब्दों का अर्थ है हंस | इसी संयम के अन्तर्गत ''ल'' 

' बन तथा ज व ग परस्पर परिवर्तित होते Ë | ग्रिम के इस नियम के 
स्कृत का शब्द ''जीव'' रूसी भाषा में झिव तथा लिथुआनिया की भाषा 
बन जाता है | इसी तरह यूरोपीय शब्द जार्ज एवं जार्जिया का उच्चारण ज से 
कि ग से | इसी नियम के आधार पर जाट मध्य एशिया में जटई और यूरोप 
тат गौध बन जाता है लेकिन डेन्मार्क मे यह शब्द ज के साथ ही लिखा जाता 
और जटलैण्ड में | जे-जे. मोदी के अनुसार, ''गौथ पूर्ववर्ती हूणो की एक शाखा 
Ча इस विषय में जो विचार रखता है, 99^ उन का उल्लेख पहले ही किया 
है | 

भर हेनरी इलियट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जाट उत्तर-पश्चिम यूरोप से भारत 
ए | हम इन के उत्तर पश्चिम से स्थानांतरित होने की धारणा से सहमत नहीं Ë | 
पश्चिम यूरोप के लोगों के साथ जाटों की समानता में कोई संदेह तो नहीं है, कर्नल 
"भी यही मत रखते Ë | इस तरह कई और भी मत प्रस्तुत किये जा सकते है | किन्तु 
[की आवश्यकता नहीं Ë क्योंकि कुछ लोग ही इस एकात्मता पर सन्देह करते Ë | यह 
प्रकि इन के बहुत से उपनाम एक समान हैं, इस मत को और भी पुष्ट करते Ë | 
हरण के रूप में एक दूसरे के समान उपनाम नीचे दिये जा रहे हैं — 


. भारतीय जाट यूरोपीय जाट 
TARA इल/डिल 
खेर केर 
fere रीआर 
लेगा लैग्ग 
मिनहास मिन्नस 
frt डिल्लून 
भुल्लर बूहलर (इतिहासकार) 
Hi मनगेट (रूसी इतिहासकार) 
बैंस /वैंस ач, बांस बेनस 
FEAT Kohl 


158, Saa MAKI, VoL हि, p. 568. 
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काहलों /कल्लन क्लीन 

चवान चवान्नस (इतिहासकार) 

हंस हंस, हैज 

कुक कुक 

मान्न, मान मान्न 

हेर हेर 

मेर, 3x मेइर, मेसर 

кы गिल (गिलमान, गिलमोर भी 
नोबेल पुरस्कार प्राप्त) 

हाल हाल 

ज्ञाम्बा लाम्ब /लेम्ब er 

मौर मोर 

Rastie ? qe? 

भिण्डर बेंडर 

चट्ठा पैररन (Schatten ?) 

चिल्लर शिल्लर 

रोज रोज 

Washi/Basi ет 

तेबटिया टिऊटोन 


यह समानता नगरो के नामो से भी हो जाती है | हम यहां केवल तीन उदाहरण दे 
रहे हैं| 

पहला असीगढ़, यह मालवा में स्थित है और यह बीका जाट दारा बस्ताया गया 
था। इस नाम से मिलता operar नगर स्कैंडेनेविया मे असिगोई है। वहां इस सम्बन्ध 
में यह भी कहा गया है कि स्कैंडेनेविया में ओडिन (बोदिन, बुद्ध ?) का उत्तराधिकारी 
गौतम (भगवान बुद्ध का ही एक नाम) पा | यह संभवतः इसलिये कहा गया है क्योंकि 
मध्य एशिया के जाट बुद्ध मत के प्रभाव में बहुत पहले ही आ गए ये और यह ऐसा माने 
बगैर सम्भव नहीं हों सकता कि यह लोग मध्य एशिया से ही उत्तरी यूरोप की ओर गए 
31 

दूसरा अलवर, यह नगर भी एक विख्यात नगर है, जो उत्तरी राजस्थान वहरिंयाणा 
की सीमा पर स्थित एक पूर्व रियासत की राजघानी रहा Ë | अलवर शब्द गौंधिक अथवा 


180. Annals of Rajasthan, Vol. 1, p. 54. | 
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'का है 181 सह नाम व्यक्ति के नाम के रूप में भी प्राप्य है, जैसे स्पेन का 
Alvaro) तीसरा जैसलमेर, ऐसे ही नाम का एक नगर हालैंड डेन्मार्क की सीमा 
जिसे इजैसलमीर कहा जाता Ë | यह सब शब्द एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हो 
राने वृत्तो में भारतीय जैसलमेर के भट्ठियों की मान्यता है कि वे जबुलिस्तान 
भी पार के क्षेत्रों से आए | चाहे बाद में जाकर उन्होने यह दावा करना शुरू कर 
बह यदुवंश के वंशज हैं संयोगतश जारो के लगभग सभी कबीले राजपूत में 
ते हैं, जैसे दहिया, भट्टी, चौहान, मिन्हास, सौलंकी, पचार, गेहलोत, 
दि आदि और इस विषय पर विस्तृत चर्चा आप को आगामी अध्याय में 
यहां पर तो हम इस प्रश्‍न पर विचार कर रहे हैं कि भारतीय और यूरोपीय 
$ कितनी समरूपता है। ये बाते पहले भी कही जा चुकी Ë कि स्कैंडीनेविया के 
के घर्म ग्रन्थ एडूडा (Aidda) के अनुसार ये लोग यहां के मूल वासियों, जित्तों के 
Ка अपने आप को पार्य कहते 9 इस धर्म ग्रन्थ Š यह भी लिखा है कि इन लोगों 
सी भी कहा जाता था, क्योंकि सह लोग आक्सस नदी के मध्य एशियाई क्षेत्रों से 
धे | यह वही क्षेत्र हैं, यहां से भारतीय जाट भी आए और MAKI के अनुसार शको 
क़ कबीले का नाम भी अशी Ë | नवीं शताब्दी के अन्त में हूण जाति के दो कबीलों के 
Га कहा जाता है कि उन्होंने अटिल्ला (Attila) की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य पर 
пат किये और वह 485 से लेकर 558 ईस्वी तक निरन्तर युद्ध करते रहे 1162 इन 
її कबीलों के नाम कुलुर गरी व उतार गरी कहे गए Ë | परवर्ती काल में जब यह 
Й इकट्ठे हो गए तो इन को बलगरी कहा गया और इन के नाम पर आधूनिक 

रिया का नाम पड़ा | अच यह दोनों नाम जाटों के दो भारतीय कबीलों के भी हैं, 

न्हे अब कुलार और उडार लिखा जाता है | वास्तव में बलगरी एक स्वतन्त्र कबीला है 

їс भारत में बलहर अथवा बलहारा कहलाता है | यहां केवल Um का Co में 

| है जैसे सिह, सिंध में परिवर्तित हो जाता है | एक अन्य जाट कबी ले का भारतीय 
गम अब दिल्लर के रूप में लिखा जाता है और जर्मनी में इसे शिल्लर (Schiller) कहा 
है | इसी तरह जर्मन कबीले का नाम क्लीन (Klein) भारतीय नाम कल्लन से 

है और जर्मन कबीला कोइल (Kohl) का भारतीय रूप काइलों Ë | आगे हम ने 

जाटों के भारतीय कब्रीज्ञो की एकबद्ध Е: | जिस पाठक को किसी भी 

कृप में इस विषय में शचि हो तो उस के लिये इस सूची को मात्र देख लेना ही पर्याप्त 

| यदि समोचित इंग से शोध कार्य किया जाए तो यह पता चलेगा कि केवल उन 

कबीलो को छोड़ कर जो भारत तथा यूरोप में आगमन के बाद अस्तित्व में आए, शेष 

па के नाम एक सांझापन लिये हुए Ë | यह तथ्य भी बिना महत्व के नहीं है कि कई 


181. JRAS, 1954, p. 138, note IIL 
182. Баа J.J. Modi їп JBBRAS, 1814, p. 538 
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d सने Кт E बुद्ध की एक प्रतिमा आदि फ्रांस, 
१ हलिया क्षेत्र में पाए गए हैं। 1950 के मध्य में एक छोटे से हीप 
marès , ज स्टोकहोम के 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, के उत्खनन 
nm वस्तुओं के साथ बुद्ध की एक सुन्दर कांस्य प्रतिमा मिली है जिस में बुद्ध 
` ालधीमारे कमलासन मुद्रा मे दिखाए गए Ë | विल. होल्मक्किस्त, जिस ने इस पुरातत्व 

[दाई की जांच का कार्य किया, के अनुसार यह बुद्ध प्रतिमा भारतीय या मध्य एशिया 
मूल की है | d ei इस तथ्य से भली भान्ति अवगत Ë कि बुद्ध की प्रतिमाएं 
सर्वप्रथम कुशानों के काल में गंधार और मथुरा की कला शैलियों मे निर्मित की गई 
थीं | अत: उपरोक्त बुद्ध प्रतिमा अवश्य ही कुशानों के काल की रही होगी जो कि जाटों 
का ही एक कबीला था और यह प्रतिमा उन लोगों के साथ उत्तर पश्चिम यूरोप में 
होगी जो यहां से स्थानांतरण कर गए हों या फिर उन लोगों के माध्यम से जो दोनो क्षेत्र 
bi आदि करते रहे होंगे। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि सोवियत संघ 
हाल में हुए उत्बनन के अनुसार कुशान साम्राज्य क्रीमिया तथा उन्यूब तक फैला हुआ 
था और वहां से स्केण्डीनेविया तो बहुत कम दूरी पर स्थित है | 
कोरदोवा के अलवर (10वीं शताब्दी) से सम्बन्धित एक अत्यधिक Ру 
Dr Dr लेख 
मिला है | इस अलवर को ''अन्तिम गाथं'' कहा गया है | वह स्पेन के जाट राजा का पौत्र 
धा। इस विशेष jh में, अलवर यह स्पष्ट दावा करते हैं कि वह प्रतिष्ठित प्राचीन जाति 
गयी से उत्पन्न b | >” आइए देखें कि अलवर अपनी जाति के बारे में अपने मुख से क्या 
कहता है :-- 
— ताकि तुम जान सको मैं कौन हूं, सुनो विर्जिल को: 
'गटी जो मृत्यु का तिरस्कार और घावों की प्रशस्ति करते हैं।'” 
और फिर :-- “वह अश्व जिस पर गटन सवार है।'” 
फिर कवि के शब्दों में — 
li दकि और उस ओर गटन का दबाव है 1" 
बताऊं मैं उस जाति का हूं जिस के बारे में सिकन्दर ने कहा था 'उससे 
बचो' ; भयभीत था जिससे पाइर्रहस तथा कांपता था जिस से कप 
जेरोम हमारे विषय में कहता है इस तरह — b a 
“उस के आगे सींग हैं, अतः दूर रहो उस से'' 


यहां दकियन हंगरी निवासियों के लिये प्रयुक्त हुआ है, जिन को हूणों से यह नाम 


मिला- हंगरी। दकी/दखी ya — यह सब दही के 
T कुल नाम के उच्चारण Ë घटना विशेष 
में, शत्रु को एक ओर से दहिया 
M E МА Niger ओर से गाट बंशी जाटों ने दबोचा हुआ था | 
184. JRAS, 1954, p. 138. 


E " 
गोचक बात तो यह है कि ' इनके सींग ат मुहावरा भारत मे भी खूब प्रचलित 
тата और जट्टान भारतीय शब्द गट/जट का बहुबचन 011192. में पृथ्वी राज 
ल हुआ धा और हरियाणा के जाटों ने जटवान नाम के एक नेता के नेतृत्व मे अपने 
ल विद्रोह का झंडा बुलन्द किया था | हांसी (हिसार जिला) के पास हुए “इस 
टकराव मे,'' ताज-उल-मासिर के अनुसार, सेनाओं ने एक दूसरे पर इस तरह 
किये जैसे इस्पात के दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हो। युद्ध का मैदान योद्धाओं 
से रंजित हो गया | अल्लाह के शक्तिशाली हाथों से जटवान के बहू-देववाद 3 
Rara के सभी चिन्ह मिटा दिये गये 185 
एशिया में उनके बंशज 
प्राय: ऐसा होता है कि जब बड़ी संख्या में लोग पलायन व स्थानांतरण करते हैं तो 
लोग उन के साथ स्थानांतरित नहीं होते और वे अपने मूल स्थान पर ही टिकते रहने 
गाथमिकता देते हैं | ऐसा ही, 1947 में भारत व पाकिस्तान बनते समय हुआ | कई 
मान भारत में रहे और कई सिख व हिन्दू पाकिस्तान में ही रहे | इसी तरह कई 
[ट मध्य एशिया में ही रहे और बाद में वे स्थानीय आबादी में धुल मिल गए | इतना 
नै पर भी, आज तक उन्होने अपने कबीलों के मूल नाम सुरक्षित रखे हुए Ë | मध्य 
एशिया के कई अन्य कबीलो के नाम समानांतर रूप में भारत में नहीं भी मिलते, क्योकि 
इन में कई कबीले बाद में अस्तित्व में आये | अर्थात 6वीं शताब्दी से बाद, जब मध्य 
एशिया के जाट भारत में आ चुके हुए 9 | नीचे कुछ समानांतर नाम दिये जा रहे हैं, जो 
षीय जाटों व मध्य एशिया के जाटों में आज भी पाए जाते हैं। 55 
भारतीय जाट कबीले का नाम मध्य एशियाई कबीले का प्रतिरूप नाम 


1 मांगट मंगट 

Š А नोयन 

3. धामा तामा 

a. सारण सिरण 

5. तातरन amm- 

(यह एक अरबी उच्चारण है | इस का वास्तविक उच्चारण तातरान है, वैसा ही 
जैसा कि जर्मन में तातरांन) 

6 बिसला विस्वल्ला 

z. dap कंग 


185. Eliot, Vol. Il p. 218. 
188. Takan iom MAKI, Vol IL. 
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MEME कुल्लेन 
: (e E 4 चीमा चीमीर 
ао शेरगिल सिरीगिली 
11. तोमर तौमीर 
12. छिल्लर जिल्लर 
13. गुरला (वत्त) गुरालेत 
14. ओझलान ओझलान 
15. नजर, नचर 
16. उल्हान उल्गान 
17 गिल न गिल्ली 
18. गुल (इया) /कूलार कुल! ] 


qm और भी अधिक विस्तार दिया जा सकता È | हेनरी हावर्ष द्वारा लिखित 

लेख में चंगेज़ खां को ''वीर बोग्दा”' के नाम से सम्बोधित किया गया है | एक 
भारतीय जाट कबीला है जिसे बोग्दावत के नाम से पुकारा जाता ё | चंगेज खां की सेना 
की सरंचना दी गई है जिस में कहा गया है कि इस में 30,000 जाट थे तथा 20,000 अन्य 
सैनिक जो ''भारतीय मूल'' के थे, एक बेला नोयन के नेतृत्व में घे । जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, यह नोयन वंश, वही है जैसा कि वर्तमान जाटों का कबीला 
नयन/नैन | हम पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि चंगेज खां जाटों के बोगदाधस 
कबीले से सम्बन्धित था लेकिन айтат विशेषण के रूप में विशेष रूप से ध्यानाकर्षित 
करता Ë | यह एक सम्मानजनक उपाधि भी हो सकती है, उच्च वीर आदि | तैमूरलंग 
की आत्मकथा में हम उस के जाटों के साथ बार-बार युद्धों के उदाहरण पाते Ë | एक 
समय में तो तैमूरलंग समरकंद जाट राज्यपाल खोजा अधवा ओझलान का सलाहकार 
बनने पर भी विवश हुआ था | ओझलान भारत के एक अन्य विद्यमान जाट कबीले का 
नाम है। तैमूरलंग की विजयों मे से यहां एक उद्धरण प्रस्तुत किया जा रहा है | परिस्थितियां 
पहले से भी अधिक निकृष्ट हो चुकी हैं... उस जैनुद्दीन ने कहा, “यहां तक कि प्रमुख 
मुल्ला होते हुए भी मुझे यहां छिप कर रहना पड़ रहा है, जहां तुम ने (तैसूरलंग) मुझे 
पाया है। बोखारा में,घोगोंद में और कर्णी सें भी... सर्वत्र यही हाल है ... कोई ऐसा तातार 
राजकुमार नहीं जो हमारा नेतृत्व कर सके | तुम मात्र एक ऐसे राजकुमार हो जिस ने 
जाट गढ़ों के समीप जाने का साहस दिखाया या |" इतना कहने के बाद जैनुहीन बड़े 
गौर से मेरा चेहरा पढ़ता रहा | मैंने एक बार अल्लाह की पवित्र ओढ़नी पहननी कबूल 
की थी, अब दोबारा मैं उसे पहनना नहीं चाहता था। मैंने कटाक्ष करते हुए कहा, “दुआ 

187. "Chingir Khan & his Ancesiors" LA. 1858 Vol. XV p. 129. f. 
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हों पर खुदा का कहर टूटे,'' और फिर क्षणिक प्रेरणा मे मैने यह भी संजीदगी 
श, ''यह दुआ भी करो कि उन के घोड़ी पर अल्लाह की मार पड़े | घोड़ों के 
शक्तिहीन होते हैं।'' 168 अपनी आत्म कथा के इस अंश में तैमूरलंग मध्य 
तत्कालीन मुसलमानों की उस दयनीय स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, 
लापति बिकिजुक व अन्य जाटों ने मुसलमानों की कर रखी थी | तैमूरलंग 
T है कि वह अल्लाह अथवा इस्लाम के नाम पर एक बार जाटों से युद्ध कर 
[र अन वह दोबारा उन से युद्ध नहीं करना चाहता | ऐसा लगता है कि शायद 
कै उस प्रमुख मुल्ला की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और इत्फाक ऐसा हुआ 
T के घोड़े एक घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए और कहा जाता है कि इस बीमारी 
के घोड़े बड़ी संख्या में मारे गए, जिस का परिणाम यह हुआ कि जाटों को अपना 
न सिरों पर डोना पड़ा | इस तरह अन्तत: तैमूरलंग विजयी हुआ | मध्य एशिया के 
कबीलों पर विजय करने के बाद ही तैमूरलंग भारत आ सका और दिल्ली में लूट 


हा सका | 


रूस के अन्ते वही हैं, जो भारत के अन्तल हैं| इसी तरह रूस के ''वैन'' भारत के 
тата अथवा वेनवाल दिखाई देते Ë | जहां तक कि रूसी शब्द, स्लाव जोकि रूस की 
हुसंख्यक आबादी है, सकलव से निकला है और जो भारतीय पुराणौ में सकरवक 
=ч मे पाया जाता है और यही शब्द भारतीय जाटों का सगरवार अधवा सकरवार 
1169 मध्य एशिया के लोगों का ''र'' के स्थान पर Cer के प्रति मोह सर्वचिदित 
हि| 
x भारतीय, मध्य एशिया और यूरोपीय जारौ की समरूपता के इस अध्याय को यहां 
Tre करने से पहले मैं क्रीमिया व सोवियत संघ के पश्चिमी भागों में हुए खनन कार्यों 
का उल्लेख अवश्य करना чт т | 1971 में तोवस्ता (यूक्रेन) में हुई खुदाई में शकों की 
बहुत-सी वस्तुएं प्राप्त हुई Ë | इन में से एक स्वर्ण निर्मित छाती का कवच है जिस का 
वजन लगभग अढाई पाउंड Ë | इस कवच पर गायों और घोड़ियों के लगभग 44 चित्र 
अंकित हैं और इस के बीच में दो शक अवस्थित दिखाए गए हैं जिन की घनी जटाएं और 
भरपूर दाढियां हैं बिल्कुल आज के पंजाब के सिखों की तरह | यूक्रेन में ही सोलोखा के 
| К स्थान पर चौथी शताब्दी ई.पू. का स्वर्ण निर्मित मद्यपान का एक बर्तन और एक अन्य 
प्याज्ञा भी मिला Ë | इस पर एक शक शिकारी को अश्‍व पर सवार दिखाया गया है, जौ 

अपने भाले से शेर को मार रहा है । स्वर्ण निर्मित एक कंघी भी मिली है | इस के अतिरिक्‍त 

ठोस स्वर्ण एवं चांदी से बना एक भारी कंठहार भी पाया गया है, शक जिन्हे पहनने के 


ү 188. Anobography of Timur; Eng. Trans. by Major Stewart (1830) from Persian 
Mafuzat-Timun by Abu Talib Husaini. 
TER. Saa MAKI Vol |l, p. 583. 
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अत्यधिक शौकीन थे और यह कंठहार आधुनिक काल के भारतीय जाटों द्वारा पहने 
जाने वाले कंठों और हंसलों की तरह ही है, और ग्रामीण अंचलों में आज भी जाटों को 
उसे पहने हुए देखा जा सकता È | पुरुषों के कर्णफूल भी हैं, जिन्हें मुर्की कहा जाता है | 
राजस्थान क्षेत्र के भारतीय जारो में यह आज भी प्रचलित है यद्यपि इन का प्रयोग अब 
समाप्त हो रहा है | 

अत: हम पूर्ण विक्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जार, छस के स्लाव व 
उत्तरीय यूरोप के कई समुदाय एक ही जाट जाति से सम्बन्धित हैं। नी चे राहुलसांकृत्यायन 
का एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये — 

प्राचीन शक कूस ESOS लोगों के रूप में पुनः प्रकर हुए हैं और आज भीं 
विद्यमान हैं |'' पश्चिमी शक शकब्रीप से स्थानांतरित हो कर कई देशों में प्रवेश कर 
गए और भारत में हिन्दुओं के शक ब्राहमणो, राजपूतों, जाटों व Tri के कूप में खप 
गए। संस्कृत और रूसी भाषा में निकटतम समानता इन के इतिहास पर दृष्टिपात करने 
से ही स्पष्ट हो जाती है | यह इस कारण से है क्योंकि रूसी भी उन्हीं शको के वंशज हैं जिन 
केस-बंधु आर्य लोग भारत व ईरान में प्राचीन काल में बस गए थे | इन के आपसी सम्पर्क 
दूटे नहीं थे, बल्कि इस के विपरीत कई शताब्दियों के अन्तराल के बाद शक एक बहुत 


बड़ी संख्या में पून: भारत आए | 170 
सूर्यमुखी का फूल, धार्मिक एबं सामाजिक मान्यताएं 


हम पहिले लिख चुके हैं कि सूर्यमुखी एक भारतीय चिन्ह नहीं है | कला और 
धार्मिक कार्यों में, सर्वोत्तम भारतीय quif तो कमल है, सूर्यमुखी नहीं। किन्तु सुमेर 
और बेबीलोन में पह एक मुख्य मूलभाव है, जहां से, सम्भवत:, इसे मध्य एशियाई लोगो 
ने अपनाया | 

ईरानी इतिहास में सुमेर के सम्राट नरमसिन के प्रस्तरपर पर एक प्र ДЕЛЕ में 
Нате को हारे हुवे नीग्रो (ह्मी) शत्रुओं के साथ दिखाया गया 8117) इस प्रस्तरपर के 
ऊपरी भाग में दो सूर्यमुखी फूल प्राधान्यता से दिखाये हैं | ई. पू. तीसरे нента में यह 
सम्भवतः प्रथम प्रमाण है जहां सूर्यमुखी पुष्प प्रयुक्त हुये | 

सिथियों व कुशानों के भारत आगमन के बाद हम भारत के सूर्य मंदिरों मे सूर्यमुखी 
का फूल अंकित पाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कृति ''मध्य एशिया का इतिहास” 
में इसका विधिवत रूप में उल्लेख किया हे इससे सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रसंग का 
उल्लेख कालिदास ने भी किया Ë 1172 दत्ता ने पश्चिमी बंगाल के जिला 24 परगना 

170. MAKI, Vol, p. 585. 

(Тата айтыў from tha angimal in "कांग. 
171, P. Буков, A Ролу of Persia, Vol, |, p. 8 
172. байа in ЧО. 1833. Wol. IX, р. 202. 
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में दो सूर्य प्रतिमाएं पाए जाने की बात कही है। इस में पहली आकृति निश्‍चित रूप 

सूर्य देवता की है, जो काशीपुर में एक ग्रामीण को तालाब की खुदाई करते हुए मिर 

थी | काशीपुर अलीपुर उप मण्डल में जयनगर पुलिस थाने में स्थित है | यह आर्का 

लगभग अढ़ाई फुट लम्बी है और यह नीले रंग में है जो किसी असिताष्म चट्टान को का 

कर बनाई गई Ë | इस आकृति में सूर्य देव को सिर पर एक टोपी जैसा उष्पाशि पह 

दिखाया गया है, जिस के नीचे से, बल खाते हुए उन के केश, कंधों पर फैल रहे हैं। इः 

E सूर्यदेव को एक छोटा कंठहार भी पहनाया गया हुआ है जोकि मनकों से ज 

है और उसके मध्य में एक चकोर पट्टी है। इस आकृति मे सूर्यदेव ने एक लम्बा अंगरख 

और सादा कड़े पहन रखे हैं और इस आकृति के सारे परिधान segar वैसे ही है, जैर 

भूमरा के गुप्त कालीन मंदिर के आले में रखी एक सूर्य मूर्ति मे 81179 कुशान काल 

t- К की मूर्तियों मे भी यही परिधान दिखाई देता है | स्पष्ट रूप में यह उदीच्य परिधान i 

` जिसे वराह मिहिर ने अपनी कृति атат संहिता'' में सूर्यदेव के लिये निश्चित किया 

` हे।'”* इसके दोनों हाथों में कमल के इष्ठल हैं जो कंधों तक ऊंचे उठे हुए कमल-कुंज 

B S में अन्त होते हैं। और इसके विपरीत परवर्ती काल की आकृतियों में केवल एक कमल 

PT दिखाया गया Ë | कमर पर एक पेटी बांधी गई है जिस के मध्य में एक जड़े हुए बटन से 

दो फुंदे लटक रहे Ë | इसके साथ ही बायीं ओर एक पट्टी की सहायता से स्थित एक 

तलवार लटक रही है | “5 

! ; अब यह मूर्ति निश्चित रूप से चौथी अथवा पांचवीं शताब्दी की है और दत्ता का 
y | ` सह कहना कि यह फूल कमल का फूल है निश्चित रूप से गलत Ë | यह तो एक साधारण 
आदमी भी बता सकता है कि यह फूल कमल का फूल न होकर सूर्यमुखी का फूल है। 
पहली बात तो यह कि कमल के फूल को कभी गुच्छे के रूप में नहीं क्घाया जाता और 
दूसरी बात यह है कि कमल के फूल की केवल पत्तियां EU EAM 
| के फूल के मध्य Š बीज उत्पन्न करने वाला भाग प्रमुखता से दिखायी देता है और यह 
| कमल के फूल में कभी नहीं पाया जाता, कमल के फूल की केवल पत्तियां ही होती हैं| 
! | कै हम इस संदर्भ में केवल यह कहना चाहते हैं कि यह सूर्य मूर्ति जिसे पेटी व तलवार के 
साध दिखाया गया है, भारतीय मूल की नहीं है अपितु यह कुषाण अथवा गुमकाल में 

मध्य एशिया के अप्रवासियों द्वारा बनाई गई होगी | भारतीय देवताओं की मूर्तियों मे 

तलवार को कभी इस स्थिति में नहीं दिखाया गया है और फिर «सिर पर टोपी जैसा 
FP | नहनावा मूर्ति कै मध्य एशियाई मूल की ओर संकेत करता है । स्पष्टतः इस मूर्ति का 
निर्माण मध्य एशिया के लोगों के सीधे आदेश के तहत हुआ और बहुत संभव हैं कि यह 


173. Plate XIV, MASI No. XVI. Ë 
174. Piate XI, catalogue, Museum ol Archaeology, Sanchi. 
175. op. cit, 
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BITE Тї द्वारा ही दिया गया हो जिन का साघाज्य उस समय उड़ीसा, बंगाल और 
शम्भवत: असम तक फैला हुआ था | जे-एन- बैनर्जी ऐसी ही एक सूर्य आकृति का उल्लेख 
करते हैं, जो गांधार में पाई गई। ' ` इसमें देवता ने अन्य चीज़ों के साथ बूट पहन रखे 
Ë | भूमर मंदिर में उपलब्ध गुप्तकाल की सूर्य मूर्ति का परिधान भी लगभग वैसा ही 
दिखाया गया है, जो इस तथ्य के पक्ष में जाता है कि गुप्त कहे जाने वाले सम्राट्‌ मध्य 
एशिया से आए अप्रवासी थे | इस संदर्भ मे यह जानना भी महत्वपूर्ण Ë कि प्रारम्भिक 
गुप्त सम्राटों को उनके सिक्कों में मध्य एशियाई पहनावा कोट, पैंट व बूट पहने दिखाया 
गया है | लेकिन हम इसकी विशद चर्चा गुप्तों से सम्बन्धित एक अलग अध्याय मे 
करेगे | 


इस समय तो हम प्राचीन जाटों के देवताओं और धार्मिक मामलों पर विचार कर 
रहे हे | हम सह जानते हैं कि पश्चिम एशिया के एक शासक उतुखेगल जो एक बिर्क घा 
ने ईसा से 2000 वर्ष पूर्व सूर्य और चन्द्र देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया था | 
आर्मेनिया का वेन अथवा बेन राजवंश प्रमुख रूप से सूर्य-उपासक घा | मान तथा मण्ड 
भी सूर्य की पूजा उपासना मे आस्था रखते थे | तोमीरिस जो मेसागती (दहियों) की एक 
रानी धी, सूर्य देवता की शपथ लिया करती थी और इसी तरह शुण्क जो दारा महान्‌ के 
विरुद्ध सिथियो का नेता था, भी सूर्य देवता की ही शपथ लेता था | भारत में सूर्य की 
उपासना-विघि मग पुरोहितो द्वारा प्रचलित की गई | ये मग पुरोहित णकदीप से आए 
थे, जिसकी सीमाएं दघि (दघि-दहिये-दही) सागर को छूती थीं। '' डी. के- विश्वास 
यह सिद्ध करले हैं कि आयो की सूर्य उपासना विधि निश्‍चित रूप से ईरान से आई। 75 
शक द्वीप के वासियों को मग क्यों कहा जाता था! इस प्रश्‍न का उत्तर भविष्य पुराण इस 
प्रकार देता है कि एक सूर्य उपासक को मग इसलिये कहा जाता था क्योंकि वह Um 
वर्ण पर ध्यान केन्द्रित करता था | 

(मकारो भवान्देवो भास्करः परिकीर्तितः] ' * 

उनको भोजक्त भी कहा जाता है | क्यों? इस का उत्तर भी भविष्य पुराण इन शब्दो 
में देता है। 

धूपपमाल्यैर्यतक्षापि उपहारैस्तयैव च 

भोजयन्ति агата तेन ते भोजका स्मृता 1199 
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| [ल क्योंकि ने (भोजक) सूर्य देवता को धूप, पुष्प, मालाएं तथा अन्य उपहार 
रते हैं| 


च्च तथा निम्न जन्मजात वर्ग भेद के प्रति घृणा को इस मध्य एश्षियाई/ईरानी 
तहत स्पष्ट करना होगा | धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण तथा शह एक समान 
र₹उनमेंन कोई आध्यात्मिक अन्तर है और न ही कोई बाहरी भेदभाव! 9! ''ब्राहमण 
दरका जन्म एक ही विधि से होता है| सभी वर्ग एक समान Ë | संस्कार निरर्थक 
बलि (यज्ञ) उन कमज़ोर नावो की तरह है, जिन पर कोई भरोसा नहीं 
जा सकता | जौ लोग इन पर विश्वास रखते Ë उनका उन अंधे व्यक्तियों की तरह 
व अज्ञानता के सागर में डूब जाना निश्चित है, जिन का स्वयं अंध 
के हाथ में होता Ë | यही उन की नियति Ë | ры ү आर-सी- 
नरा का कहना Ë कि ra ने अपने धार्मिक मामलों में महिलाओ व निम्न जाति के 
गो को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की | P कुछ भिन्न विचारों के बावजूद, मण्ड साम्राज्य 
उसके बाद तक जातिगत वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं | आर. के - अरोड़ा के अनुसार पुराणों 
атат शकद्रीप में जिस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वह न तो ठीक है और न 
ही तर्क संगत 1 अत: उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिये 1199 श्री अरोड़ा की कृति से 
कई उदाहरण दिये गये हैं! और अन्त मे भविष्य पुराण इस संदर्भ में यह कहता है 
- “लोगों ने अपने कर्मों तथा अपन स्वभाव के आधार पर अपने आप को विभिन्न जातियो 
अधवा वर्गों में बांट रखा है!'' 186 अन्यथा सभी एक समान हैं और वे कोई भी व्यवसाय 
3 या धंधा अपना सकते Ë | प्राचीन आयाँ मे भी कोई जाति प्रथा नहीं थी | ऐवेस атн 
Í अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियो के छप में भी जाने जाते ये और क्षत्रिय ब्राहमण भी होते 
संन्यास आदि की भी कोई प्रथा नहीं धी क्योंकि आर्य लोग मृत्यु पर्यन्त अपना 
L जीवन अपने पुत्रों तथा पौत्रो के बीच व्यतीत करना पसन्द करते थे | araq 
 मेंमोक्ष एवं संन्यास आदि शब्द विशेष रूप से अनुपस्थित पाए गए E ९° अतः प्राचीन 
आर्य लोग एवं उनके परवर्ती लोग भरपूर आनन्दमय जीवन व्यतीत किया करते थे और 
| जातिगत पुराग्रहों से पूर्ण रूप से मुक्‍त थे | उनकी जीवन नैली सरल, सहज और 
- व्यावहारिक धी क्योंकि वे शहरी लोग न होकर ग्रामीण लोग थे | ये लोग ब्राहूमणों 
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(पुरोहितो) की सहायता के बिना अपने यज्ञ आप किया करते थे | महाभारत मै पंजाब 
के लोगों को राज-पाजक * कहा गया है और पाणिनी इन्हें क्षत्रिय याजक कहता है। 
अर्थात्‌ वे अपने тай में स्वयं ही पुरोहित कर्म करते थे | 
पश्चिमी एशिया में जाट 

इस संदर्भ में यह जानना भी चिकर होगा कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में जाट अरब 
क्षेत्र मै भी पाए गए। अरब इतिहास में एक ऐसे जाट डॉक्टर का उल्लेख मिलता है जिसने 
इस्लाम मत के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब की पत्नी आयशा का उपचार किया धा 2 
और यह тте भी बिना ऐतिहासिक आधार के नहीं है कि अरबों ने जब प्रथम बार 
भारतीय भूमि पर कदम रखे तो उन्हें यहां केवल जाट ही मिले और उन्हीं से उन्हे युद्ध 
करना पड़ा | संभवत: इसी धारणा के अन्तर्गत प्राचीन मुसलमान इतिहासकारों ने उन 
सभी भारतीयों के लिये जाट शब्द का प्रयोग किया, जिन के साथ भारत की उत्तर 
पश्चिमी सीमाओं पर मुसलमान अपने आगमन के समय सम्पर्क में आए या उनसे 
भिड़े । 

सातवीं, आठवीं और नौंवी शताब्दियों में इस्लामी अरब राज्यों में जाटों के 
विद्यमान होने के प्रमाण इन चार उद्धरणों से सिद्ध होते Ë | 

*'हज्जाज की ओर से नियुक्‍त सेनापति मोहम्मद इब्न कासिम को, हज्जाज द्वारा 
2000 चुने हुए घोड़े व सिविस्तान से 4000 लड़ाकू जाट भारत में भेजे गए | कुछ अन्य 
गढ़ों को अपने अधिकार में लेने के बाद उसने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया | 

उपरोक्त संदर्भ, मोहम्मद इब्न कासिम द्वारा 712ई. में सिंध पर विजय प्राप्त करने 
का है। इतिहासकार यह बात अच्छी तरह जानते ही हैं कि सिंध राज्य में जाट सम्भवत: 
इसलिये विभाजित हो चुके धे क्योंकि उनके अपने भाई अरबों की ओर से लड़ रहे थे | 
हम जानते Ë कि सिंध के पश्चिमी प्रान्तों के जाट अरबों से मिल कर लड़ रहे थे जबकि 
सिंध के पूर्वी ret के जाट युद्ध में राजा दाहिर का साथ दे रहे थे | '१ ऐसा क्यों हुआ 
यह हम अन्य अध्याय में बताएंगे | 

दूसरा उद्धरण हम History and Culture of Indian People से लिया है और 
उस का सम्बन्ध 786—809 ईस्वी से है | 

"खलीफा अल्महदी की सेनाओं को उन सख्तजान किकान जाटों से भी युद्ध करना 
पड़ा, जिन के बारे में ज्ञात है कि वे तो 662 ईस्वी से ही अरबों का प्रतिरोध करते चले 


आ रहे w 194 
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181. D.P. Singhal, Ia & Wond Givikaation, Vol. L p. 145. 
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तीसरा उद्धरण हम ने А History of Persia से लिया है जो 14वीं शताब्दी मे 
एशिया में जाट राज्यों पर प्रकाश डालता है | 
“उत्त काल में मंगोलिया अथवा जात: का गवर्नर तुगलक खान था जिसने 
їгїт में फैली अराजकता को देख कर उसे अपने राज्य के साथ मिलाने का दृढ़ 
बय किया | वह इस अभियान पर 761 हिजरी (1360 š.) में निकला और उसने 
T पर चढ़ाई कर दी। हाजी बरलास ने जब देखा कि वह तुगलक खां का मुकाबला 
ने की स्थिति में नहीं है तो उसने बचाव के लिये प्रतिरोध नहीं किया बल्कि खुरासान 
ओर भाग गया और बाद में वह वहां लुटेरों के हाथों मारा गया....| इस स्थिति में 
ने के लिये तैमूरलंग ने तुगलक खान के आगे हथियार डालने का निर्णय किया.... 
गले वर्षो में जात: के खान ने समरकंद को अपने नियन्त्रण में ले लिया और उसने अपने 
टे खोजा उर्फ ओझलान को आक्सानिया का गर्वनर नियुक्त कर दिया और तैमूरलंग 
उसका सलाहकार बना दिया ।'' 195 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह वंश जाटों के ओझलान कबीले का था 
गी उस समय बौद्ध धर्मी थे | यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि खान 
1 की उपाधि नहीं है | अपितु यह मुसलमानों से पूर्व मध्य एशियाई उपाधि है, 
जो कई बौद्ध राजाओं ने अपनाई | खान शब्द की व्युत्पति खकान/कगान खान रूप में 
га ае उपाधि भारत में 14वीं शताब्दी तक प्रयुक्त होती रही | कल्हण की राजतरंगिनी 
हैं गुजरात (पंजाब) के एक राजा अलखान का उल्लेख मिलता है और जोनराज के 
ऐतिहासिक संकलनो से यह पता चलता है कि कइमी र के सुलतान शहाबुद्दीन (1354-- 
1373) की अटक के समीप स्थित उदभाण्ड (जिसे आजकल उण्ड कहते हैं) पर विजय 
कें समय इस के शासक का नाम गोविन्द बान © था| इतिहासकार यह भी जानते हैं 
कि 1289ई- में अबगा के बेटे अरघुण नाम के जाट राजा ने खुरसान के ईसाईयो के 
समक्ष मुसलमानों पर संयुक्त आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था जो उस समय वक्ष 
क्षेत्र मे एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे | अरघुण का उत्तराधिकारी गजन खान था, 
_ जिसने 1295 ई. में सिंहासन पर आसीन होने के बाद स्वयं को मुसलमान घोषित कर 
दिया था | गजन खान पहला मध्य एशियाई जाट राजा था, जिस ने इस्लाम अपनाया 
और उससे ही मध्य एशिया में इस धर्म में परिवर्तित होने की प्रक्रिया शुरू हुई | 
| हम इस्लामी अरब देशों में जाटों के अस्तित्व के इस प्रकरण का समापन History 
_ of Persia (खण्ड दों) के इस उद्धरण के साथ कर रहे Ë | 
'वालिद (प्रधम) के आदेशानुसार हमारे संवत की आठवीं शती के आरम्भ में, 
. बड़ी संख्या में जाटों (जिन्हें अरब जाट पुकारते थे) को उनकी पैंसों के साथ सिंधु घाटी 


105. op. cit, Vol MH, p. 118. 
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के निचले क्षेत्रों से निकाल कर Fe fira नदी के पास दलदली क्षेत्र में पहुँचा दिया गया i | 

जैसे ही ये लोग (जाट) वहां पर मजबूती से जम गए, उन्होंने वहां लूट मार शुरू कर दी, ब्राहूमणों ने अपने बच्चों व अपने वंश को विदेशी नाम दिये होगे | वास्तव में हुआ 
बसरा-बगदाद सड़क को बन्द करके उन्होने राजधानी में खाच पदार्थों अनाज आदि की गंगा कि जौवल कबीले का जाट राज्य किसी अन्य जाट कबीले अर्थात्‌ लल्ली जारी 
कीमतों में वृद्धि कर दी और उन्होंने बाद में आने वाले खलीफों को विवश किया कि वे [ हथिया लिया गया होगा | इस विषय को हम इसी कृति से आगे चलकर और भी 
उन्हे दबाने T लिये अपनी सेनाएं भेजें | उनकी पृष्टता एवं उदण्डता का उल्लेख इस ॥क स्पष्ट करेंगे | 


कविता मे मित्ता है जो तबन के पृष्ठो मे सुरक्षित है — 4 जाटों के बारे में कानूनगो क्या कहता Š | 


ओ बगदाद के वासियों वरण करो तुम मृत्यु का ; m dir 
अततत काल तक तुम डूबे रहे चिन्ताओं में कानूनगो वैसे तो उन्हे आर्य ही मानता है किन्तु इन के मूल निवास पर उसे a 
कही का आतता | ऐसा लगता है कि कानूनगो को यह मान्यता स्वीकार नहीं कि उन का मूल सम्बन्ध 
| भुजबल था, बाधित किया जिसने तुम को gp एशिया से धा | ''महान्‌ जरी लोगों के राज्य, जिस की राजधानी जक्षरती के तट 
खुले प्रदेश में युद्ध के लिये | | स्थित थी, ने खूण महान से लेकर चौदहवीं शती में तब तक अपना नाम और अपनी 
यह हमीं हैं जिन्होंने तुम्हें अपने सम्मुख भगाया था, वेत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा, जब तक उन का धर्म मूर्ति पूजा से इस्लाम में परिवर्तित 


75 


निर्बल रेवड़ों की भान्ति ! ही हो गया | हैरोडोट्स हमें यह जानकारी देता है कि जरी लोग आस्तिक थे और उन्हे 
“म्म के सेनापति इन (जाटों) के उत्पात पर काबू पाने मे नितान्त असफल त्मा की अमरतः पर पूर्ण विश्वास चा और DeGuignes चीनियों से प्राप्त आधार पर 

रहे | तब मोतासिम ने अपना पहला काम यह तय किया कि वह ओजेफ नाम के एक निस्चित मत व्यक्त करता है कि बहुत पहले ही इन लोगों ने “फो” अथवा बौ 
विश्वसनीय अरब सेनापति को इन विदेशियों के दमन के लिये भेजे | ओजेफ 834 ई: में | Bier ग्रहण कर लिया था। जटी लोगों ने चिरकाल तक अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण 


उन की संचार व्यवस्था को काट कर अपने अभियान में सफल रहा | अन्ततः जाटों ने बा | तोमिरस ने खुश महान के विरूद्ध खढ़े होकर उनकी इस स्वतन्त्रता की रक्षा की 
आत्म-समर्पण कर दिया | ओजेफ ने आहूलादित बगदादवासियों के सामने इन जादों | ore मत कर्नल टाइ का है | 198 कर्नल टाइ m=; शिलालेखीय प्रमाण के आधार 
कौ उन की राष्ट्रीय पोशाकों' ñ व वाद्यों को बजाते हुए ята में घुमाया और उसके बाद | गर यह भी सिद्ध करता है कि409ई- में एक जाट राज्य रहा, जिस का नाम जाट-काठिडा 
` उन्हे तुर्की के सीमान्त प्रदेश खनिकिन और सुदूर सीरिया की सीमा पर निर्वासित कर | BT | क्या यह काठिडा शब्द आज के काठियावाइ का ही पूर्ववर्ती नाम नहीं чт? नहीं तो 
दिया, जहां वे अपनी Т के साथ चले गए | ये जाट यह अय ले सकते हैं कि पश्चिम | केर काठियावाड का मूल कौन और कहां से हो सकता है ? निस्सन्देह, काठ /गठ वंशी 
एशिया और यूरोप क्षेत्र को यह उपयोगी पशु उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध हुए | 87 टों ने यह नाम इस क्षेत्र को दिया है। 
लल्ली जाट :— इसे एक संयोग ही माना जाना चाहिये कि जाटों का जो अन्तिम ` कानूनगो का निम्न उद्धरण इस विषय पर बहुत प्रकाश डालता ё | 
राज्य जबुलिस्तान धा और जिसे मुसलमानों ने नष्ट किया, वह लल्ली कबीले के जाटों | “हमें बताया गया है कि जाटों को सुशक व अबर और ऐसे कई अन्य नामो से भी 
का ही राज्य чт | तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक कूप में पह कहना गलत है कि लल्ली शाही | पुकारा जाता था | वास्तविकता यह नहीं है कि जाटों ने सुशक व आभीर जैसे नाम 
के नाम से जाना गया राज्य ब्राह्मण मूल का था जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जौवलो के तुर्क अपनाए अपितु वास्तविकता यह है कि इन परवर्ती कबीलौ ने पूर्ववर्ती, अपने से श्रेष्ठ 
शाही वंश के राज्यो पर अपना आधिपत्य जमा लिया घा | किसी भी ब्राहमण ने कभी ER जारो का कुलनाम ग्रहण किया | शको, यूचीओ, हूणो तथा तुर्की लोगो के इन महान 
भी अपना उपनाम लल्ली नहीं रखा, जबकि लल्ली नाम के जाटों का कबीला आज भी विजेता कबीलो फो किस शक्ति ने प्रेरित किया कि वे जेता तथा जरई जैसे नाम धारण 
विद्यमान है | फिर यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई भी भारतीय और | करें? नितान्त सहज एवं स्वाभाविक єч में किसी को भी यह शंका हो सकती है कि ऐसा 
विशेष रूप से एक ब्राह्मण, कभी भी अपने पुत्रों का नाम लल्ली, तुरमान और कमानु केवल इसीलिये उुआ होगा क्योंकि इस नाम (जाट) के साथ एक उच्च सभ्यता श्रेष्ठतर 
आदि रखेगा और यह नाम लल्लियां शाही राजवंश के राजाओं के नाम Ë | जैसा कि ТС र्त एवं कुलीनता की महान्‌ परम्परा सम्बद्ध रही है और यही परम्परा उनके यह नाम 
सर्वविदित है कि ये नाम भारतीय नहीं हैं और यह सोचा भी नहीं जा सकता कि पुरातन | धारण करने के लिये एक महान्‌ आकर्षण Чї! | 
| यहां कानूनगो का यह कथन पूर्ण रूप से उचित Ë कि जाटों के नाम के साथ अवश्य 

198. Annals and Antigues of Rajasthan, Vol. L 
189. History of Jmis. p. 330. 
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ही कुलीनता एवं श्रेष्ठता-बोध सम्बद्ध है और यही कारण है कि इन लोगों ने, जो 
विभिन्न नामो से जाने जाते थे, जाट नाम अपनाया | यह श्रेष्ठ एवं महान्‌ नाम विस्मृत्त 
एवं प्राचीनतम काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक निरन्तरता के साथ चला आ रहा 
Ë | अपने इतिहास के तीव्र गति से आए विभिन्न अन्तरालों में ये जाट महान्‌ साम्राज्य 
स्थापित करले चले गए, उन्होने यूरोप व एशिया के बहुत बड़े भू-भागों को एक ही सत्ता 
के अधीन गठित कर दिया | यह स्थिति मण्ड साम्राज्य के समय थी, जिस की राजधानी 
अकबटाना धी और यही स्थिति माओ-दून और उसके उत्तराधिकारियों जो भारतीय 
मौर्यो के समकालीन थे, के समय में भी रही। घौर यह कहना भी सही नहीं है कि गैर 
जाटों ने जाटों के नाम अपनाए | कम-से-कम भारत में ऐसी स्थिति पनपनी असम्भव 
थी, क्योकि यहां ब्राह्मणों के जातीय दुराग्रह आरम्भ से ही पूर्ण रूप से प्रभावी धे | जैसा 
कि हम आगे चलकर भी स्पष्ट करेंगे इन जाटों ने ब्राहमणों के पुरोहितवाद की श्रेष्ठता 
एवं बर्चस्वता को कभी भी स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि वह औपचारिक 
शप में हिन्दू धर्म में परिवर्तित नहीं हुए | इसी पृष्ठभूमि के कारण ब्राहमणों और उन की 
देखा-देखी अन्य भारतीय वर्णों व अन्य जाति के लोगों द्वारा जाटों को ''पतित क्षत्रिय'' 
और यहां तक कि "rp भी समझा गया और उन को हेय दृष्टि से देखा गया | जाटों ने 
इस बात की कभी परवाह नहीं की ; क्योंकि समाज की हर स्थिति की, उस के हर पक्ष 
की, बागडोर तो उनके हाथ में थी, वे लगभग सारी भूमि व सभी सम्पतियों के स्वामी 
चे और वह इस से कतई प्रभावित नहीं थे कि उन्हे पूर्ण क्षत्रिय समझा जाता है या 
नहीं। लेकिन इस स्थिति ने अपना प्रभाव छोड़ा अवश्य | यह एक सर्व मान्य ऐतिहासिक 
प्रक्रिया है कि लोग उच्च कबीलों व वंशों के नाम ग्रहण करते हैं, वे कभी भी निम्न सामाजिक 
स्तर के नाम नहीं अपनातै। यदि जाटों ने ब्राहमणों के नाम अपनाए होते तो हमें शको, 
हूणों, अभीरों द्वारा जाट नाम अपनाने की बात समझ में आ सकती थी । न तो यह सम्भव 
है और न ही इस की कोई सम्भावना हो सकती थी कि इन महान्‌ विजेता कबीलों ने 
स्वेच्छा से कट्टर हिन्दू समाज के निम्न स्तर के लोगों के नाम अपनाए होंगे | हम यह 
प्रक्रिया मुसलमानों में भी कार्यरत देखते हैं | बहुत-से मुसलमान जो हिन्दुओं की निम्न 
जातियों से धर्म परिवर्तित हुए वे अपना सीधा सम्बन्ध हज़रत अली सैय्यद आदि से 
जोडते हैं, हालांकि सभी जानते हैं कि ये धर्म परिवर्तित मुसलमान किसी भी रूप से 
अरबों के वंशज नहीं थे बल्कि भारतीय Ë | शकों, guit आदि नाम के लोगों ने स्वयं को 
जाट इस लिये कहा क्योंकि वे थे ही जाट और उन्होंने अपना बंश बदलने की बात कभी 
स्वप्न में भी नहीं सोची | अतः हम यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते Ë कि git 
की जाति भारत-यूरोपीय जाति थी और यह बात हाल ही में ате मंगोलिया, मध्य 
एशिया, एशिया के कई भागों व यूरोप मैं हुए उत्बनन कार्यों से भी प्रमाणित हुई है| 
किन्त इन की जाति में मंगोल रक्‍त आ मिलने की सम्भावना को भी एक दम नकारा 
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| जा सकता | इतना तो हम निश्‍चित रूप से जानते ही Ë कि जाट अपनी जीवन 
शेली के चुनाव में सदा ही उन्मुक्त रहे और लोक प्रसिद्ध हुए | एक जाट किसी भी 
त से प्राप्त किसी भी महिला को अपनी पत्नी बना सकता है और जिसको वह पत्नी 
लेता है वह जाटनी कहलाती Ë | देखिये एक लोकोक्ति, ' 'जाटं के आई, जाटनी 
लायी | ' वास्तव में ब्राहमणों व जाटों में मूल मतभेद के दो कारणों में से एक कारण 
त की यह पत्नी चुनाव पद्धति भी रही है। 

- अत: हम देखते हैं कि शक अथवा सिथ, акт, एवेत हूण अथवा हफतल केवल 
ट ही नहीं थे अपितु वे तो निरन्तर ही साग्रह्यता के साथ (कम से कम चीनियों द्वारा) 
z ही पुकारे गए | दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वक्ष घाटी में हेरोडोट्स जैसा कोई 
ЕТЕТ नहीं धा, जो इन महान्‌ शूरवीरो के उदात कारनामों के साथ यधौचित्त 
[य करता और इस से बड़ी त्रासदी तो यह है कि भारतीय इतिहास व मध्य एशियाई 
T के उत्तर में जिन की सीमाएं भारत के साथ सटी हुई हैं, के इतिहास में भी इन के 
स का मात्र सांकेतिक उल्लेख कर दिया गया है। यह एक प्रकार से जाटों से ऐतिहासिक 
तिशोध लिया गया है | इतिहास के पन्नों से जाट नाम को निष्कासित करने का हर 
Tr प्रयास किया गया है, लेकिन इन परमवीरों, कर्मठ एवं सरल स्वभाव के जीवन्त 
लोगों को हमारे शत-शत नमन कि उन्होंने केवल अपने नाम ही को अक्षुण्ण नहीं रखा 
अपितु उन्होने अपने जातीय नाम, अपने कबीलो के नाम व अपने से आ जुड़े कबीलों 
कै नामों तक को भी जीवित रखा | उनके जो नाम 3000 वर्ष पूर्व थे, वे उन्होने आज भी 
एक धार्मिक श्रद्धा एवं आस्था के साथ सुरक्षित रखे हुए Ë | यह ura स्वयं में ही उन की 
जीवटता का, हर स्थिति में स्वयं को जिन्दा रखने की अदम्य संकल्प शक्ति का यथेष्ठ 
प्रमाण समझी जानी चाहिये | 
x सारांश यह Ë कि जाट नाम वैदिक जात है और युद्ध, कृषि, पशु पालन उनके 
जीवन निर्वाह के साधन हैं। चीनियों ने जाट शब्द को येथा अथवा येता लिखा | तदनंतर 
काल मेवर्णय, ज और ग में परिवर्तित हो गया तथा ये शब्द जोधा अथवा जुद्ध बन 
गये | अत: मूल रूप गुत, गौध, गौट, जौट और गेत, गित, जित, जार हैं| राजस्थान में 
_ यह शब्द आज भी जित ही है तथा Hindu Tribes and 08898 के अनुसार, ''भारत 
_ के 36 राजकीय वंशो की जातियों की प्राचीन सम्पूर्ण सूची में जित शब्द पाया गया है 
और कहीं भी उसे राजपूत नहीं कहा गया | राजपूत औपचारिक कुप में हिन्दू मत में 
लाए गए जाट तथा गुज्जर ही हैं और जिन्होंने कट्टर ब्राहमण व्यवस्था के आदेशों व erat 
का पालन नहीं किया, उन्हे औपचारिक रूप में हिन्दू मत में ग्रहण नहीं किया गया, 
' इसलिये ये लोग आज भी वही जार, गुज्जर और अहीर है जिनकी समरूपता मध्य एक्षिया 

के गटई, गुसुरों तथा अबरो/अबीरों से पाई जा सकती Ë | इसीलिये इन कबीलों के 

विशुद्ध रूप मे, अभारतीय नाम, जारो, गूजरों और राजपूतों में समान रूप से पाए जाते 
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हैं | उदाहरण के wq में दहिया कबीले का नाम लेते हैं | हरियाणा, उत्तर प्रदेश व 
राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र के दहिया स्वयं को जाट ही कहते हैं। जोधपुर क्षेत्र के दहिया 
स्वयं को राजपूत कहते हैं और गुजरो के कबीले का नाम भी दहिया है और यही बात 
तोमर, पवार, धनखड कबीलों के नामो पर भी लागू होती हैं | इसी कारण से कानूनगो 
यह लिखते हुए गल्ती का शिकार हो गया कि भूमि पर बसने वाले पूर्ववर्ती जट नये 
राजपूत अप्रवासियों द्वारा खदेडे गए; मालवा में परमारो ने जाटों का स्थान ले लिया 
तनवरों ने ढिल्लो जाटों के हाथों से दिल्ली छीन ली, राठौरों ने बीकानेर व беха ने 
जोहिया जाटों से जेसलमेर हथिया लिये 1209 ऐसा लिखते हुए कानूनगो भूल गए कि 
पवार (परमार), तनवर, भट्टी, जोहिया, राठौर आदि नाम जाटों और राजपूतों में 
समान रूप में पाए जाते Ë | जाटों के स्थान घर राजपूतों को ला बड़ा करना वास्तव में 
ब्राहमणवादी षड्यन्त्र घा, जो जारो के विरूद्ध व राजपूतों के पक्ष में था, क्योंकि इन 
राजपूतों का नया धर्म परिवर्तन हुआ था और यह बात लगभग ऐसी ही थी कि तुम 
मेरी प्रशंसा करो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा |” ब्राहमणों ने राजपूतों को क्षत्रियों का पद 
दे दिया और उन की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी और उनका सम्बन्ध सीधे राम और 
अर्जुन (अर्धात्‌ सूर्य एवं चन्द्र वंशियो) से स्थापित कर दिया और बदले में राजपूतो ने 
मोटी दक्षिणाएं एवं अग्रहार दिये | | 


पाणिनी के काल में जाट 


बी-एस- अग्रवाल ने अपनी कृति में कई ऐसे शक कबीलो का उल्लेख किया है, जो 

आज भी जाटों में पाए जाते Ë | इन में शक द्वीप के ऋषिकों का भी उल्लेख Ë | वह सह 
भी लिखते हैं कि अर्जुन ने वक्षु नदी (जो शक देश के बीच बहती थी) के पार बसे ऋषिको 
पर विजय प्राप्त की | तदांतर काल में ये ऋषिक यू-ची [Yue-Che) के रूप मे जाने गए 
जिन की भाषा अरसी बताई गई (यूनानी भाषा में जिसे असी-ओई कहा गया) | आगे 
चल कर अग्रवाल कई ऐसे नगरों का उल्लेख भी करते हैं, जिन के अन्त में कंठ जञब्द आता 
Ë | (मध्य एशिया में यह कन्द हैं) और वह इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि पांचवीं शती 
ई.पूर्व में पंजाब के मध्य में शक नगरों का स्थित होना यह सिद्ध करता है कि वे पाणिनी 
के पूर्व काल में भारत À amr i20! ई.पू. दूसरी शती में जो शक भारत आए वह उन का 
दूसरी बार आगमन था तथा इस के पश्चात्‌ कुशानों की बारी आई 1202 अग्रवाल 
कात्यायन के हवाले से यह बताते हैं कि शको द्वारा निर्मित कुंए दो प्रकार के होते थे, 
सकन्धु और कर्कन्धु और यह वापी (सीढीदार कुएं) व रहट के ही समान Š | अतः मध्य 

200. कित. 

201. ndia ms Known to Pani, pp. 868—869. 


202. Soa НАМ. Bailey, ASLCA, Transactions of Phiclwgical Society, 1945, pp. 
22—23. 
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कै शक ही इन कुओं के प्रथम निर्माता थे जैसे कि मध्य एशिया में कंग सातवी 
ई.पू में नहरों की खुदाई के जन्मदाता थे | अग्रवाल एक अन्य विशेषज्ञ के हवाले 
' भी कहते हैं कि जिन शहरों व जगहों के नामो में कंद आता है उन के नाम मूल 
$ सिधियन ही हैं | मध्य एशिया कै ऐसे नगरों के उदाहरण आज के समरकड व 
z Ë | विख्यात सीमावर्ती कबीला जो सिकंदर के नेतृत्व में सूनानियौ के साथ 
प्रारतीयो व पाणिनी ने उसे कठ कहा है और यूनानियों [यौ ने उनको कठोई कहा Ë | 
¶ आज के कठिया अथवा गठवाल जाट ही ये|“ ` एक अन्य महत्वपूर्ण जाट कबीले 
ल्लेख पाणिनी ने किया है वह विर्क 8 205 वह विको की समरूपता दारा महान्‌??? 
[हीस्तन अभिलेख में वर्णित फारसी मे लिखित वर्कनों से स्थापित करते हैं और रा EE 
mph मे बहुबचन रूप भी वर्क है। विको के देश के विर्कानिया ( द्वारा 
$नियां) कहा जाता था तथा यह पार्थिया के उत्तर में व कैस्पियन सागर के पूर्व में 
{त्त था। फारस के लोग इन्हें शक ही मानते थे (परसीपोलिस समाधि अभिलेख देखिये) 
[बाल यह भी कहते हैं कि अफगानिस्तान क्षेत्र मैं यह शब्द (वर्क) वेरक अथवा वुरक 
кеч में लिखा जाता Ë | उन का यह कहना भी सही है कि विर्क पंजाब के जाटों का 
ई है जो मूल रूप से शक थे (206 जारो का यह कुल (विर्क) आज भी विद्यमान है और 
थिनी द्वारा उन का उल्लेख उन को ई.पू. Б शती के प्राचीनकाल तक ले जाता है x 
गो पाणिनी का रचना काल था | काशिका में भी कुछ जाट कीलो का वर्णन है | जिगर? 
{тет के 6 सदस्यों का वर्जन करते हुए काशिका दो कबीलो का नाम देती है-काण्डोप्रथ 
और डाण्डकी | इन कबीलो के आज के वंज्ञधरों को अब भी इन्हीं नामों से पुकारा जाता 
हे तथा वे भारत के कुण्ड और डांडा जाट हैं | पाणिनी के पर्वः आज के परसवाल जाट 
ही हैं। वी.एस- अग्रवाल ऋग्वेद (VIII, 6, 46) का उद्धरण यह सिद्ध करने के लिये देते 
कि ये लोग, परसवाल, उस काल में भी विद्यमान थे 1207 परसवालों की फारस के 
लोगों के साथ समछूपता का जो संकेत अग्रवाल देते हैं वह भी सही है लेकिन इस से 
इतना ही सिद्ध होता है कि परसवाल जाटों के ईरान के साथ सम्बन्ध चिरकाल से थे 
और निश्चित रूप में वे ईरान से होकर भारत आए Š | 
. एक अन्य कंबीले महाराजकी का उल्लेख भी phi Fc ү а गया 
Ë | मोगा फरीदकोट) के महाराजकी जाट आज भी विख्यात 8 | इसी क्षेत्र मे 
| ны ЖҮ भी पाए गए हैं | У शारीरिक रूप में दृष्ट पृष्ट हैं और किसी भी तरह की 
अधीनता के घोर विरोधी माने गए हैं | 
203. ор. cit. pp. 1—5. 
204.-ibid., p. 77, 
206. ibid, p. 444. 
207. Rig Veda, VIII, 8, 46. 
. Punjab Gareñsar, Vol |, p. 453. 


आट -पाचीन शासक 


यहां यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि जब जाट विजेताओं के 
रूप में भारत आए तो उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में विलीन करने के लिये विधिवत एबं 
सुनिश्चित प्रयास gu | विख्यात ब्रात्यस्तोम यज्ञ विदेशी शको के भारतीयकरण के लिये 
विशेष रूप से निर्धारित किया गया | जैसा कि अग्रवाल लिखते हैं कि इन यज्ञों को करने 
की विधि बड़ी ही सरल धी और मात्र एक औपचारिकता थी ताकि जो विदेशी भारत के 
शासक बन बैठे हैं उन्हे पुरोहित सत्ता के अधीन लाने के लिये हिन्दू बना दिया जाए | 
इसी दिशा में अगली प्रक्रिया के अन्तर्गत इनके कबीलो के नामों का संस्कृतकरण करने 
का सुनिश्चित प्रयास किया गया 1 इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत सोलगी कब्रीले को पुराणों 
में शुलिक अथवा शौलिक आदि कहा गया | इसी तरह पवार कबीले का नाम परमार 
कर दिया गया | लेकिन जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कबीले का नाम इस तरह परिवर्तित 
किया गया, वह सहरावत घा | जिस प्रक्रिया के अधीन ईरानी उपाधि सत्रप को संस्कृत 
Я क्षत्रप रूप दिया गया उसी तरह सहरावत के साथ किया गया तथा जाटों के इस 
विख्यात कबीले को क्षहरात के रूप में लिखा गया | सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, 
उज्जैन, मथुरा आदि के प्रसिद्ध क्षत्रप इसी कबी ले से सम्बन्धित थे। चष्टन और रूद्रदइमन 
महान्‌ जैसे क्षत्रपों का सम्बन्ध भी सहरावत कबीले से ही था | भारत के पूर्व 
सुरसती वहरियाणाकेप्रमुखजाटनेता चौधरी बंसी लाल भी इसी कबीले से सम्बन्धित 
ë 19098 इतिहासकार अच्छी तरह जानते हैं कि जाटों का यह कबीला पश्चिमी मध्य 
भारत पर 500 वर्षों तक राज्य करता रहा और एक अन्य जाट कबीला धारण भी था, 
जिसके कुल को अशुद्ध रूप में ` गुप्त" नाम दिया गया, इस कबीले नै चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के नेतृत्व में इन सभी राज्यों को appa शासन के अधीनस्थ कर लिया था | 
अहरात :--सत्रप और सहरावत दोनों शब्दों मे प्रथम अक्षर "'स'' है, किन्तु जब 
ये शब्द भारत में प्रचलित हो गए तो इन के प्रथम शब्द "स'"को ''क्ष' में परिवर्तित 
करके इन का संस्कृतकरण कर दिया गया | इस की तरह इस कबीले का नाम क्षहरात 
के रूप में लिया गया। किन्तु संतोष की बात यह है कि जाटो ने प्राय: अपने सभी कबीलों 
के नाम मूल रूप में ही सुरक्षित रखे और सहरावत आज भी इसी रूप में बोला अथवा 
लिखा जाता है | ऐसा लगता है कि इस में बत प्रत्यय का भी आंशिक रूप से भारतीयकरण 
हुआ Ë और यह भी हो सकता है कि इस का मूलरूप ऐसा ही हो | हमें एक अन्य कबी ले 
का भी पता चलता है जिसे मध्य एशिया में गुरलेत कहते हैं और भारत में इसे गुरलावत 
कहा जाता है | इसी तुलनात्मक आधार पर क्षहरात व सहरावत में जो अन्तर दिखाई 
देता है वह समझा जा सकता है | यह श्री ध्यान में रखे जाने लायक Ë कि E.J. Rap- 
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भूमक के सिक्कों का उल्लेख करते हुए इन दोनों शब्दों को खरोष्सी लिपि 
ब्राहमी लिपि में "и" से शुरू किया Ë | इस संदर्भ में एक बार फिर 
का एक लेख विशेष प्रकाश डाल सकता Ë | इस लेख में सर्वप्रथम कोनों यह 
कि कुषाण वास्तव में शक ही थे | ऐसा लिखते हुए लगता है कि कोनो व्यर्थ 
बस विवाद में उलझ गया है, जो कतिपय इतिहासकारों ने शको, कुशानों व 
को लेकर यू ही खड़ा कर रखा है 1210 यह सारा विवाद पूर्णतया निरर्थक एवं 
99 है। विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले इन लोगों में कोई अन्तर था ही 
लिकिन हम यहां जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, वह डाक्टर बैनर्जी व जायसवाल 
निरर्थक प्रयास हैं जिन से वह नहपाण शब्द को नहवन अथवा नर-वाहन अथवा 
न आदि संस्कृत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। कोनो ने अपनी पूर्ण योग्यता से 
बैनर्जी व जायसवाल द्वारा स्थापित उक्त सिद्धान्त का यह कह कर खण्डन किया 
हपाण एक ईरानी शब्द है, जिस का अर्थ है जन संरक्षक ' 211 नहपाण के दामाद 
ТЯ उसवदात था जोकि दिनक का पुत्र था| उसवदात में दात शब्द का अर्थ है नियम 
Г दूसरा नाम दिनक फारसी के शब्द दीन से बना है, जिस का अर्थ है धर्म-मजहब | 
दीन शब्द से अकबर द्वारा संचालित घर्म दीन-ए-इलाही का प्रारम्भिक शब्द दीन 
या गया Ë | इसी तरह एक अन्य सत्रप चष्टण भी ईरानी मूल का नाम है | इसका 
बन्ध पश्तो भाषा के शब्द ''चस्तन'' से हो सकता है जिस का अर्थ होता है -स्वामी| 
|... इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो सत्रपों के नाम और न ही यह उपाधि भारतीय 
ल की है, हालांकि इनको संस्कृत रूप देने का प्रयास पहले भी होता रहा है और अब 
बरी हो रहा है | यह जानना भी रुचिकर होगा कि जब मुसलमान भारत में आए तो उन्होने 
अपनी उपाधि सुलतानही रखी | लेकिन भारतीय लेख प्रमाणों में दिल्ली के इन मुसलमान 
[लतानों को शक और तुरूषक लिखा गया और उनकी उपाधि सुलतान को सुरत्राण 
अधवा स्वरतान का रूप दे दिया गया | यहां तक कि मुहम्मद के नाम को भी महामन्द 
के रूप में लिखा गया | अतः विदेशी नामों के संस्कृतकरण की यह प्रक्रिया मुगल काल 
T भी निरन्तर जारी रही | (देखिये ज़िला रोहतक में बोहर के स्थान पर मिला एक 
अभिलेख जिस का समय विक्रमी सम्वत्‌ 1335 है || १12 

* अतः जाट कबीले सहरावत को जानबूझ कर एक निश्‍चित उद्देश्य से संस्कृत रूप 
ले का प्रसास किया गया | हमें भारत की सारी जनसंख्या के किसी भी भाग में कोई भी 
सा कबीला नहीं मिलता जिस का नाम क्षहरात हो | स्टेनकोनो की यह धारणा कि यह 


Паг एक उपाधि हो सकता है भी सही नहीं है 1213 सहरावत एक उपाधि नहीं, एक 
z Юй. In JAAS, 1904, p. 372. 
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жайа का नाम हैं, जिसे मूल रूप से सहरौत लिखा जाता था | इनके लोगों के जिला 
गुड़गांव में आज भी होडल कस्बे सहित 24 गांव Ë | 
कंग :- कंग जाट भी एक अत्यधिक प्राचीन कबीला Ë | उनका उल्लेख ई.पू. 
та शताब्दी के काल तक मिलता है | चीनी इन का उललेख कियांग-नू के रूप में करते 
Š | राहुल सांकृत्यायन कंगों को मस्सगेटई की एक शाखा बताते Ë [4 राहुल मस्स 
I शब्द की ET ibi मे m जो उनके अनुसार महाशक शब्द से लिया गया 
'रामायण*' में महिषकों का उल्लेख ऋषिकों के साध gar Ë 
पर काशिका की टिप्पणी Ë | ОЛ 
“ऋषिकेषु जात आर्षिक: महिषी केषु जात: महिषिक '' 
अर्धात्‌ आर्षिको का जन्म ऋषिको से हुआ और महिषिको का महिषिको से इससे 
मस्स गेटई अथवा महान जाटों का सम्बन्ध शको से भी स्थापित होता Ë | यहां यह भी 
उल्लेखनीय है कि दहिया जाटों के पार्थियन नामक साम्राज्य का अधिनायक अर्धक धा 
और उसके नाम पर ही इस साम्राज्य को अर्षक वंश का साम्राज्य भी कहा गया है | कंगो 
के बारे में राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि जिन लोगों ने मध्य एशिया में नहर प्रणाली 
को जन्म दिया, वे कंगों के ही पूर्वज थे अर्थात्‌ वे मस्सगेटई ही थे 1219 मध्य एशिया में 
जाटों द्वारा निर्मित इन नहरों का उत्खनन रूसियों द्वारा किया जा रहा Ë | पुरानी नरे 
| ME cores enti आई रेत भर चुकी है | 
б के कई नगर ढूंढ निकाले गए हैं, सिक्के आकृतियों, जहां तक कंगों की 
अभिलेख तोप्रक कला में पाए गए है 217 f न 
उपरोक्त खोजो से उन समस्त मतों का खण्डन हो जाता है जिन के अनुसार मध्य 
एशिया के जाटों की प्रकृति बर्बर कही गई धी | उन के जीवन यापन को खानाबदोशो 
जैसा जीवन यापन कहा गया | मध्य एशिया के नगर, वहां प्रयुक्त भाषाएं, उनके सिक्के, 
मूर्तियां और अन्तत: उन द्वारा खोदी गई नहरें नवीं शती ई.पू. में उन के एक सुस्थिर 
जीवन एवं समाज का पूर्व अनुमाने प्रस्तुत करती हैं | निस्संदेह और जैसा कि भली भान्ति 
विदित है, जाटों के केवल दो व्यवसाय थे, युद्ध या फिर कृषि एवं पशु पालन | इसीलिये 
उन्होंने hkj के लिये बड़ी-बड़ी नहरों की खुदाई की और इसी लिये जैसा कि अग्रवाल 
ने लिखा है” ० उन्होने सीढ़ीदार कुओ, वापी तथा रहटों को विकसित किया। निस्संदेह 
ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिये बड़े-बड़े भू-क्षेत्र सुरक्षित रखा करते घे। उनका 
सही स्वभाव आज भी है। आजकल भी प्रतिवर्ष सूखे के मौसम में बड़ी संख्या में पशु 
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भेर व जोधपुर क्षेत्रो की ओर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में चले 

| हि| यद्चपि आबादी की बहुत बड़ी संख्या शहरों व कस्बों में बसी हुई धी, फिर भी 

[दियो का एक बड़ा भाग अपनी गायों, भैसों और घोड़ों के साथ निरन्तर गतिमान 

| पा और निस्संदेह ये लोग अपने ата तो सदा अपने साथ रखते ही थे | 

Maki के अनुसार महान्‌ जाटों द्वारा जो नहरें बड़े परिश्रम से बनाई गई थीं, वे 
शतती या उस के बाद रेत से भर गई | से नहरें हमनी साम्राज्य से पूर्व बनाई गई 
(Кї ने साईरस महान के हाथों पराजित होने से इन्कार कर दिया था | ये नहरें 

कैजीलकन के मरूस्थलो के गर्भ मै दबी पडी ë 1719 वही लेखक यह भी कहता है 

Ñ| भाषाई रूप में णक थे और वुसुन ; सैवांग कंग तथा पार्थियन (पहलवी) शक 
की बोलियां थीं।?इसीलिये चीनी यायावर, चंग कियान लिखता है कि फरगाना 
कर पार्थिया तक एक ही भाषा बोली जाती 11227 पार्थियों ने अपना साम्राज्य 
रयन सागर तक स्थापित कर रखा था 177? इसी पार्चियन साम्राज्य के काल में ही 
(чї भू-क्षेत्रों से बहुत से शक पूर्वी ईरान में आकर बस गये और जिस क्षेत्र में वे आकर 
से उसे शकस्तान का नाम दिया गया, जिसे आजकल सीस्तान कहा जाता Ë | यही 
शरण है कि शक और पार्थी चाहे भारत के अन्दर या बाहर आपस में बुरी तरह लड़ते 
है, लेकिन शान्तिकाल में एक दूसरे से भाइयों जैसा व्यवहार करते रहे | ईस्वी शताब्दी 
[© होने के बाद उन्होने भारत को सहरावत, कश्वान, धारण (गुप्त) आदि बहुत-से 
її परिवार दिये और उन्होने केवल भारत को ही ऐसे राज परिवार नहीं दिये 
कम-सें-कम तीन राजवंश इन लोगों ने चीन को प्रदान किये | यह भी भली भान्ति विदित 
है कि इन लोगों ने बहुत-सी चीनी महिलाओं के साथ विवाह भी किये और शताब्दियों 
लक यह प्रकिया निरन्तर चलती रही | चीनी रक्‍त में सम्मिश्रण के कारण ही इतिहास 
के परवर्ती काल में इन लोगों को मंगोलों जैसे कुछ नखशिख प्राप्त हुए | 


शिबि/सिब्रिया जाट 

यह भी जाटों का एक अन्य ऐसा कबीला है जिस का उल्लेख इतिहास के प्राचीनत्तम 

| काल में उपलब्ध Ë | सिनिया नाम उन्हें अपने प्रथम पूर्वज शिवि से मिला | ऋग्वेद के 
С अनुसार दस राजाओं के महायुद्ध में शिबि भी सुदास के विरूद्ध लड़े а 1223 पाणिनी पर 
शोध करने वालों ने भी इन का उल्लेख किया है | उनका पूर्वज शिजि,/शिवि, उश्नीनार 
का पुत्र था 122^ शिबियों के एक अन्य राजा का नाम अमित्रतपन धा | 

| 219. MAKI, p. 160. 

220. ibid, p. 186. 

221, JAGS 1917, p. 89. 

222. op. cit, p. 188. 

223. Rig Veda, VII, 18, 7. 


224. Srana Sutra, IN. 53/22. 
225, Añaraya Brahmana, VIII, 23/10. 
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शोरकोटकेप्रख्पात अभिलेख पर उनकी राजधानी शिबिपुरा^?* के रूप में अंकित 
Ë | झंग जिला (पाकिस्तान) में शोरकोट का टीला शिबिपुरा का ही स्थल Ë | यह स्थल 
पंजाब की दो नदियों रावी तथा चिनाव के बीच स्थित था | 

यूनानी लेखकों ने भी उन का खूब वर्णन किया है | अरियन उन्हे सिबई के नाम 
से पुकारता Ë | डायोडोरिस ने भी उनका उल्लेख किया Ë | 326 š. पू. सिकन्दर के 
आक्रमण के समय इन के पास सशख्रों से सज्जित 40,000 सैनिक थे, जो यूनानियो के 
साथ युद्ध करने के लिये तैयार खड़े थे। अर्रियन इन के बारे में इस प्रकार लिखता है । 

''जब सिकन्दर की सेना एक भारतीय कबीले सिबई के सामने आयी तो उन्होंने 
देखा कि इन लोगों ने खाले पहन रखी Ë | उन का यह परिधान देख कर यूनानी सेना ने 
घोषणा कर दी कि ये लोग (Р) उन के वंशज हैं, जो हरक्लीस (पून: जारो का सम्बन्ध 
हरक्लीस के साथ) के अभियान में शामिल हुए थे किन्तु पीछे छूट गए थे |'' ये लोग खालें 
पहनने के अतिरिक्त अपने हाथ मे एक लट्ठ भी रखते थे तथा उन के बैलों की पीठ पर 
एक गदा का चिन्ह भी अंकित रहता था जिसे मकदूनिया के इन यूनानियो ने हरक्लीस 
का एक स्मृति चिन्ह समझा 177 बी-सी- ला (जो इन संदर्भो का उल्लेख तो कर रहे Ë 
किन्तु जाटों के सीबिया कबीले के साध उन की समरूपता नहीं देख रहे हैं) इस तथ्य को 
अनदेखा करते हुए लिखते हैं, ' 'उन के परिधान व उनके me के उपरोक्त उल्लेख से 
यह अनुमान लगाना युक्ति संगत हो सकता है कि यह कबीला उस जातीय दल से 
सम्बन्धित धा जौ विशुद्ध रूप से आर्य नहीं थे।' 229 हमारा विचार है कि केवल बी.सी. 
ला के पास ही कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति हो सकती है, जिस के बल पर वह किन्हीं 
लोगों की वेशभूषा व शन्न देख कर ही उनकी जातीय रूपरेखा की पहचान प्राप्त कर 
लेता है। बी: सी: ला का वाक्यांश ''विशुद्ध रूप से आर्य नहीं” पूर्ण रूप से निराधार है | 
क्या वे किसी अन्य रूप से आर्य थे? वे छटी शताब्दी ч. में साइरस महान्‌ तथा दारा 
के हाथों मण्ड साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब में आए होंगें किन्तु इस के साथ यह भी 
सत्य है कि शिबि लोग ऋग्वेद के काल में भी भारत में ही थे उन के परिधान से केवल 
यही स्पष्ट होता है कि वह कर्मठ स्वभाव के ये, वे उस ऐश्वर्य से भ्रष्ट नहीं हुए घे जिन से 
देश भीरू एवं शक्तिहीन पड़ जाते Š | उन की गाएं और बैल उन के पशु पालन एवं कृषि 
व्यवसाय का पता देते हैं, जबकि उनकी सेना एवं उन के शस्त्र पाणिनी कै शब्दौ मे यह 
प्रमाणित करते हैं कि वह आयुद्ध जीवी घे | 

प्रारम्भ й वे भारत के चन्द्र भागा (चिनाब) नदी के तट पर बसे पाए गए और 
तदांतर काल में उनमें से कुछ तो राजस्थान की बोर चले गए और कुछ दक्षिण की ओर 


228. El, 1921, р. 18. ~ 
227. Indica, V, 12. = 

228. ibid. 

228. Tribes in Ancimnt india. 
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दी के साथ-साथ बसते चले गए | शिवि जातक (कम 499] के अनुसार उन के 
जा के दो नगर घे, अरित्यपुर तथा जेतूत्तर | पहले का उल्लेख टाल्मी ने अरिस्तो 

[पंजाब के उत्तर में स्थित), के रूप में किया है 1799 दूसरा नगर जेतृत्तर 
[ल.डे के अनुसार चितौड़ के उत्तर में 11 मील की दूरी पर स्थित नगरी गांव है | 
हनी ने इसे मेवाड की राजधानी जतरूरबतलाया। _ चित्तौड़ केसमीप मध्यमिका 
प्रान पर उन के बहुत-से सिक्के मिले हैं तथा उन सिक्‍्को पर इन का परिचय इस 
अंकित है। ''मझमिकाय शिविजन पदस'' अर्थात्‌ मध्यमिका (चित्तौड़) के शिवि 
द के सिक्के | | 
बसन्तर जातक में भी उन के शासन की लोकतंत्रीय व्यवस्था का उल्लेख है जिस 
सार शिवियों के राजा ने अपने लोगों की मांग पर अपने पुत्र बसन्तर को देश से 
सित्त कर दिया था | 
मह गरत न भक में भी पक शिविराष्ट्र का उल्लेख है, जिस पर राजा उशीनर का शासन 

| (Pargiter) के अनुसार उशीनर के पुत्र शिवि ने न केवल 

यों को संस्थापित किया अपितु अपने चार पुत्रों वृषदर्भ, सुबीर, केकय तथा मद्रक 
Тч भिल कर सम्पूर्ण पंजाब को अपने अधीन कर लिया | इन चारों पुत्रों ने अपने 
पर राज्य स्थापित 8234 सुबीर और मटक के नाम पर ही पुराणों में पंजाब के 
[को सुबी र तथा मद्रक कहा गया है। शिवि भारत के सुदूर दक्षिण तक भी स्थानांतरित 
हुए पहुंचे | दश कुमार चरितम्‌ में कावेरी नदी के तट पर शिबियो की एक बस्ती 
erar है | वराहमिहिर अपनी कृति बृहत्‌ संहिता में दक्षिण में शिबिया नाम के एक 
गि वर्णन करता है | एच-सी- रे. चौधरी दक्षिण के सीनियो को चोल शासक परिवार 


रूप देखते Ë | किन्तु घोल एक अन्य कबीला भी है, जिसे आजकल चहल,/चहर 
ТЕ | 


X 
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उन के जाट होने के प्रमाण 
उन के जाट होने का प्रथम प्रमाण तो निस्सदेह स्वयं उन का नाम ही है | शिवि 
Чат सिनि उन के पूर्वज का नाम है और शिबिया एक व्युतपत्ति प्राप्त शब्द है, जिस 
शि अर्थ है शिबि के वंशज | किसी कबीले के नाम के रूप में यह शब्द केवल जाटों में ही 
लता है भारत के किसी अन्यत्र जाति समुदाय में नहीं | जिस तरह दही से दहिया, 
(ली से पूनिया, इसी प्रकार शिवि से ही शिबिया बना | ये शिबिया जाट आज भी विद्यः 
मात हैं | पंजाब के एक पूर्व मंत्री गुरबख्श सिंह सिबिया इसी प्राचीन कबीले के वंशज 
Lo E£30. NL Day, Geographica! Dictionary, p. 11. 
E31. AS, VoL 1, p, 202. 
232. МВТ, Ml, 130—131. 
^ 233. Anciant Indian Historical Tradition, pp. 41, 284. 
! 234. Н.С. Ray Chaudhuri, Policitcal Histon of Ancient india, p. 208, fn. 5. 
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Ë | दूसरा प्रमाण उन के नगर जेतूत्तर का है, जो जत शब्द पर आधारित है अर्थात्‌ जाटों 
का नगर | संयोगवश यह इस तथ्य का भी एक और प्रमाण Ë कि मेवाड चिरकाल तक 
जाटों के अधीन रहा | इस तरह इस के अन्य कई शहरों, जैसे जैसलमेर, सीकर, सिरोही 
आदि के नाम भी हैं | इन में से दो अन्तिम नाम सीकर एवं सिरोही तो विशुद्ध रूप से जाट 
कबीलों के ही नाम हैं | तीसरे प्रमाण के लिये हम कर्नल टाइ को उद्धृत कर रहे हैं| 

“'सीवी (अथवा ferar) जोकि स्कैंडीनेवीया की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जतिक 
राष्ट्र है, ने उपसल के विख्यात मंदिर निर्मित किये, जिन में उन्होंने घोर, वोदन (ओदिन) 
तथा फरियम (जो स्कैंडीनेविया के असी लोगों के तीन देवता हैं) , की मूर्तियां प्रतिष्ठित 
थीं भारत की त्रिमूर्ति देव |" 

यहां निश्चित रूप में सिबियों को एक जाट (जतिक) राष्ट्र कहा गया है | 

सूरिक गाट 466 से 484 ई. तक स्पेन का राजा था| उस काल में सिबियो को 
अपने ही भाई जाटों के हाथों विवश हो कर भू-मध्य सागर पार कर के अफ्रीका जाना 
पड़ा | इन तथ्यों से न केवल भारतीय जाटों, जर्मन गातो तथा स्कैंडीनेविया के «pet 
की समछूपता सिद्ध होती है अपितु इन से यह भी प्रमाणित होता है कि सिबि कबीले के 
नेतृत्व में ये लोग स्पेन से अफ्रीका तक भी गए। और उन के जाट होने का अन्तिम प्रमाण 
निस्संदेह उनका पहनावा, उन की जीवन शैली, पशु पालन एवं युद्ध का व्यवसाय है जो 
आज भी यह जाटों के प्रमुख व्यवसाय है | जहां तक खाले पहनने का प्रश्न है, यह सिथ 
जाटों का (दूसरों का भी) आम पहनावा था | यहां हम सिकन्दर महान्‌ के उस भाषण को 
boh त कर रहे हैं जो उसने मकदूनिया के अपने विद्रोही सैनिकों को सम्बोधित करते हुए 


मिस में दिया qr | ''तुम Рта थे और निर्धनता से ग्रस्त घे, तुम चमड़ा पहनते 


थे, तुम भेड़ों को चराया करते थे और तुम нат गटई से अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं 
कर सके थे। इन परिस्थितियों में मेरे पिता ने तुम्हे अपने संरक्षण में लिया, तुम्हें सैनिकों 
की वर्दी पहनाई और युद्ध की कला में तुम्हें गटई के बराबर खड़ा किसा |'' ° 


235. Annals of Rajasthan, Vol. L p. 56. 
235. ibid. 
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qua पर आम सहमति Ë कि amat का मूल निवास स्थान मध्य एशिया 
* जन का मूल नाम ऐल (Айа) था और उन के देण को ऐलावर्त कहा जाता 
| बहां से विभिन्‍न दिशाओं की ओर फैलते चले गए और इन में से अन्तत: जॉ 
TEA, वे सर्वप्रथम सप्त सिंधु कहे जाने वाले क्षेत्र अर्धात्‌ पंजाब, सिंध, 
T, बलूचिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आकर बसे | इस संदर्भ में यह जानना 
पूर्ण है कि ата की प्रथम पुस्तक कग्वेद में पूर्वीय छोर पर स्थित जिस नदी 
[ख हुआ हे, वह यमुना है | बाद में जब ये लोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैल गए 
[नि उपजाऊ प्रदेश को मध्यदेश का नाम दिया और तदांतर काल में यह स्वर्णिम 
T लोगों के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया | आया के भारत आगमन के बाद 
d नाम अधिक लोक प्रचलित हुआ | 
भारत मे उन की गतिविधियों का उल्लेख बैदिक साहित्य ñ परिलक्षित होता है। 
पथ ब्राहूमण' के अनुसार उस विशेष काल में मग्ध तो एक ओर रहा, अभी कौशल 
{विदेह प्रदेशो का भी पूर्ण रूप से ब्राहमणीकरण नहीं हुआ था |° 
' यही शतपथ ब्राहमण आगे चल कर उस यज्ञ अग्नि का भी उल्लेख करता है, जो. 
TT माधव अथवा विदेह माधव द्वारा विदेह प्रदेश में प्रज्जवलित की गई | भारत के 
पकरण के इस विवरण मे बताया गया है कि राजा ने वैश्वानर से पवित्र आग्नि प्राप्त 
ही, जिस के बल पर वह भूमि को जलाता चला गया | वह सरस्वती से शुरू हो कर उस 
रीमा तक भूमि को जलाता चला गया जब तक कि वह सदानीडा नदी तक नहीं पहुंच 
part | सदानीरा को ही गण्डक नदी कहा गया Ë पूर्ववर्ती कालों में ब्राह्मणों ने इस नदी 
को यह मानते हुए पार नहीं किया था क्योंकि यह क्षेत्र वैश्वानर अग्नि द्वारा जलाया नहीं 
LORI था | फिर भी आजकल (शतपथ ब्राहमण काल में) कई ब्राहमण इस नदी के पूर्वी 
भाग में रह रहे थे। तब विधेग माधव ने इस अग्नि देव से पूछा था, ''मैं कहां निवास 
зе?” उस ने उत्तर देते हुए कहा, “इस नदी के पूर्व भाग में तुम्हारा निवास हो |''3 
बी.सी. ला भी इस सम्बन्ध में डॉक्टर वेबर (Dr. Webar) के विचारों का उल्लेख करते 
हैं जो यही अर्थ लिये हैं।* 


1. Bhavisya Purana саңы} the Jats as Aryans 
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À 2. B.C. Law, Tribes in Anciant India, p. 196. 
» 3. Satapatha Brahmana, Tr. Eggaling, XIN, pp. 104—196, 
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मध्य एशिया में स्थित अपने मूल निवास ''आर्यनाम dran" अधवा आर्यन बीज 
(सह नाम इस क्षेत्र को ईरानियो द्वारा दिया गया या अर्थात्‌ amit की बीज भूमि) से 
आर्य लोग एक लहर के बाद दूसरी लहर का रूप धारण करते हुए भारत में फैलते चले 
गए | सम्भवत: इसी काल में वे प्रख्यात एवं परम्परागत 14 देवासुर संग्राम हुए ये सुद्ध 
उन आरयों में, जो भारत आ चुके थे और उन आर्यो मे, जो अपने मूल स्थान ईरान आदि 
में रह गए थे, के बीच लड़े गए | प्राचीन इतिहास के इन राजनीतिक युद्धों का ही यह 
परिणाम था कि этчї के दो दल भारतीय और ईरानी आपस में शत्रु बन गए | ईरानियों 
के देवता भारतीयों के लिये शत्रु देव बन गए और इसी तरह भा रती यो के देवता ईरानियों 
के लिये शत्रु देव बन गये | भारतीयों के देवता जिन्हें देव कहा जाता था, वे ईरानियों के 
देवता, जिन्हें असुर कहा जाता धा के शत्रु माने जाने लगे | इस गृह युद्ध का यह परिणाम 
था कि जरतुश्त की गाथा, जिस का उल्लेख महान दारा (Darius) द्वारा एक अभिलेख 
में किया गया है, में पह अंकित पाया गया हैं | 

“मैं असुर का अनुयायी हूं, 

मैं असुर की पूजा करता हूँ, 

मै देवों से घृणा करता हूं! 

मैं देवों की पूजा करने वालों से घृणा करता É |'' 

प्राचीन भारतीय गाघाएं एवं परम्पराएं भी यह बात मानती हैं कि देव और असुर 
दोनो ही प्रजापति से उत्पन्न हुए और बाद में राजनीतिक सत्ता के लिये दोनो में प्रतिद्वइंता 
होने लगी | इस के लिये बाद में जो युद्ध होते रहे, उन में कभी देव विजयी रहे और कभी 
असुर विजयी रहे | शतपथ ब्राहमण के अनुसार ' देवताओं ने उद्घोष किया, हम से 
जान बचाने के लिये वे (असुर) उत्तर की ओर भाग गए | बाद में दस राजाओं के प्रख्यात 
युद्ध के बाद जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, पूरु और pep भारत छोड़ गए और 
पश्चिमी देशों की ओर प्रस्थान कर गए | वहां उन्होंने अपने राज्य स्थापित किये | मध्य 
एशिया कै ये आर्य लोग भी भारत आने वाले आर्यो की ही तरह यायाचरी वृत्ति के लोग 
š | उन का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशु पालन और युद्ध ही था | वेन्दीदाद (फरगर्द-॥] 
ईरानी लोगों कौ उत्तरी छोर की ओर यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहता है कि उन की 
ये यात्राएं उस स्थान पर पहुंचने तक जारी रहीं, जहां सूर्य वर्ष में केवल एक बार ही 
दिखाई देता Ë | सम्भवतः इसी कारण बालं गंगाधर तिलक और ЧЕРТ (Репка) इस 
परिणाम पर पहुंचे कि आर्यो का मूल निवास स्थान उत्तरीय sq का क्षेत्र धा | डाक्टर 
वाडेल (Waddel) अपनी कृति Sumer Aryan Dictionary Ñ लिखते ë कि सुमेरियन 
अर्धात्‌ सुमेर के लोग शारीरिक एवं भाषाई इष्टि से प्राचीन काल के आर्य ही 8 | उस ने 
आर्य शब्द की व्युत्पत्ति अर शब्द से मानी जिस का अर्घ है हल की फाल | इन लोगों के 
बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने कृषि का आविष्कार किया | बाद में 
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शब्द उच्चता एवं श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया क्योंकि इन लोगों ने कृषि में बहुत 
हो पौगदान दिया था। भारतीय आरण्यानो के अनुसार शुक्राचार्य भार्गव धा और वह 
शु जौ कि अग्नि के उपासक थे, का वशंज था | वे उन अंगिरसो के समान थे, जो अग्नि 
[लको का ही एक अन्य वर्ग чт | इस भारतीय अवधारणा का समर्थन थुसीदीद (Thus- 
ides) भी करता है, जिस के अनुसार क्षरक्षिस (अर्थात्‌ क्षय अर्श, जिस का अर्थ है 
ТИП का आवास स्थल) का एक प्रभुत्व परामर्दाता पा, जिस का नाम उसानस 
[| यूनानी में से Oesainas लिखा गया हे |) अब उसानस शुक्राचार्य का भी एक नाम 
A E के असुर राजा वृष पर्व का पुरोहित था | शुक्राचार्य की एक बेटी और वृषपर्व की 
कि बेटी का विवाह नहुष के पुत्र ययाति के साथ हुआ था | शुक्र को भृगु के तीन पुत्रों में 
एक कहा गया है, शेष दो के नाम अत्री तथा च्यवन बताये गये Ë | इसी वंशावली में आगे 
चल कर जमदमि और परशुराम पैदा हुए | ऋग्वेद के अनुसार वशिष्ठ और विश्वमित्र 
में जो युध हुए, उन में पवनो, पहलवियों तथा शको ने विषवमित्र की और से युद्ध 
"T 


E! 


T| 
_ ईरानी लोग यम के नेतृत्व में 1000 ई.पू. के आसपास एरियान बीजो से उत्तरी 
ध्रुव की ओर गए अवेस्ता" में ऐसी अनेक गाधाएं हैं, जिन में इन लोगों के सुदूर उत्तर 
| तक लम्बे भ्रमणों का उल्लेख किया गया है | इन भ्रमणों के दौरान इन लोगों ने उन क्षेत्रों 
बस्तियां बसाई जो कृषि एवं पशु पालन के लिये उपयुक्त थे | 
 'अवेस्ता'' में इससे भी महत्वपूर्ण एक और तथ्य का उल्लेख मिलता है जिस के 
_ अनुसार यम के अनुयायी एक और दिशा की ओर भी गए | भ्रमण की पहली गतिविधि 
_ उत्तर के थोड़ी पश्‍चिम की ओर थी किन्तु बाद में यह दिशा बदल कर उत्तर के थोड़ा पूर्व 
हो गई अर्यात्‌ मंगोलिया की ओर ये लोग गए | यह घटनाक्रम कुछ इतिहासकारों के मत 
में लगभग 1000.9. के बाद हुआ होगा जबकि बड़ी संख्या में ईरानी आर्य उस क्षेत्र की 
ओर निकल गए जिसे आज बाह्य मंगोलिया कहा जाता Ë | इस बात का प्रमाण कि 
उत्तरी ая अन्य क्षेत्र के आर्य जाति के लोग भ्रमण करते हुए बाहय मंगोलिया तक 
| .. गए ओर वहीं बस गए, मंगोल लोगों की भाषा से मिलता है, जोकि अपने पड़ोसियों की 
` भाषा से भिन्न है| इस भाषा में ऐसे शब्द बहुसंख्या में हैं जो या तो पुरानी फारसी अथवा 
| संस्कृत से विकसित हुए Ë | पुरातत्व खोजें जो बाह्य मंगोल की सीमा से 50 मील दूर 
 गोर्वी अलतई में की गई हैं वहां भूमिगत मकबरे मिले हैं। उन से भी सिद्ध होता है कि 
LL जो स्थानांतरण हुआ, वह 1000 ई-पू. या इस के कुछ समय बाद हुजा | इन मकबरों में 
जो अवशेष मिले उनमें विशेष मसाले के लेप से सुरक्षित रखी गई मानवीय दम्पतियों 
की अस्थियां हैं, जिन के समीप खाने का सामान, कुर्रियां, मेज़, तकिये, कढ़ाई किये 
हुए कपड़े, हथियार, सवारी करने तथा बींचने में प्रयुक्त किये जाने वाले घोडे का साज, 
एक दर्जन घोड़े भी पाए गए हैं | इस के अतिरिक्‍त पहियो वाला रघ, जिस में आरा भी 
लगा हुआ है और जो दो घोड़ों द्वारा बींचा जाता है, भी प्राप्त हुआ | यह निश्चित रूप से 


у जाट प्राचीच शासक 


मध्य एशिया मूल का है| 99 ई. पूर्व के ईरानी नमूनों के गलीचे भी मिले 8 । ईरानी मूल 
के दीचारों पर लगाने चाले चित्रमय पर्दे (Tapesteries) आदि मिले है, उन पर appen! 
में वर्णित कई घटनाएं Ë | 

अन्य स्थलों पर भी जो उत्खनन कार्य हुए हैं उन से भी इन लोगों के नख शिख आर्यो 
की तरह ही पाए गए हैं | एल्ला और परसीसाईक लिखते हैं कि पूर्वी तूर्कास्तान (जो 
आजकल चीन का सिनक्यांग प्रान्त है) Š लोगों की शारीरिक संरचना में आर्य रक्‍त होने 
का पुष्ट प्रमाण मिलता है।** 

यह भी उल्लेखनीय है कि हियूंग-नू (हूण) атай जैसा नख शिख रखते थे | इस का 
प्रमाण guit के वे चित्र हैं, जिन में उन्हें [हूण सैनिकों को) चीनी सैनिकों के घोड़ों के नीचे 
कुचलत्ता दिखाया गया है | इन हूण सैनिको की आंखें सीधी एवं साफ हैं, सुन्दर तीखी 
नाक है, उन के शरीर पर भरपूर बाल हैं, उन की दाढी घनी Ë | यदि हूण मंगोल नस्ल 
के होते तो निश्चित रूप से उन का चेहरा मोहरा इस तरह का न होता | यह भी उल्लेखनीय 
है कि अटिल्ला के हूणों के कुलार तथा उटार के परवर्ती वंशजो को बल कहा है लेकिन 
यह सही नहीं हो सकता क्योकि ये तीनो ही भिन्न-भिन्न कबीलों के नाम हैं तथा ये आज 
भी भारतीय जाटों में पाए जाते Ë | इन्हे कुलार, उटार तथा बलहर के नामों से आजकल 
जाना जाता है | वास्तव Š हुआ यह होगा कि युद्ध कुलारों व उटारों द्वारा शुरू किया गया 
होगा औरबाद में बलहर कबीला सत्ता में आं गया होगा तथा उस ने अपना नाम बुल्गारिया 
को दिया होगा | इन तथ्यों का उल्लेख करने का हमारा मन्तव्य केवल इतना ही है कि 
इन सभी तीनों कबीलों को हण ही कहा जाता है और वे निश्चित रूप मै 378 ई: में बलगीर 
से उल्द (400 ई-) रोइलस (425 ई.) छगुल (433ई-) तथा अतिला (मृत्यु 454 ई-) के 
नेतृत्व में ये लोग एक बड़े रेले के रूप में मध्य एशिया से यूरोप गए | यद्यपि इन लोगो 
को हूण कहा गया पर वे निश्चित रूप में इण्डो यूरोपीय जाति कें ही थे क्योंकि वही लोग 
भारत में जाटों के बीच आज भी विद्यमान Ë | नेसफील्ड (Nesfield) के शब्दौ मे, ''यदि 
आकृति का कुछ महत्त्व है तो जाट आर्यो के अतिरिक्त कुछ और हो नहीं सकते Š 
डॉक्टर ट्रमंप (Dr. Trump) तथा बीमस (Bemeas)” भी यही सिद्ध करते हैं कि जाट 
विशुद्ध रूप से आर्य Ë | कर्नल टाड भी यही दृष्टिकोण रखते हैं और उन्होंने यह स्थापित 
करने का प्रयन्न किया है कि भारतीय जाट, रोम साम्राज्य के गोध (5०४१४) तथा जरलैण्ड 
के जूट (Jutes) आपस में भाई बन्धु ही थे | एच- रिसले (H. Risley) कहते है कि जाट 
और गुज्जर विशुद्ध रूप से आर्य ही है और उन की नाक तो ईरानिर्यो से भी अधिक तीखी 
हैं | 

da. Ella & Paray Sykes “Through Deserts amd Oasis of Central Asia". 
5, JJ, Modi in JEBRAS vol. XXIV, 1914. p. 548. 


Ба. ШЕ], p. 120. 


5b. Cammgo, ор. cit, p. 43, 
B. Census Парот, 1801, p. 548. 
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भाषा वैज्ञानिकों ने इस आधार पर इस समानता का विरोध किया कि जाटों की 
भाषा हिन्दी की ही एक बोली है, लेकिन अब वैज्ञानिक रूप में यह सिद्ध हो चुका है कि 
_ भाषा किसी जाति का प्रमाण नहीं होती | पंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि शक 
; अपनी सुन्दरता के लिये भारत में विशेष єч से विख्यात थीं | भारतीय वैद्य 
सुन्दरता का कारण उन के प्याज़ खाने की आदत मानते 17 राहुल जी ने अपने 
परोक्त कथन के प्रसंग में ''अष्टांग हृदय'' के रचनाकार वाग भट्ट को उद्धृत किया 
जिस के अनुसार : — 
x peior शकान्‌ गणानाम लावाण्यसारादि विनीर्मयानाम्‌ |'' 
हमारा मन्तब्य जाट महिलाओं की सुन्दरता का वर्णन करना नहीं है अपितु उन की 
भाषा पर प्रकाश डालना है | राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि उने का प्रमुख देवता सूर्य 


TUR | | यह बात केवल यूनानी लेखकों से ही प्रमाणित नहीं होती बल्कि भारत में मिली 


WÍ की उन सूर्य मूर्तियों से भी सिद्ध होती है, जिन में उन्हे लम्बे बूट पहने हुए दिखाया 
गया है | ऐसे ही बूट रूसी लोग अब भी पहनते हैं तथा पुराने रूसी ईसायत में धर्म 


परिवर्तित होने से पूर्व सूर्य के ही उपासक थे | कुछ देवताओं के नाम जिन की ये लोग 
पूजा उपासना करते पे, हम ने Maki Š लिये हैं और वे इस प्रकार हैं — 


अंग्रेजी नाम संस्कृत नाम शकनाम टिप्पणी 


सन्‌ (Sun) सूर्य स्वर्यू/स्तलीयु सूर्य देवता 
जेयस (Zeus) द्यौ दिवु आकाश 
दैवता /पित्ता 
अर्घ (Earth) आप्या आपीया धाचापृष्वी 
बग (Baga) भग पक बग (रूसी) 
ईरानी (iranians) - — भगवान 


मून (Moon) अर्थीपति,/वीरपति अरतिमपत,“विरोपति 
उन के मुखिया अथवा राजा को पक पुहर=भगपुत्र (भगवान का पुत्र) कहा जाता 
था | उन के राजा के लिये एक और नाम भी था कंग | उस से बड़े राजा को महाकंग कहा 
जाता था, जो संस्कृत शब्द महाराजा के तुल्य है | मन, आत्मा तथा बुद्धि के लिये शक 
शब्द मन था, जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त मन के समरूप Š | गोय (जाट) इतिहास से 
हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि दो भाइयों, होरा और हेंगिस्त ने, जटलैण्ड से एक 
काफिले का नेतृत्व करते हुए केंट नाम के राज्य की स्थापना की | यह कैंट शब्द, जिस 
का अर्थ समुद्री तट होता हैं, संस्कृत का कंठी है तथा गोधों में इसे कण्ठा कहा गया है। 


Т. MAKI, Vol. |, p. 70. 
B. E.S. Drower, in ARAS, 1954, p. 152. 


92 आर =प्राचीन WIE 


भारतीय जाटो में यह शब्द आज भी विद्यमान है जिसे काण्ठा बोलते हैं अर्थात पानी का 
किनारा अथवा तर | गांव के जौहड़ के किनारे बैठ अपने भैंसों की देखभाल करता हुआ 

एक जाट हमारे ग्रामीण परिवेश का एक आम दृश्य Ë | यह भी उल्लेखनीय है कि जौ 
कायदे कानून उन्होने शुरू किये, विशेष रूप मे सम्पत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार, 

आज तक भी प्रचलित हैं और ये विशुद्ध रूप से शक मूल लिये है और यह व्यवस्था मूल 
їчї द्वारा क्सरति नदी के क्षेत्र से मध्य एशिया में लाई गई धी | जब m शानों के 
नेतृत्व में भारत सीमा में आए तो वे उस समय कसून, सकंदो, कुमारो, तथा 
बिजगों देवताओं की पूजा किया करते थे | इन देवताओं को संस्कृत में क्रमश: सूर्य, स्कंद, 

कुमार्‌, महासेन तथा विशाख कहा गया है | पाणिनी ने स्कंद तथा विभा को लौकिक 
अर्धात्‌ लोकप्रिय देवता कहा है। स्कंद कार्तिकेस रोहतक के वीर यौध्येयों का संरक्षक 
देव है जो निश्चित रूप से सूर्य देवता से सम्बन्धित था | यह बात जे. मार्शल (2. Mar- 
shall) दवारा भीता में प्राप्त मुद्राओं से भी स्पष्ट होती है, जिन पर अंकित है, ' “शरी स्कन्द 
чөт" | चीनी यात्रियों ने गांधार में जाटों का कसून अर्थात्‌ सूर्य मंदिर देखा और 
उन्होने आसपास के क्षेत्र मै? इस मंदिर के धार्मिक महत्व, की भूरि-भूरि प्रशंसा की | 

इस के अतिरिक्त मुलतान में तोरमान और मिहिरकुल के अधीन sos ई. 10 में जौहलों 
(जोहो) जारो द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर इतने विख्यात हैं कि उन का अधिक विवरण 
देने की आवशयकता नहीं | मधुरा एवं ग्वालियर के सूर्य मंदिर भी उन्हीं ने निर्मित किये 
घे और सम्भवतः हमें इस बात का भी कहीं प्रमाण मिल जाए कि कोणार्क (उड़ीसा) का 
सूर्य मंदिर टांक नाम के जाट कचीले द्वारा बनवाया गया था, जिन के नाम के सिक्कों 
से भारतीय सिक्कों को टका नाम मिला। इतिहासकार इस बात पर सहमत Ë कि टांक 
अथवा रंक कुशान घे और इन्हे पुरी कुशान कहा जाता था | हमारा उद्देश्य यहां यह सिद्ध 
करना है कि जारो मे सूर्य उपासना प्रबलता से प्रचलित धी और जो कि प्राचीन आयो 
न रूसियो में भी ईसाई मत ग्रहण करने से पूर्व प्रचलित रही | उन (मस्स गटईयों) का 
एक मात्र देवता सूर्य देवता ही था और वे उस को अश्वो की बलि चढ़ाया करते 9 | इस 
तथ्य से यह सिद्ध होता है कि ये मस्स गटई उसी जाति से सम्बन्धित थे जो भारत ñ सूर्य 
उपासना लेकर आई धी और जो सूर्य देवता का सम्मान, उस का अभिनन्दन करती हुई 
अश्वमेंघ अथवा अइवों की बलि देने वाला यज्ञ किया करती थी | इस अनुष्ठान का ऋगवेद 
में उल्लेख Ë | इस संदर्भ में यह जानना भी रुचिकर होगा कि अश्‍व की बलि और विशेष 
रूप में पहाड़ की किसी चोटी पर एवेत апыр की बलि का उल्लेख परवर्ती काल में E 
व चीनियों के बीच परस्पर विश्वास एवं मैत्रीसंधि की पुष्टि के रूप में किया गया है 112 


8. BRWW, Vol. Il, p. 284—585. 

10. Chachnama. 

11. Rig Vada, 1, 182, 2, 3, 1B. 

12. ЈЕ. Hewitt, The Aung Races af Pra-hsbonc Tumas, p. 483. 


E Ww तम्या 93 
उनकी प्रथाएं 


o अश्वमेघ का भव्य संक्रान्ति समारोह, सूर्य से उत्पन्न वैवश्वत के पुत्रों द्वारा मनाया 
जाता था और सम्भवतः यह प्रथा एक ही समय सिथिया से भारत के मैदानों में और 
rr मे स्केडीनेविया में ओडिन (055), वोडोन (wodon) अथवा बुद्ध (Budha) के 
बी द्वाराप्रारम्भ की गई और यह समारोह वहां ही-एल अथवा ही-उल के छप में उत्तरीय 
А एक महान्‌ जयन्ती समारोह बन गया | हय और ही iic 3 त में अश्‍व का अर्थ 
TE | इससे भी उन लोगों की आयों के साथ समानता व्यक्त होती है| 
इतिहासकार इलियट लिखता है कि नौंवी शती में हजारा व उस के आसपास के 
ПТ जब जाट मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया करते थे तब उन की यह एक 
वैशेष प्रच थी कि वे अपनी सेना का संचालन करते समय सींगो से निर्मित भोपू बजाया 
करः थे। ` शंखनाद की प्रथा तो प्राचीन आर्य प्रधा है जिस के प्रमाण महाभारत में 
नते हैं | भगवान कृष्ण का शंख पांचजन्य तो सर्वविख्यात ही है | 
x यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत मध्य एशिया तथा यूरोप में जाट/सिथ 
प्रथा के अन्तर्गत सभी भाइयों को अपने पिता की सम्पत्ति का एक बराबर भाग मिलता 
- IT यह प्रथा बर्तानिया के केष्ट क्षेत्र में अब भी प्रचलित है तथा निरसंदेह भारत में भी 
है। हमें यह भी पता चलता है कि कुबर्त के अधीन जाटों ने जिसे इतिहासकार बलों का 
राजा कहते हैं, 630 ई. में रोम के सम्राट्‌ के साथ एक संधि की | उस की मृत्यु के पश्चात्‌ 
EL E साम्राज्य उस के पुत्रों में समान अनुपात में बांट दिया गया था | 
o हम इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है कि अत्तिला की मृत्यु के पश्चात्‌ उस 
' के तीन पुत्रों ने जिन के नाम अल्क, हरनक तथा देन्धीशक ये, Pr eas 
तीन भागों में बांट लिया | तथापि विभाजन के समय दो अन्य निकट सम्बन्धियों ने 
O ARTA पर अपना दावा जताया | उन के नाम उजिदंर तथा अम्नेजर दिये गये Ё | 
[ अन्ततः साम्राज्य को पांच भागो में विभक्त किया गया। अपने पिता की सम्पत्ति 
ser विभाजन, जिस में उस का साम्राज्य भी सम्मिलित है एक प्राचीन आर्य प्रथा है तथा 
जिस के अनुसार ययाति ऐल को अपने पिता नहुष से भारत वर्ष का राज्य प्राप्त हुआ 
तथा पृथ्वी के अन्य क्षेत्र उस ने अपने दूसरे पुत्रों को दिये | इसी प्रकार ययाति ने स्वयं 
भारत को अपने पूत्रो में विभक्त किया | यह महत्वपूर्ण प्रथा आज भी प्रचलित है तथा 
| E diii duin की UT के पुत्रों d ab е बांट दी जाती Ë तथा लातानी 
ज्येष्ठाधिकार कभी भी लागू न | | 
E T या जिस में ज्येष्ठ पुत्र ही समस्त सम्पति 
13. Annak o! Rajasthan, Vol. l, p. 21. 
14. Qanungo, History of Jats, р. 229-30 
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संयोगवन् पूर्वी यूरोप में तथाकथित हूण अपने मुखिया जम्बरगम के अधीन 618 
ई. में ईसाई बन गये | सहा मेरू अथवा яе पर्वत पौराणिक तथा ara के भूगोल कै 
केन्द्र बिन्दु Ë | ईरानियों, भारतीयों तथा यूनातियों को मेरू पर्वत का पूर्ण रूप से पता 
है तचा वह पृथ्वी का केन्द्रीय धुरा Ë | और मेरू पर्वत पामीर पर्वत श्रृंखला के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं 19 पुराणों में तीन पर्वत सूंबलायें दक्षिणी सिरे से उत्तरी सिरे तक पूर्व 
पश्चिम की ओर चली गई है। एस.एम. अली द्वारा उत्तरी धृंखलाओ का वर्णन निम्र्तिखित 
प्रकार से किया गया है — 


अत: उत्तर कुरु उत्तरीय साईबेरिया क्षेत्र में स्थित है और उत्तर मद्र के क्षेत्र उस के 
साथ सटे हुए थे | पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप को केवल भारत ही मान लेना भी गलत है 
हालांकि अज्ञानता वश कई स्थानों पर जम्बू द्रीप का अर्थ भारत के भू-क्षेत्र से ही लिया 
गया है, अन्यथा इस सुप्रसिद्ध पाठ से हम क्या अर्घ ग्रहण करें जिसका पुराणो मे बलि 
एवं नैवेद्य अर्पित करने वाले स्थल के रूप में उल्लेख किया गया है :-- Б 
- “जम्बू द्वीपे भारत वर्षे उत्तराखण्डे पवित्र गंगातीरे'' 
(अर्थात्‌ जम्बू द्वीप में भारत वर्ष है, भारत वर्ष मैं उत्तराखण्ड है और उत्तराखण्ड 
में पवित्र गंगा नदी है | जिस के पवित्र तट पर यह भेंट दी जा रही है...) — 
-, _ अतः उत्तर कुरु व उत्तर मद्र भारत में नहीं थे अपितु मध्य एशिया में थे और यह 
हिमालय पर्वत शृंखला के पार स्थित थे | oer amer ас अनुसार, ' उत्तर दिशा 
` में, हिमवत के पार, उत्तर कुरु व उत्तर मद प्रदेश स्थित में, राजाओं का अभिषेक देवताओं 
की पद्धति के अनुकूल किया जाता है। '°इस उदाहरण से इन उत्तरीय लोगों का आर्यत्व 
प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह आर्य के देवताओं के मूल भू-प्ेत्रों 
का पता देता है | जाट इन्हीं क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं |- 
“enq पुराण'' इलावृत (उत्तर पश्चिम पामीर) को जम्बू दीप का क्षेत्र मानता 
हे और यह क्षेत्र बड़ा एवं विस्तृत है एवं तीनों लोकों में देवताओं की जन्म भूमि के रूप में 


15. S.M. Ali, Tho Geography of tha Puranas. 
18. Atemya Brahmana, Vill, р. 14. 


पौराणिक नाम आधुनिक नाम टिप्पणी 
1. नील पर्वत माला जसपशान /तियेशान रमणीक देश (सोगदियान 
i उनकै उत्तर मै स्थित है) 
2. श्वेत पर्वत माला तुर्किस्तान एलाई ईराक р देश इसके उत्तर में 
त है। 
3, शृंगवन पर्वतमाला करतौ किरघी केतमन उनकेउत्तरमेउत्तरकुरुस्ित . 
प्रणाली है | 


95 


Е: дт ti (135, 253) 
 इलावृत्तमिति ख्यातं तदर्ष विस्तृतायतम्‌ | 


| iare जन्मभूमियां त्रिषुलोके विश्रुता | 
2 ii पुराण ' में उत्तर कुरुओ की भूमि को मानवता की जन्म स्थली कहा 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि मध्य एवं उत्तरी एशिया के भू-क्षेत्रो को देवताओं एवं 
लिवा की जन्म भूमियां क्यो माना गया ? क्या इस से अन्य बातों के साथ यह प्रमाणित 
ही होता कि आर्य मूल रूप से इन्हीं प्रदेशों में से आए। हमें सह भी ध्यान में रखना चाहिये 
के आर्य एक जाट कबीला भी है 119 
_ इसके अतिरिक्त इन प्रदेशो की पहचान के और भी प्रमाण Ë | ''महाभारत'' के 
अनुसार कुरुओ की भूमि मेरू (पामीर पर्वत शृंखला के उत्तर मे स्थित है? महाभारत 
पुन: दक्षिण कुरुओं को मध्य देश (यमुना के पास मध्य भारतीय क्षेत्र) में स्थित बताता 
है जयकि इस के विपरीत उत्तर कुरुओं को पामीर पर्वतमाला के उत्तर में अवस्थित 
बताया गया है|" हम यह भी जानते है कि कुरु (कुछ्श) नाम की एक नदी उत्तर पश्‍चिम 
AR बहती हुई कैस्पियन सागर में जा मिलती हे | क्‍या इस से उत्तर कुरुओं की भूमि का 
संकेत नहीं मिलता ? हम यह भी जानते हैं कि कुरु का वैदिक रूप स्वयं कुरुम्‌ है। « 
| E अतिरिक्त उत्तर मद्र UN उल्लेख भी पाते Ë | दक्षिण मद्र 
k Cambridge Ancient History के अनुसार उत्तर पएतूनों अर्थात्‌ उत्तरीय 
ЭЕТ का प्रदेश आर्मिनिया के कहीं आसपास था | हैरोडोटस भी पश्तूनो का उल्लेख 
_ दो भिन्न भू-श्षेत्रों में करता Ë | एक तो दारा की तेरहवीं सत्रपी (आर्मेनिया) 22 के रूप 
बै दूसरी ऊपरी सिंध क्षेत्र अर्धात्‌ आधुनिक पाकिस्तान के रूप में | हेरोडोटस विशेष 
कूप में, तुकरियो की एक बस्ती पोनियां का उल्लेख करता है, जिसे куун ने कृष्ण सागर 
_ के क्षेत्र से एशिया में स्थानांतरित कर दिया, सम्भवतः जहां इसे किया 


_ गया, वह जगह बक्‍तरिया के कहीं आसपास होगी | ध्यान रखना चाहिये कि तोवर 
पौनिया दोनों आर्य जाट बं हैं | T 


TT. Matsya Purana, 135, 2—3. 
ТА. Harkèndeya Purana, Tr. Pargiter, p. 380. 
18. Tribes and Castes, Val. Il. 

#0. MAT, Bhiama Panan, 7/7. 

21. bid, 1, 109, 10. 

#2. Herodotus, bk. IM, छत, 

23, ibid., bk. IV, 44 ; and bk. Ш, 102. 
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इस सारे विचार-विमर्श से यह तथ्य सामने आता है कि प्राचीन लोगों को एशिया 
के भूगोल की कहीं अधिक गहरी जानकारी थी और वे आज के साधारण व्यक्ति की 
अपेक्षा कहीं अधिक गतिशील थे | प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिये जम्बू 
द्वीप की कल्पना केवल भारत के रूप में ही नहीं अपितु मंगोलिया से लेकर सीरिया और 
साइबेरिया से लेकर भारत तक फैले क्षेत्र के रूप में करनी होगी | 
मध्य एशिया में आया का स्थानांतरण और बाद में उसी क्षेत्र से विभिन्‍न नामों के 
साथ जाटों के स्थानांतरण की पुष्टि, केस्पियन सागर के बार-बार बदलते नामों से भी 
होती Ë | यह भी सर्वविदित है कि कायप आयो के प्रमुख कबीलों में से एक чт, यूनानी 
इसे कस्पपी कहते Š | जब इस कबीले का प्रभुत्व स्थापित था तो इस सागर को कैस्पियन 
सागर कहा गया | 
आगे चल कर Га लोग सत्ता में आए | इन्हें ईरानी वर्कन,चेर्क कहते हैं तथा 
` यूनानी इन्हें हिकिन कहते Ë | इस कबीले के नाम पर न केवल इस क्षेत्र को हिर्केनिया 
कहा जाने लगा अपितु एक पर्वत का नाम भी इन के नाम पर रख दिया गया और 
निस्संदेह केस्पियन सागर को हिर्केयन का सागर कहा जाने लगा | आज के भारतीय 
जाटों के विर्क वही लोग हैं | संस्कृत साहित्य में इन का उल्लेख वृको अर्थात्‌ भेड़िया 
अथवा शेर (देखिए शेक्सपीयर Hyrean Tiger का उल्लेख करता रहा È) के रूप में हुआ 
है। बायु पुराण में केस्पियन सागर का उल्लेख दधि (दही) सागर के रूप में हुआ है जिस 
की सीमा शकद्रीप का स्पर्श करती थीं और यह नाम इसे दहिया लोगों ने प्रदान 
किया | 
इसके बाद मुख्य सत्ता गिल जाटों के हाथ में चली गई | ईरानी इन्हें गिलान तचा 
यूनानी लेखक इन्हें गिलानी अथवा गिलेन नाम से पुकार ते घे, अत: उस काल में केस्पियन 
सागर का नाम गिलो का सागर हो गया। — 
और इस के भी बाद इस क्षेत्र में खजर (भारत में इन्हें गुजर) कहा जाता है, उस 
क्षेत्र етед हो गए तो ईरानिर्यो ने केस्पियन सागर का नाम बहर-अल-खजर 
(अर्थात्‌ खजरों का सागर) रख दिया | 
बेनदीदाद ॥) के अनुसार परमात्मा ने उत्तम भूमियों व देशों में सर्वप्रथम 
आर्य-नेमवीजो का निर्माण किया | amt का यह बीज स्थान वर्तमान अज़रबेजान के 
उत्तरीय भाग को बताया गया है किन्तु साइबेरिया के दक्षिण पश्चिमी मैदान इस नाम' 
पर अधिक दावा कर सकते #126 
यह क्षेत्र भारतीय जाख्यानो के अनुसार देवताओं की भूमि थी और उसे उत्तर कुछ 
24. Vayu Purana, 40/75. _ 


25. Bea йму का Persia, p. Буке, Vol. L p. 28. ' 
$8. bid, p. फ्रा. ` 
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[हा जाता था | इस के अतिरिक्त ईरानी आयॉ का एक, आख्यान इस सम्बन्ध में यह 
कहता है कि इन लोगों ने अपना पुराना भू-क्षेत्र इसलिये त्याग दिया क्योंकि शैतान ने 
JI क्षेत्र को हिम में परिवर्तित कर दिया था और जिस के कारण यह आवास के योग्य 
लें रहा | इस आख्यान से यह संकेत भी मिलता है कि ये वही उत्तरीय साईबेरिया के 
मैदान हैं, जहां से आर्य और उन के बाद शक लोग भारत आए | शको को कभी तुरानी 
|| कहा गया है और परवर्ती काल में इन्हें तुर्क भी कहा गया | परन्तु जैसा कि पहले भी 
शेख किया जा चुका Ë कि तुरानी और तुर्क केवल एक ही लोग नहीं हैं अपितु उन के 
सभी एक जैसे ही हैं और पूर्वी ईरान के राजा तुर के वंशज थे | एक अन्य ईरानी आख्यान 
कै अनुसार ईरानियों व तुरानियों के जनक आपस में भाई-भाई ही а 127 
L आइए अब हम History of Persia को उद्धृत करें और देखें कि इस में आयों के 
ped में क्या लिखा गया Ë | - 
LO “आक्रमणकारी आर्य जंगली चरवाहे लोग थे, जिन के पास घोडे, qu. W$ 
बकरियां और रखवाली करने वाले कुत्ते सदा रहते ये, वधुओं का हरण होता था | उन 
के परिवार पिता प्रधान व बहु पत्नीक थे...इस के पश्चात्‌ बड़ी देर तक ये लोग अनेक 
कबबीलो मे ढीले संगठन बना कर रहते रहे जिन में ये एक दूसरे से स्वतन्त्र थे किन्तु आपात्‌ 
काल में सदा एकजुट होने के लिये भी तैयार रहते थे |'' 2१ 
_ атай के बारे में यह उल्लेख परवर्ती काल के मध्य एशिया के घुमकड लोगों पर 
गी ठीक बैठता Ë | वास्तव में एक कबीले के अधिकार शेष किसी भी अधिकार शक्ति 
से ऊपर होते थे | यह परम्परा भारतीय जाटों में आज भी विद्यमान है | नवम्बर 1976 
में देश में आपात्‌ स्थिति के दिनों जिला सोनीपत (हरियाणा) में स्थित गांव पिपली के 
लोगो ने परिवार नियोजन के लिये जबरी नसबंदी कराने से इन्कार कर दिया था | 
पुलिस बलों को वापस धकेल दिया गया था | तब पुलिस ने अगले दिन प्रात: इस गांव 
को घेरने की योजना बनाई 1 किसी तरह इस योजना की भनक उन लोगों तक पहुंच 
| गई जो दहिया जाटों से सम्बन्धित पे | तत्काल कबीले की शकिति का प्रयोग करने की 
тет और विशेष संदेशवाहक उन समीपी गांवों तक भेजे गए जहां उसी कबी ले 
के लोग रहते थे और इन पड़ोसी गाँवों को पिपली गांव वालों की मदद पर पहुंचने के 
लिये कहा गया। इस आहवान का तत्काल अनुकूल उत्तर दिया गया और कहा जाता 
| हैकि एक लाख के लगभग लोग पिपली गांव की सुरक्षा के लिये एकत्रित हो गए | हमारा 
उद्देश्य यहां उस घटना का उल्लेख करना नहीं है अपितु संचार एवं एक गोत्र की अधिकार 
शक्ति की ओर संकेत करना है | एक अकेले गांव को इतना अधिकार प्राप्त है कि वह 
आसपास के पड़ोसी गांवों को मदद के लिये कह सकता है | गांव जिन की संख्या प्राय: 


е 87. J.J. Modi in ABOA memorial volume ; and JBBARS, 1914, Vol. XIV p. 562 
$ 28. ap. cit | : 
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निश्चित होती है, यह फैसला करते Ë कि अब क्या कदम उठाना है और इस के बाद वे 
अपने संयुक्त अधिकारों के बल पर समूचे दहिया कबीले को मदद के लिये कह सकते 
Ë | फिर परम्परा के अनुसार जो आज भी विद्यमान है, सहायता की इस प्रार्थना का 
सकारात्मक रूप से जवाब दिया जाना अनिवार्य है | यदि स्थिति ऐसी हो कि समूचा 


कबीला इस स्थिति का सामना करने मे असमर्थ हो तो कबीले के बुजुर्गों की प्रसभा जिसे 


दहिया खाप पंचायत कहते हैं, अन्य कबीलों को मदद करने के लिये पत्र भेजती है और 
अन्य कबीलों के लिये इस आहूबान का पालन करना अनिवार्य होता Ë | 


सभी कबीलो के सर्वोच्च संगठन को पंचायत सर्व खाप कहा जाला है | इस सम्बन्ध 
मे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाप के आदेशों का पालन हर स्थिति में अनिवार्य होता है, 
चाहे प्रस्तावित कार्यवाही की सामाजिक एवं न्यायिक स्थिति कुछ भी क्यों न Et | खाप 
अधिकारों की यह प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है और यह सिबी, यौद्धेय, मालवों 
आदि में भी खूब प्रचलित थी, जो भारत मे गणलन्त्रात्मक लौकतंत्रीय प्रणाली के अग्रदूत 
समझे जाते थे। हमें इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिये कि ई.पू. 700 मे genera 
में मण्ड जाट कबीले का प्रधम शासक देवक विधिवत रूप में वहां का राजा निर्वाचित 
हुआ था और सम्भवतः विश्व इतिहास Š अपनी तरह का यह पहला उदाहरण माना जा 
रहा है लेकिन राजा को विधिवत्‌ रूप में निर्वाचन करने की प्रथा तो इस से भी पुरानी 
है और यह ऋग्वेद की मानी जाती Ë | 

атац अब आरसा की आकृति एबं उन के नयन नकश एवं रंग रूप की कुछ बात 
करें | चीनी इतिहास की पूर्वकालीन गाधाओ से सह पता चलता है कि मंगोलियों के 
प्रारम्भिक लोगों के ''केश लाल, आंखे हरी एवं चेहरे श्वेत रंग लिये होते घे।'' सह लम्बे 
सिरों वाली सुन्दर जाति मंगोलिया के उत्तर में दक्षिणी साईबेरिया में भी रहली थी | अत 
प्राचीन gor श्वेत रंग की जाति से सम्बन्धित घे और यहां तक उन के मंगोलो जैसे रंग 
=ч व आकृति का प्रश्‍न है, यह चीनी रक्‍त के सम्मिश्रण का परिणाम Ë |°” उन की 


त्वचा के रंग के बारें में साहित्य mp की एक टिप्पणी उल्लेखनीय है, जिस से इस | 


विषय पर कुछ और अनुमान लगाया जा सकता Ë | इस कृति में हूणो का उल्लेख करते 
हुए उन की ताज़ा हज़ामत की गई ठोड़ी के रंग की तुलना नारंगी से की गई है, इस से 
यह भी प्रमाणित होता है कि gull के चेहरों पर घने बाल हुआ करते 9 | (ध्यान रहे कि 
मंगोलों के प्राय: चेहरे बाल रहित होते Ë) और उनकी त्वचा नारंगी जैसा रंग लिये होती 
धी । ये लोग दाढ़ी के बाल कारते भी घे | साहित्य दर्षण' की वह पंक्ति इस प्रकार Ë | 

“सद्च: मुष्डित मत्तहूणा चिबुक प्रस्पर्धि नारंगकम्‌"' 

(अर्थात्‌ मद्यपान से मस्त हूण की ताज़ा हजामत की गई चिबुक (ठोडी) नारंगी की 
प्रतिस्पर्धा करती है 1) 


28. Mc Govern, Early Empires of Central Asia, p. BA. 
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पूर्ण भारतीय साहित्य में हूणों के रंग रूप को लेकर स्पष्ट रूप से केवल 
प्राप्य है। किन्तु भारतीय नृत्य एवं नाटक sme की प्रख्यात कृति ' नाट्य 
भी एक स्थान पर कहा गया है | 
| घवनाश्चैव पहलवा बाहिलकाएच ते | 
प्रायेण गोरा: कर्तव्या उत्तरां येत्रिता दिशम्‌॥ 
अर्थात शक पवन पहूलव बाहिलक और उत्तर दिशा में रहने वाले लोग रंग के प्राय: 
*- उनकी भाषा के बारे में भी भारतीय लेखको ने उस में शकारो का बाहुल्य 
| [शको की परिभाषा उन लोगों के रूप में की गई जिन की भाषा उष्म वर्षो से 
र्‌ हि। 
“शकार बहुला भाषा यस्य स TERT: | 
अनु भी इस सम्बन्ध में यह कहता है कि शक और सवन मलेच्छों और आया की 
[बोलते हैं — 
- ''अलेच्छाश्चामूर्यावाचः 
इससे यह सिद्ध होता है कि वे (हूण) द्विभाषी थे | पंचविश ब्राहमण के अनुसार 
य लोग अदीक्षित थे किन्तु वे दीक्षित आर्यों की भाषा बोलते घे | 
वैदिक इन्डैक्स में भी ब्रात्यों को जाति व भाषा से आर्य ही माना गया Ë | इसी आधार 
ब्रिरेनिका विश्वकोष मे कहा गया है कि इतिहास के उदय काल से ही आर्यो को मध्य 
पा के तुर्कस्तान में रहते पाया गया है 132 अब अन्त में हम यह भी जानते Ë कि 
सरी शताब्दी ई-पू- मे बाहय मंगोलिया के प्रथम हूण शासकों के नाम माओदून और 
मन थे | ये ईरानी नाम हैं, जिन की समानता कर सातवीं शती ई.पू. में इलम के राजा 
दून तथा त्युमन Š भी घाई जाती Ë | ये अन्तिम दोनों नाम क्रमश: तुरानी एवं ईरानी 
जाओ के Ë | अल्लक, हरनेक, उजिन्द्र, अतिला के पुत्रो के नाम तो आज भी पंजाबियों 
में जाने पहचाने नाम Ë | 
. स्ट्रेबो के अनुसार मण्ड लोगों की भाषा ईरानी लोगों, अरियोँ, बक्तरियों तथा 
агатай की भाषा से अधिक मिलती जुलती थी । ` पुन: जी.ए. पुगचन्कोवा के 
अनुसार वर्गों के आधार पर पूर्व कालीन कुशान (हिराई कबीले के कुशान) कुशान 
 हफतल, पश्चिमी पामीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने बाले लोगों से सम्बन्धित प्राप्त तष्यौ 
| का जो विश्लेषण किया गया है उस से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं ®- 
(क) पूर्वकालीन कुशानों के वर्ग को ''उत्तर यूरोपीय'' अधिक कहा जा सकता 


30. IHQ, 1982, Vol. XXXVII, p. 206. 
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_है। और वह यू-ची. वर्ग के अधिक निकट घा | 

(9) हफतलों का वर्ग पामीर के पर्वतीय लोगों के वर्ग के अधिक निकर है |. 

(ग) पूर्वकालीन कुशानो के वर्ग में पूर्व कुशानो से चलकर कुज्ञानों और हफतलों 
तक पहुंचने तक परिवर्तन हो जाता है | . 

(9) छोर के इन दो वर्गो (पूर्वकालीन कुशान और हफतल) के मध्य कोई तीत्र 
विभेदीकरण नहीं Ë | वे दोनों एक पूर्वीय ईरानी मानवीय शारीरिक सर॑चना के ही दो 
भिन्न रूप Ë | इन के शारीरिक अवशेष पामीर तथा उत्तरीय काफ में सुरक्षित है, जिन 
में ईरानी पठार को छोड़ कर पूर्ण सुनिश्चितता के साथ हिन्दोस्तान तथा पश्चिमी एशिया 
की जातीय वर्गो मे से भिन्नता स्थापित की जा सकती Ё | ण i 

अत: यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुरातन जाट कबीले जीवन शैली, हाव 
भाव, भाषा व शारीरिक रूप में आर्य ही थे और जब भी स्थानांतरण की स्थिति हुई तो 
उन्होंने अपने पूर्वजों की जीवन शैली का ही अनुसरण किया। 


विधवा पुनर्विवाह 


माऊंट आबू में आयोजित अग्नि अनुष्ठान के समय जाटों, गूजरों व अहीरों और 
ब्राहमणों में जिन दो प्रमुख बातों को लेकर मत भिन्नता थी उन में एक विधवा पुनर्विवाह 
से सम्बन्धित भी थी | इस अग्नि अनुष्ठान आयोजन मे इन में से जिन लोगो ने ब्राह्मण 
पुरोहितों की सभी शर्तें मान लीं, उन्हें राजपुत्र कहा गया | जिन लोगों को आज जाट, 
Ka अहीर कहा जाता Ë उन्होंने हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने से पूर्व दो शर्तें रखी 


d (1) विवाह योग्य आयु की कोई विधवा, विधवा नहीं रहेगी और उस का पुनर्विवाह 
| 
(2) हम आप की यह शर्त तो मानते हैं कि हमें अपने ही जाति की किसी महिला 
से विवाह करना होगा | हम इतना मान लेते हैं किन्तु यदि हमें अपनी जाति से कोई ऐसी 
महिला उपलब्ध नहीं होती तो हमारा किसी अन्य कबीले या जाति से किसी भी ढंग से 
प्राप्त महिला को अपनी पत्नी बनाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा | 
प्रखर रूप से ये यथार्थवादी एवं आधुनिक विचार उन ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार नहीं 
किये गये अतः इस अनुष्ठान में आए बहुत लोगों ने प्रस्तावित उच्च सामाजिक स्तर एवं 
धर्म परिवर्तित होने से इन्कार कर दिया | इन में पहली बात अर्थात्‌ विधवा पुनर्विवाह 
स्पष्ट रूप से एक पुरानी आर्य प्रथा है, जिस में एक विधवा से अपेक्षा रखी जाती है कि 
वह अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर ले | आर्यों की इस प्रथा का उल्लेख कई 


l में भी हुआ है। देवर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही यास्क के अनुसार दूसरा वर अर्थात 
द्वितीयो वर:है।" जब मृत पति का अन्तिम संस्कार किया जा रहा होता तो उस का 
हटा भाई (अपने मृत पति के साथ लेटी) विधवा का हाथ पकड़ कर उसे अपनी पत्नी 
बनने का आग्रह करता था। ` इस प्रथा का एक और उल्लेख इस तरह भी मिलता है। 
इसके अनुसार एक विधवा अपनी शैय्या पर अपने पति के भाई को इस तरह आलिंगन 
E बांघ लेती है जैसे विवाहिताएं अपने पति को 5 मनु, जौ विधवा विवाह? की sur 
के [qua धा, भी परोक्ष रूप में इन विचाहों को ऐसा कहते हुए स्वीकार करता है कि यदि 
ў T विवाहिता विधवा को ब्राहमण पति के संसर्ग से पूत्र प्राप्त होता Ë तो वह ब्राहमण 
कहलाएगा 179 गौतम भी इस प्रथा को स्वीकार करता है और दूसरे पति के सम्बन्धो 
_ से प्राप्त एक विधवा के पुत्र को अपने पिता की सम्पति प्राप्त करने का उत्तराधिकारी 
मानता है |29 afire ने इस व्यवस्था परे बल दिया या कि एक атт जाति की खरी, 
— जिस के सन्तान है अपने पति की मृत्यु के पांच वर्ष बाद, जो निःसन्तान है, वह चार 
` वर्ष बाद पुनर्विवाह कर सकती है। क्रग्वेद स्पष्ट रूप से कह रहा है, ''हे देवी उठो | 
तुम उसके साध पड़ी हो जिस का जीवन समाप्त हो चुका है, अब अपने पति से बन्धन 
तोड़ कर जीवितो के संसार में लौटो और उसकी पत्नी बनो, जो तुम्हारा पाणिग्रहण कर 
- रहा है और जो एक प्रणयी की तरह अपना प्रणय तुम्हारे प्रति समर्पित कर रहा है।''* 
: महाभारत कह रहा है, ''एक महिला अपने पति की मुत्यु के बाद अपने देवर से 
| विवाह करती है इसी प्रकार, जब ят зч की रक्षा करने में असफल रहा, तब घरा 
नै क्षत्रिय को अपना पति वर लिया | 
| समाज मे व्यावहारिक रूप में यह प्रथा आम प्रचलित थी। हम जानते हैं कि बाली 
और सुग्रीव ने बारी-बारी तारा को अपनी पत्नी बनाया था | जयद्रथ ने द्रौपदी को अपनी 
पत्नी बनाना चाहा | त्रिशंकू ने विदर्भ राज कुमार की हत्या के बाद उस की पत्नी को 
अपनी पत्नी बनाया और उससे एकपुत्र भी प्राप्त हुआ | सत्यवती के पति शान्तनु की 
मृत्यु के बाद उग्रयुद्ध महाराज ने उससे पाणिग्रहण का प्रस्ताव रखा था | अर्जुन ने नाग 
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राजा ऐरावत की विधवा पुत्री से विवाह करना स्वीकार किया था और उससे उसे एक 
पुत्र भी प्राप्त हुआ था | 
Annals of Rajasthan में कर्नल टाड मेवाड़ के राजा हमीर व चित्तौड़ के 
राज्यपाल मलदेव की विधवा पुत्री से विवाह का उल्लेख-करते Ë | 1365 ई. अपने पिता 
(हमीर) की मृत्यु के बाद उसका इस विवाह से प्राप्त पुत्र सर्वाधिक गौरवशाली इस 
राजपूत राज्य का शासक बना |*° दत्ता पूर्ण औचित्य सहित लिखते हैं यह तनिक भी 
आएचर्य की बात नहीं है कि हमारे वीर काव्यो में महिलाओं के पुनर्विवाह की चर्चा बहुत 
कम क्यों हुई Ë | अधिक आश्‍चर्य की बात तो यह है कि परवर्ती कट्टर ब्राइमणो द्वारा 
बार-बार इन वीर काव्यों के परिशोधनो एवं संज्ोधनों के बाद भी इस qar के इतने 
प्रमाण कैसे रहने दिये गये LAGI 
यहां तक कि तलाक को भी मान्यता प्राप्त थी तथा कौटिल्य के अर्थशास्र में इस 
के लिये ''मोक्ष'' शब्द का प्रयोग हुआ है | नारद के अनुसार यदि पति खो जाए या मर 
जाए या संन्यासी बन जाए अथवा नपुंसक हो अथवा बिरादरी से निष्कासित कर दिया 
जाए इन पांच तरह की आपात्‌ स्थितियों में एक खी दूसरा पति कर सकती है 85 
à नियोग विवाह (बड़े भाई की विधवा से) 1700 ई.पू. में एनातोलिया में खत्तियों 
प्रचलित घा और वे निश्चित रूप से आर्य धे | मनु स्मृति यवन, द्रविड, शकं, कम्बोज, 
हीना आदि को क्षत्रिय मानती है, और उसके अनुसार, इनका पतन इस लिये हो गया 
क्योंकि उन्होने ब्राह्मणों को मुंह लगाना छोड़ दिया था | सम्बद्ध श्लोक नी चे प्रस्तुत है | 
शनकैस्तु कियालापादिमः क्षत्रिय जातयः। 
वृषलत्वं गता लोके ब्राहमणादर्णनेन च || 
परन्तु यह तो ब्राहमणवाद के इन पुरोहित ठेकेदारों के अंहकार की पराकाष्ठा ही 
ы. कि लाने परवर्ती काल मे भी पंजाबियो को जाति बहिष्कृत कह कर लांछित कर 
үе»; 
और अब तो हम स्वयं देख रहे हैं कि कई ब्राह्मण विधवाओ के पुन: विवाह हो रहे 
हैं। समय और काल परिवर्तन के प्रवाह में सभी आपत्तियां बह चुकी हैं। जहां तक जाति 
से बाहर विवाह करने का प्रश्‍न है, आज विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है | 
आजकल हम कई अन्तर जातीय विवाह होते देख रहे हैं, जिस से प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय 
एकता को बल मिल रहा Ë | उदाहरणत: एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रो-शेर सिंह जी ने एक 
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ब्राहमण महिला से विवाह किया | आजकल ब्राहमण जाट व अन्य जातियों की लड़कियों 
कै विवाह अन्य जातियों में हो रहे Ë | अत: हम देख रहे हैं कि छरी शताब्दी की जो शर्ते 
ब्राहमणो को मान्य नहीं थीं, वे बीसवीं सदी में और विशेष रूप में 1947 जबकि हम ने 
अंग्रेज की दासता का जुआ उतार फैंका, के बाद वे शर्तें ब्राहमणों द्वारा चाहते हुए सा 
न्य किन्हीं कारणों द्वारा, स्वीकार कर ली गई हैं | कुछ वर्ष पहले, जब श्री मोरार जी 
देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अहमदाबाद (गुजरात) में 16 युगलों को अपने आशीर्वाद 
दिये थे, जिन में से दो ऐसी ब्राहमण कन्याएं थीं जिन्होंने ү से विवाह किया तथा तीन 
उच्च वर्गीय हिन्दू युवको ने शूद्र कन्याओ से विवाह किया 7 विशेषतः (चाहे हंसी 
чур में ही) एक जाट तो अपनी बेटी को भी यह कह देता है, '' आ बेटी ले फेरे, यू मर 
गया तो айс ажат!” 
O हम इस प्रकरण का समापन एक विख्यात इतिहासकार के इन शब्दौ के साथ कर 
इहेह, ''शारीरिक रूप-रेखा में, भाषा मे, चरित्र में, भावनाओं में, शासन व सामाजिक 
 संस्थाओ से सम्बन्धित विचारो में आज का जाट निर्विवाद रूप में हिन्दुओं को इन तीन 
es जातियों के किसी भी सदस्प की अपेक्षा प्राचीन वेदकालीन आर्यों का कहीं अधिक 
एवं श्रेष्ठ प्रतिनिधि है | हिन्दुओं की इन तीन उच्च कही जाने वाली जातियों ने तो सदियों 
- की विकास की प्रक्रिया में निश्चित रूप से बहुत सीमा तक अपना मूल चरित्र ही खो 


दिया है।' + 

| उनके प्रत्रजन की विधि 
जिस विधि से प्राचीन जाटों का मध्य एशिया से भारत तथा अन्य देशो के लिये 
` अव्रजन हुआ उस का अध्ययन भी कम रोचक नहीं है | मध्य атт को उचित रूप में 
"एशिया का हृदय'' कहा गया है, जिस के माध्यम से इसकी विभिन्न धमनियों व 
शिराओं में ताजे रक्‍त का संचार होता है | इस ''हृदय'' द्वारा ताजे रक्‍त का संचार का 
आभास पहली बार तब हुआ जब атай के रूप में ये लोग भारत आये | इन्होने स्थानांतरण 
क्यो किया, ऐसी कौन-सी परिस्थितियां षी जिन के कारण उन्हें प्रत्रजन के लिये विवश 
होना पड़ा, यह हम नहीं जानते | किन्तु ऐसी कोई घटना araq हुई होगी जिस ने इन 
लोगों को विभिन्न दिशाओं की ओर प्रस्थान करने के लिये विवश कर दिया होगा | 

| सम्भवतः उन्हें नई भूमियों व नई चरागाहों की तलाश erdt] 

| मध्य एशिया से आर्यो के आगमन के बाद भी स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं होती Ë | 
किन्तु हम यह जानते हैं कि 700 ई-पू. या इस के आसपास मण्ड कबीले ने देवक के 
नेतृत्व Š अपने साम्राज्य की स्थापना की और 647 ई-पू- में उसका पुत्र प्रवर्ती उसका 
उत्तराधिकारी बना | 585 ई.पू. में उसके पौत्र दृष्टवेगु ने राज्य अधिकार प्राप्त किया | 


47. Hindustan Times, May 29. 1978. 
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इष्टवेंगू की पुत्री का नाम कुल के नाम पर मण्डाणी रखा गया | उसका विवाह इलम कें 
एक छोटे राज कुमार से हुआ, जिस का नाम कम्बीस था | मण्डाणी और कम्बीस के पुत्र 
कुरूण महान के साथ युद्ध के बाद इष्टवेगु को सिंहासन से च्युत होना पड़ा | इस तरह 
ईरान के जाट साम्राज्य का पतन हुआ | परवर्ती काल में राज्य की पुन: प्राप्ति के लिये 
कई प्रयास हुए और मण्डो के एक नेता गौमत ने एक भयंकर युद्ध के बाद सिंहासन को 
पुनः प्राप्त किया | किन्तु छह महीने बाद ही उसे मार्च 521 ई-पू. में अपने राज्य को दारा 
के हाथ खो देना पड़ा और गौमत की अकबराना के सोख्यवती राजमहल मै हत्वा कर 
दी गई घौर परिवर्तनों, कष्टो, यातनाओ एवं उपल-पुथल के उस महाकाल में जाटों 
के कई कबीले भारत की और आए और अफगानिस्तान व पंजाब में बस ST | दारा का 
युद्ध ही वह ऐतिहासिक घटना है, जिस के art ñ हमें पूर्ण विवरण प्राप्त है | यह प्रत्रजन 
दशकों सम्भवतः इस से भी अधिक समय तक होता रहा | अत: हम इन लोगों को पाणिनी 
(पांचवीं शती ई.पू.) के काल में पंजाब में बसा हुआ पाते Ë | पाणिनी ऐसे कई नगरों, 
उपनगरों का उल्लेख करता है जिन के नामों के अन्त में कन्द आता है जो आधूनिक काल 
में मध्य एशिया में कंद के रूप में पाए जाते Ë | हम वी-एस- अग्रवाल को पहले ही उद्धृत 
कर चुके हैं जिसके अनुसार पाणिनी के समय के पूर्व यह नगर सिथ लोगों द्वारा बसाये 
i uh चुके थे। हम यह भी जानते हैं कि सिंधु नदी के पार का क्षेत्र मण्ड साम्राज्य के अधीन 

:जबउनकेहाथसेउनकाराज्यजातारहातोवेइसीक्षेत्र(अफगानिस्तान-पंजाब) 
की ओर भागे होंगे | किन्तु उत्तर सोगदियाना में कंगो व केस्पियन सागर के मस्सा गटई 
जाटों ने आत्म समर्पण करने से इन्कार कर दिया और मस्सा गटईयों ने अपनी रानी 
तोमीरिस के नेतृत्व में युद्ध के दौरान арен महान्‌ को मार गिराया | यूनानियों द्वारा 
दिया गया यह तोमीरिस एक व्यक्ति वाचक नाम नहीं है बल्कि यह एक सर्वनाम है जिस 
का अर्थ है “रानी | इस के लिये शक शब्द है तमूरी, जिस का अर्थ भी रानी ही है | 
हेरोडोटस ने इसे तोमीरिस के रूप में लिखा 28 उसका अपना नाम स्परतरा (їс) 
था, पति का नाम अर्मोध और पुत्र का नाम स्वर्गपति। 


व्यापक स्तर पर हुए अगले प्रत्रजन का पता हमै ई.पू. दूसरी शताब्दी में उस समय 
चलता है जब शक और उन के बाद कुशान भारत तथा पश्चिमी सीमाओं तक पहुंच 
चुके थे। इस महा प्रत्रजन का मुख्य कारण विभिन्न कबीलो के बीच गृहयुद्ध धा | यह 
प्रक्रिया 17वीं शताब्दी तक भी चलती रही क्योंकि हम जानते हैं कि चौथी पांचवीं शती 
में श्वेत हूण कहे जाने वाले लोग भारत आये | आठवीं ЇЇ शताब्दी में तुर्क अरबों के 
साथ भारत पहुंचे और इस तरह मध्य एशिया के लोग दिल्ली के मुगल साम्राज्य में ताज़े 
रक्‍त का संचार करते रहे | मुगल दरबार के कई मन्त्री एवं सेनापति मध्य एशिया से 
आने वाले लोग थे | अठारहवीं शताब्दी में यह प्रक्रिया थम गई | सम्भवत: इसलिये कि 
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गक सागरीय रास्तों से सूरोपियन लोगों का भारत आगमन शुरू हो चुका था | ये 
पीय लोग मद्रास, गोवा, कलकत्ता के तटों से भारत मे प्रविष्ट हुए। .. 
अत: हम देखते हैं कि मध्य एशिया सचमुच ही एक हृदय केन्द्र के रूप में काम कर 
[ घा और वह भारत सहित कई एशियाई राष्ट्रों मे ताजे रक्‍त का संचार कर रहा 
उनके प्रत्रजन की विधि का उल्लेख राहुल सांकृत्यायन इन शब्दों में करते हैं, कल्पना 
[जिये एक विशाल जनसमूह की | इस विशाल भीड़ के एक छोर पर दबाब डाला जाता 
| जिस भाग पर दबाव पड़ता है वह अपना दबाव अगले भाग पर डालता है और यह 
क्रिया अगले से अगले भाग तक निरन्तर चलती रहती है जब तक कि वह भीड़ के दूसरे 
मर तक नहीं पहुंच जाती | इस दूसरे छोर को या तो भागना पड़ेगा, या फिर बह गिर 
बढ़ेगा और कुचला जाएगा | इसी तरह दोनों छोरों के बीच लोग गिरने तथा कुचले जाने 
आशंका से निरन्तर आगे बढ़ते रहे होंगे | मध्य एशिया में इन लोगों के STAT की 
यही प्रक्रिया रही | जब हूणों ने यू-चियों पर दबाव डाला तो वे ईरान व भारत की ओर 
भाग निकले | जब जन्जुआ लोगों ने git पर दबाव डाला तो वे भी दक्षिण दिशा एवं 
पश्चिमी दिशा की ओर प्रस्थान करते गए और जब इन लोगों पर तुर्की arem व मुगलों 
ने दबाव डाला तब भी यही हुआ 149 | 
अतः हम देखते है कि जब भी कोई घटना मध्य एशिया में होती है तो उस का एक 
दम प्रभाव चीन से लेकर भारत तक, भारत से ईरान, ईरान से तुर्की और वहां से यूरोप 
तक पड़ता चला जाता है। क्या यहां यह मुहावरा लागू नहीं होता कि जब मध्य 
एशिया को छींक आती है तो शेष एशिया को जुकाम हो जाता है ? यह बात इस संदर्भ 
में महत्वपूर्ण है कि भारत के इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिये मध्य एशिया के 
ET अच्छी तरह समझना ज़रूरी है और यदि इतिहास की कोई शिक्षा है तो यही 
“भारत को पूर्ण चौकसी के साथ मध्य एशिया के rena व नखलिस्तानों से 
उठने वाली विभिन्न लहरों पर नज़र रखनी होगी | इन से भारत देर या सवेर अवश्य ही 
प्रभावित होगा | समय पूर्व चेतावनी समय पूर्व qaqaqa होने के लिये ही होती है |" 5? 


нізе आबू में धर्म परिबर्तन 
छटी शताब्दी ñ मध्य एशिया की ओर से भारत की शिराओ में ата रक्‍त की प्राप्ति 
की प्रक्रिया मंद पड़ गई थी | तोरमान व मिहिरकुल के नेतृत्व मे हूणों के अन्तिम आक्रमण 
. हो चूके थे | उन से पूर्व आ चुके लोग राजनीतिक सत्ता की बागडोर संभाले हुए थे | वे 
T विजेता थे और वे ही राजा भी पे | विशाल सम्पतियों और महत्वपूर्ण पदों पर उन का 
Ê ТЛ em कृषि योग्य भूमियां उन्हीं के हाथों में df | इन लोगों को भारत 


| 50. For शिक्षा detads see T. Talbot Rica, The Scythians p. 43. 
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से बाहर मार भगाना इतना सहज नहीं धा जैसा कि हम ने 1947 में अंग्रेजों को भारत 
छोड़ने पर विवश कर दिया घा | वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर रहे थे और इन 
sparsit के लिये उन के अघने पुरोहित थे | ईरान के उत्तर से मग पुरोहित आकर 
अफगानिस्तान, कश्मीर और मालवा में बस चुके Š | पाणिनी के काल में इन लोगों के 
अपने आचार्य घे जो सुद्ध में मर रहे उन के सैनिको को सान्त्वना प्रदान किया करते धे | 
इन परिस्थितियों में कट्टरपंथी ब्राहमणो के विशेष अधिकार कम हो रहे घे और 
इस तरह उन्हे अपना जीवन यापन कठिन लपने लगा था | अग्रहारो के रूप में दान 
दक्षिणा नये ब्राहमणं को दी जा रही थीं। इसी लिये खारबेल के अभिलेख में यह अंकित 
पाया गया, ' श्रेष्ठ ब्राहमण रठिको तथा भोजों की भूमि से भाग गए थे |' ° इसी स्थिति 
की ओर संकेत करता हुआ कल्हण अपनी राजतंरगिनी में यह कहता है कि गांधार में 
मिहिरकुल से अग्रहार प्राप्त करने वाले ब्राह्मण बहुत ही नीच ब्राहूमण धे | 
इन परिस्थितियों में पुरोहित वर्ग ने अपने हितो की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक 
समझा कि उन्हे भी राजाओं की ओर से मिलने वाले दान और दक्षिणा में भागीदार बनने 
केप्रयास करने चाहियें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये वशिष्ट ने माउंट आबू (राजस्थान) 
में एक अग्नि यक्ष का आयोजन किया | इस पवित्र अग्नि से बहुत-से नवागून्तको को शुद्ध 
किया गया | उन्हें राजपुत्रो का नाम दिया गया जिस के अर्घ है राजवंशों के राज कुमार 
अधवा राजाओं के पूत्र जो वे वास्तव में घे ही | सह जानना भी रचिकर होगा कि ईरान 
में और विशेष रूप ñ सिस्तान क्षेत्र में बड़े-बड़े ज़मींदारों को विसघुहर कहा जाता था, 
जिस का अर्थ है राजाओं के पुत्र | भारतीय शब्द राजपुत्र इस ईरानी शब्द का ही शुद्ध 
अनुवाद & | वैदिक साहित्य मे विश निस्संदेह राजा के लिये प्रयुक्त हुआ है लेकिन उस 
काल के भारत गे इस शब्द का स्थान राजा अथवा राजन्य ने ले लिया घा जबकि ईरान 
में यह षब्द अघने मूल रूप में ही प्रचलित रहा | पुहर संस्कृत के शब्द पुत्र का फारसी रूप 
Ë | भगवान के पुत्र के लिये शक शब्द पक पूहर है जो संस्कृत के शब्द भग पुत्र के अनुरूप 
है अर्थात्‌ भगवान का पुत्र।*' शक विसपूहरो के ईरान में विद्यमान होने की पुष्टि सासानी 
इतिहास से होती है, जिस के माध्यम से हम जानते हैं कि विसपुहरों और शहरदारों ने 
309 ई. मे हामिर्जद द्वितीय की मृत्यु के बाद शाहपुहर द्वितीय के विरुद विद्रोह कर 
दिया था | आधुनिक पंजाबी में प्रयुक्त सरदार की उपाधि शहरदार से ही ली गई Ë | 
# वैसे ही जैसे संस्कृत का राजपुत्र ईरानी भाषा के विसपूहर का ही रूपान्तरण Ë | 
अब पून: तनिक अग्नि यज्ञ की और मुडे | अग्नि यज्ञ का आयोजन हुआ और परमारों, 
घरिहारों, चौहानो तथा चालुक्यों के चार मुख्य कबीलो को औपचारिक रूप में ब्राहमण 
धर्म मे परिवर्तित कर लिया गया | अग्नि कुल राजपूतों के जन्म की गाथा का उल्लेख 
चन्दर वरदई अपने प्रख्यात वीर काव्य पृथ्वी राज रासो मे भी करता है और इतिहासकार 


51. MAKI, 


' लाघ विम्बन i7 


» 


तौर पर इसे स्वीकार भी करते हैं | अभिलेखों पर आधारित कुछ उदाहरण नीचे 
'जा रहे हैं, जिन से इस धर्म परिवर्तन की विधि का परिचय प्राप्त होता है | 
3, p. धवल तथा सोम सिंह प्रमार के 1287 सम्बत्‌ अभिलेख के अनुसार 
WE की बलि वेदी से उन का पूर्वज परमार उदित हुआ | उस परिवार में सब से प्रथम 
(राज तथा इस के पश्चात्‌ धन धुक | 
. ४. किन्तु 1344 सम्वत्‌ का अभिलेख (पतनारायण, सिरोही) के अनुसार ''वशिष्ट 
णि ने असनि कुंड से अर्बुद (माऊंट आबू) पर धौस राज को उत्पन्न किया उस की गाय 
[पस लाने के लिये तथा उसे (धोम को) परमार जाति तथा अपने गोज से प्रतिष्ठित 
t: I L 
यहां पर प्रथम परमार का कोई वर्णन नहीं है तथा इस से यह प्रमाणित हो जाता 
| कि धूमराज प्रथम व्यक्ति था जो पवार/परमार कबीले से धर्म परिवर्तित हुआ | 
1378 सम्वत्‌ का अभिलेख उसी गाथा की पुनरावृत्ति है 199 
_ 8. तोमर परिवार के पहेवा अभिलेख तीन पीढ़ियों के नामों का वर्णन करते Ë 
गधा उनके अनुसार, यह परिवार एक जौ राजा से विकसित था जो बहुत समय पहले 
हुआ था 19^ इस से यह प्रमाणित होता है कि तोमर जाट तथा राजपूत, जौल जाटों की 
ही शृंखला से घे लेकिन यह बात सत्य नहीं है क्योंकि तोमर भी उतने ही पुराने हैं जितने 
जौल | हां, जौल वंश के नाम पर किसी तोमर राजा का नाम भी ЧТ, उसी का यहां जिकर 
| 
4. रासो की कथा अनुसार यज्ञ कुंड सै प्रथम प्रकट होने वाला प्रतिहार था तथा 
उसे ऋषि द्वारा महल की सडक पर तैनात किया गया था अर्थात्‌ उसे प्रहरी का कार्य 
दिया गया | दूसरे कम पर प्रकट होने वाला चालुक्य था जिसे ब्रह्मा ने अपनी चुलु से 
उत्पन्न किया था | यह मध्य एशियाई लोगों के नामों के संस्कृतिकरण का एक उदाहरण 
` है। चुलिक /सुलिक को चालुक्यों में परिवर्तित कर दिया गया | जो व्यक्ति इस के पश्चात्‌ 
- Wee हुआ वह पवार धा, सर्वश्रेष्ठ वीर पुरूष जिसे ऋषि ने शत्रु का नाश (परमार) करने 
` बाले का नाम दिया। यह उन के नामों के भारतीयकरण का दूसरा उदाहरण Ë | सब से 
` अन्त में अग्नि से प्रकट होने वाला चौहान था जिस की चार भुजायें थीं तचा प्रत्येक भुजा 
में एक खड़ग थी | हालांकि चार भूजाओ वाले व्यक्ति की कल्पना सम्भव नहीं फिर भी 
लेखक इस का उल्लैख करने से नहीं चूका | 
5. बढ़े नगर के चालूक्यों की 1151 ई. की प्रशस्ति के अनुसार देवताओं की प्रार्थना 
| पर उन को दानवो से बचाने के लिये ब्रह्मा ने संध्या करते समय अपनी हथेली में गंगा 
52. El, Vol. XX, p. 71. 
53. ibid., p. 96 [Serial No. 877). 
54. EL, Vol. 1, p. 244 ; article by ति. Hoemie in JRAS, 1905. 


VOR जारे-प्राजीन शासक 


जल से चालुक्य वीर को उत्पन्न किया |55 

इस से यह प्रमाणित होता है कि चालुक्यों का गंगा के तट पर भी धर्म परिवर्तन 
किया गया [99 चुलिक शब्द संस्कृत के चुलुक नाम के सामान ही पाया गया है | इसी लिये 
इस का चालुक्य मे संस्कृतकरण कर दिया गया | 

6. बिल्हण (Bilhan) भी 1085 ई. के आस पास अपनी कृति विक्रमा-इ.कदेव 
चरित में चुलुक वंश का वर्णन ऐसे ही देता है। | 

7. मंगलेश का महाकूट अभिलेख पुल्केणिन | के सम्बन्ध में कहता है, ''अग्निस्तोम 
तथा अन्य यज्ञो के रूप में जो धार्मिक अनुष्ठान किये गये, उन के पुण्य प्रभाव सँ उस का 
शरीर पवित्र हो गया | वह हिर्णय-गर्भ (ब्रह्मा) से उत्पन्न हुआ था, उस ने बड़ों कीं डांट 
इपट स्वीकार की तथा ब्राह्मणों के प्रति उस का व्यवहार अच्छा था |''% यहां पर 
अग्निस्तोम यज्ञ का वर्णन रुचिकर है | स्तोम विशेषतयः विदेशियों के ब्राहमशीकरण के 
लिये निर्धारित ये 19 विदेशियों के लिये जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता धा 
वह था ब्रात/ब्रात्य | वेबर (Weber) के अनुसार वे अ-ब्राहमणीय पाश्चात्य कबीले थे, 
योद्धेओं पर आधारित घे। बैदिक अनुक्रमणिका (Vedic Index ॥ 344) इस विचार 
से सहमत Ë | ''इसलिए यह नियम बनाया गया है कि ब्रात्य स्तोम यज्ञ को साधारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में भी किया जा सकता है |50 

मंगलेश पुल्केशिन का पौज था तथा यह अभिलेख उस द्वारा अंकित करवाया गया 
था। इसलिये जब वह अपने दादा के विषय में कुछ कहता है तो इसे सत्य मानता ही 
होगा | तथा हो रनल के शब्दों के अनुसार ''पुल्केशिन द्वारा जो कि एक विदेशी आक्रामक 
पा अथवा प्रत्रजक था, ब्राहमण धर्म को स्वीकार करने की एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है तथा 
पुल्केशिन और उसे मानवूय गोत्र की सदस्यता प्रदान की गई तथा हरित गोव की एक 
महिला का उसे वंशज बताया गया |! ` 

8. 861 ई. की घटयाला तथा जोधपुर में परिहारों की दो प्रशस्तियां मिली #162 
Fgh: is. tb w के अभिलेख हैं। उन के पिता कक्कने दौ विवाह 
किये 3 | उस की एक पत्नी जोकि 
दोनों भाई परिहार वंश की बारहवीं पीढ़ी में से घे तथा वंश का संस्थापक कोई ह रिचन्द् 

55. El, Vol. 1, p. 301. 

56. JRAS, 1905, p. 23. 

57. El, V, APP, No, 5 ; 1А, XIX, p. 17. 

58. V.S. Agarwala, op. cit, p. 441—42. 

58. Weber, History of indian Literature, р. 78. 

80. V.S. Agarwala, on. cit, p. 442. 

61. JARAS, 1805, p. z8. 

82. ibid, 1885, p. 1 ; and 18865, p. 513. 


की मां षी, महारानी धी | ऐसा कहा जाता है कि 


के साच सम्बन्ध 109 


इसलिये एक पीढ़ी के लिये यदि हम 20 वर्ष का समय भी गिने तो हरिचन्द्र का 
सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ड बनता Ë | यह कहा जाता है कि हरिचन्द एक ब्राहमण 
TOT उस ने एक ब्राहमण महिला तथा भद्रा नाम की एक क्षत्रिय महिला से भी विवाह 
TI था | ब्राहमण महिला से उत्पन्न हुये ब्राहमण कहे गये तथा भद्रा से उत्पन्न पुत्रो 
क्षत्रिय कहा गया तथा उन का वर्णन ““सुरापायी'” के रूप में किया गया है | 
किन्तु हरिचन्द्र को एक रोहिल भी कहा जाता है तषा रोहिला नाम का जाटों का 
"meer आज भी विद्यमान है | इस लिये हरिचन्द्र सा तो रोहिला था अथवा 
हुमण | वह दोनों नहीं हो सकता क्योंकि रोहिला एक ब्राहमण गोत्र नाम नहीं है, कुछ 
ГЕ इस कथा से यह पता लगता है कि शायद परिहारं का धर्म परिवर्तन सातवीं 
ताब्दी ई. के आरम्भ में हुआ हो | i 

| 8. राजतरंगिनी में राज पुत्र का शब्द आया है जिस में राज पुत्रों को विदेशी कहा 
पा है तथा उन को चीर, स्वामी-भक्‍त यद्यपि घमण्डी कहा गया हैं| कल्हण ने स्थानीय 
भीरियों की कायरता के सामने उन की वीरता की प्रशंसा की है। इस के अतिरिक्त 
ТТ तथा उदभण्ड के एक शाही बंश का भी वर्णन मिलता है |Š3 यह भी कहा गया है 
के 1021/1022 में अपनी पराजय के पश्चात्‌ लल्लीय शाही कश्मीर आ गये जहां पर 


न्हे “साही वंशज राजपुत्र'' कहा जाता षा 19^ यह भी वर्णन मिलता है कि 1101 £. 
T जब कश्मीर का राजा हर्ष विद्रोहियों के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ तो राज वंश की 
कुलीन महिलाओं ने स्वयं को अग्नि की लपटों में भेंट कर दिया |09 यहां उस प्रथा का 
प्रमाण विद्यमान है जिसे बाद में जौहर के नाम से जाना गया | अन्त में कल्हण कहता है, 
"आज विदेशों में शाही उपाधि असंख्य क्षत्रियों के नामों को एक आभा प्रदान करती है 
जो अपने मूल को उस शाही वंश के साथ जोडते हैं |' 7 

यह टिप्पणी इस बात की द्योतक है कि कल्हण द्वारा लल्लीय शाही वंश को कितना 
उच्च मान तथा आदर दिया गया | तथा इस बात को भी यह सिद्ध करती है कि यह 
ब्राहमणों का वंश नहीं था अपितु क्षत्रियो का, जिसे कुछ ब्राहमण लेखकों द्वारा शूद्र कहा 
गया | इसलिये यह सही कहा गया है कि राजपूत कबीले विविध आक्रमणका रियो तथा 
शासकीय वर्गों की स्थानीय मूल की भारतीय महिलाओं के आपसी विवाह का परिणाम 
हैं| इस सिद्धान्त के विरुद्ध तीन मुख्य आपत्तियां Ë | प्रथम आपत्ति यह है कि राजपूत 
जिन की रूपरेखा आयो जैसी है, वे हूणों तथा गुकरो के बंशज नहीं हो सकते जोकि 
मंगोल नस्ल के थे, किन्तु सह आपत्ति निर्मूल सिद्ध हो गई Ë | उन खोजों तथा शोध के 
63. Rajatz, bk. V/VII, 

64. ibid, bk. Vil, 144, 178, 274. 


65. ibig., bk. Vil, 1550, 1571. 
B8. ibid., bk, Vul, 3230. 
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संदर्भ में जिन द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि हूणों में आयो के रक्‍त के बहुत सशक्त 
तत्व विद्यमान थे | उन के मकबरों की खुदाई से यह बात प्रकाश में आई है कि उन का 
आर्यो जैसा चेहरा मोहरा w | चीनियो द्वारा हियूंग-नू हूणों के विवरण तथा चित्रण से 
उन की इण्डोन्यूरोपियन सजातीयता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई Ë | उदाहरणस्वरूप 
जिस बर्बर को हो-चू-पिंग के घोड़े के खुरों के नीचे कुचला दिखाया गया है उस की që 
तथा पूर्ण दाढ़ी दिखाई गई है जो कि C.W. Bishop: अनुसार मंगोलों में एक असाधारण 
बात Ë 87 चिन-शू द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि चीनी शीह मिन जो 349 ई. में होनस 
(उत्तरी) का शासक बना, के आदेश पर जिन हियूंग-नू सैनिकों का वध कर दिया गया 
था उन के ऊंचे नाक तथा पूर्ण दाढ़ियां थीं 68 

दूसरी आपत्ति यह है कि विदेशियों ने कभी भारतीय राजवंश की राजकुमारियों 
से विवाह नहीं किये | इस सम्बन्ध में यह आम धारणा है कि यह एक-मार्गी क्रिया धी 
जिस के अन्तर्गत भारतीयों द्वारा विदेशियों की सुन्दर महिलाओं को पत्नियों के रूप मे 
तो स्वीकार कर लिया जाता धा किन्तु कोई भी भारतीय महिला विवाह में विदेशियों, 
spart, हणो आदि को नहीं दी जाती धी | 

यह तर्क भी पूर्णतय: आधारहीन है क्योकि बहुत-सी ऐसी घटनाये Ë जिन का उल्लेख 
किया जा सकता है तथा जिन से यह पता चलता है कि विदेशियों ने भारतीय राजघरानो 
में विवाह किये | कल्हण इस बात का उल्लेख करता है कि तोरमान का पुत्र प्रवरसेन ॥ 
इक्षवाकू कूल की एक महिला से उत्पन्न हुआ qr | यहां पर तोरमान निश्चित रूप से एक 
हूण (अथवा कम से कम कुशान) था जबकि महिला एक अति महत्वपूर्ण राजकीय वंश 
से सम्बन्धित थी अर्थात्‌ सूर्यवंशी | ध्रुवदेवी का विवाह पहले राम गुप्त से तथा बाद में 
चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य से, जोकि प्रब्राजक जाट थे, सर्वविदित ही है | 

एक और घटना ऐकर इल्ल का विवाह गृहपाल की पुत्री गहपाला से होता है | यहां 
पर भी निस्संदैह महिला एक भारतीय है तथा उस का पति निर्विवाद रूप से एक विदेशी 
Ë | यह घटना कुघाण अभिलेख से है, जिसे पहले उद्धृत किया जा चुका है, यह भी सर्व 
. विदित है कि मध्य एशिया में भी यह गुजर तथा जाट चीनी महिलाओं को अपनी पत्नियों 
के रूप में रखते धे | 1420 ई. पूर्व में भी मित्र (आर्य) नाम की एक राज महिला का 
विवाह मिश्च का राजा धुतमोसिस से हुआ था तथा उस के पुत्र अमेन होतेप (Amen- 
hotep) ने भी ऐसा ही किया घा | प्रसिद्ध फरोआ इरवनातोन (Phoroah Irivnaton) ने 
जगत्‌ प्रसिद्ध सुन्दरी नेफरतीती (जोकि आर्य राजा दशरथ की बहन थी) से विवाह किया 
था | यह पश्चिम ऐशिया से उदाहरण है| 

इस के बाद हम यह पाते Ë कि ये मध्य एशिया के लोग ईरान के सम्राटों के सासानी 
शाही परिवार में विवाह कर रहे हैं। कवध, नोशेरवां तथा हार्मिजूद ने कुशानों की बेटियों 


87. Алов Asiam, 1928—28, Val. 1, p. 37. 
68. SIHA, p. 204. 
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ч विवाह किये तथा तथाकथित श्वेत gel ने тит फिरोज की बहन से विवाह 
Kul 
इस के भी बाद यही कुछ भारत में भी हुआ और हम देखते हैं कि अकबर, जहांगीर, 
हां सबने pM राजकुमारियों से विवाह किये तथा कम से कम तीन महान्‌ 
[ल सम्राट राजपूत म के गर्भ से उत्पन्न हुये थे | 
- तीसरी तथा अन्तिम आपत्ति उपेन्द्र ठाकूर (The Huns in India) इस बात को 
करते Ë कि गुजरों एवं अन्य कबीलों जिन से बाद में चल कर राजपूत विकसित 
T, बाहर से आने के कोई प्रमाण नहीं मिलते Ë | सह बात ठ, कूर एक कमजोर आधार 
रि खड़े हो कर कह रहे Ë | गुजर शब्द प्रथम बार 585 ई. में सुना गया जब हर्ष के पिता 
शकर वर्धन के बारे में यह कहा जाता है कि उस ने गुजरो को पराजित किया था | 
हां तक कि उस प्रदेश का नाम दसवीं शताब्दी के बाद गुजरात के रूप में मिलता है | 
TEST वह गुजरात न हो कर लार धा | अभिलेखों पर आधारित यह प्रमाण भी मिले हैं 
जन के अनुसार विदेशी नाम के एक ऐसे व्यक्ति का पता चलता है जो स्वंय को गुसुर 
बीले का वंशज मानता Ë | यह भी बताया जा चुका Ë कि चीनी शब्द वुसुन (Wusun) 
शुसुर के रूप में उच्चरित होता है और ऐसा लगता है कि गुसुर से गुजर शब्द आया | बाद 
मे इसे संस्कृत रूप दे कर गुर्जर बना दिया गया | हम कुशाने?काल से सम्बन्धित ऐसे 
अभिलेखों का उलेख कर चूके है जिन के म अनुसार व्यक्तियों के नाम तो विदेशी हैं किन्तु 
उन के कबीलों के नाम भारतीय हैं |>” इन अभिलेखों में अंकित गुसुर जाटों के 
गुस्सर,”गुस्सल वंश के ही लगते हैं किन्तु महान्‌ राज्य की प्राति के बाद उन्हें एक अलग 
जाति के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया | फिर गुरज,/गुर्ज भी एक जाट वंज है और 
इससे र प्रत्यय लगाने से गुर्जर बनता Ë | 
. तदान्तर काल के राजपूतों का सूर्य एवं चन्द्रवंश अर्थात्‌ राम ब कृष्ण कुलो से 
सम्बन्ध ब्राह्मणों द्वारा अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिये स्थापित किया गया | 
औपचारिक धर्म परिवर्तन के बाद राजपूत ब्राहमणों को मुक्तहस्त से दान दक्षिणा देने 
लगे वे और बदले में ये ब्राहमण उन के सम्बन्ध उच्च एवं गौरवशाली वंशावलियो के साथ 
` स्थापित कर रहे ये और अपने संरक्षकों के सम्मान में प्रशस्तियां लिख रहे थे | छत्रपति 
1 शिवा जी महाराज के साथ भी इस तरह की घटना हुई बताई जाती È जब उन का राज्य 
अभिषेक होने वाला था तो ब्राह्मणों ने आपत्ति की कि शिवा जी पूर्ण क्षत्रिय नहीं हैं अतः 
उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता | बाद में जब उन्हे अच्छी खासी दान दक्षिणा प्राप्त हो 
| गईतो शिवा जो के कुल को उदय पुर के सूर्यवंशी कुल के साथ सम्बन्धित कर दिया 


Ваа. Compare Gusura Simhabala of Indian in&enpbons and Gusura Viharavala of 
E Cantral- Asta. (Т, Вип, "А. Translation of the Kharosthi Documents from 
|] Chinese Turkestan*, London, 1840, p. 35, в. no. 187). 
| 
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गया बहुत से राजपूत कबीले अभी भी मध्य एशिया मे पाये जाते Ë | चालुक्य अर्थात्‌ 
चुलिक कबीले के अनेक लोग अब भी सोवियत मध्य एशिया में पाये जाते Ë और उन्हे 
अब भी चुलिक १ कहा जाता है | 

संपॉगवंश व्रात्य शब्द के वेदों और ''ब्राहमणो'' में भिन्न-भिन्न अर्थ मिलते हैं | 
झंकराचार्य के अनुसार बहा ही व्रात्य है क्योंकि ब्रात्य की तरह ब्रह्मा पवित्रीकरण के 
सभी आयोजनों से मुक्‍त है 170 इस सम्बन्ध में अथर्ववेद कहता है - “araq का अर्थ है 
उदात्त, देवताओं को अति प्रिय ब्राह्मणों व क्षत्रियों के लिये समान रूप में ऊर्जा का 
खोत | इस के अतिरिक्त ब्रात्य एक भ्रष्ठ देव हैं, जहां भी वे जाते हैं सभी देवता एवं समस्त 
जगत्‌ उन का अनुसरण करता है | ....... वह एक राजा की भान्ति चलते थे |'' प्रश्‍न 
उपनिषद के अनुसार ब्रात्य सर्वोच परमेश्वर है जो ब्रह्मा के सभी गुणों से सम्पन्न है। 

एस.पी. चक्रवर्ती जिन के लेख से हम ने उपरोक्‍त उदाहरण लिये हैं, के अनुसार, 
“उत्तरी लोगों के विशाल समूह भारत आये और जब उन्होंने आर्यवर्त के विभिन्न भागों 
को अपने आधिपत्य में ले लिया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली तो उन्हे मलेच्छो 
अधवा अपवित्र लोगों के रूप में देखना सम्भव नहीं था......... इसलिये उन का 
भारतीयकरण कर दिया गया और उन्हे क्षत्रिय बना दिया गया | व्रात्य शब्द सम्भवत: 
उन शासन कर रही जातियों के लिये प्रयुक्त होने लगा, जिन्हें किसी वैदिक अनुष्ठान 
के बल पर क्षत्रिय कहा जाने लगा घा | यह भी हो सकता Ë कि समय के प्रवाह में उन्हे 
अपना मूल स्थान वास्तव में ही भूल गया हो | लिछवी भी क्षत्रिय इसी अर्थ में ही थे। 7! 

अत: व्रात्य जो देवताओं की भूमि से आये, उन्हें किसी भी तरह के पवित्रीकरण के 
आयौजनों की आवश्यकता नहीं धी किन्तु ऐसा लगता है कि बाद में इस स्थिति में एक 
महत परिवर्तन आया और इन लोगों (व्रात्यो) के लिये चार तरह के ब्रात्य स्तोम निर्धारित 
कर दिये गये |72 यह शुद्धिकरण प्रक्रिया थी | 

और अन्त में हम उपेन्द्र ठाकुर का ही एक उदाहरण दे रहे हैं जिसे उपेन्द्र ठाकुर 


अपनी n Huns in India" में बड़े ही अनमने ढंग से नकारने का भी प्रयास * 


करते है और देखिये यह उद्धरण अपने आप में कितना सुस्पष्ट एवं सुव्याब्यित 
v = 


''उस काल के शिलालेखीय इतिहास में उन की सामरिक गतिविधियों का 
इतिहास भी पूर्ण रूप से दर्ज है और इस के साथ ही ये शिलालेखीय प्रमाण हमें इन 
लोगों के छूड़िवादी हिन्दू समाज में, लड़ाइयों एवं तदोपरान्त वैवाहिक सम्बन्धों के 

ЁЙ. For other clans, sea the chart given in tha Appendices. 

TO. IHO, Vel IX, pp. 444—45, 

71. ibid, p. 448, 
72. See also A.C. Banerjee, Studies in ifa BHemhmanas, chapter V. 
73. Chapter МИ, p. 204. 
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शरिये क्रमिक विलय और आत्मसात का पता भी देते Ë | guit के बिखरे हुये दलों ने 
अभी तक अपना युद्ध स्वभाव एवं असभ्य चरित्र नहीं छोड़ा था और वह अपने समय की 
सब बड़ी-बड़ी शक्तियों के साथ एक के बाद एक किसी-न-किसी बहाने जूझले रहे | 
[किन्तु इन रक्तिम भिडतो का एक सुखद पहलू भी घा और वह यह कि भारतीय पटल 
पर दो पूर्ण रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कृतियों (मंगोल एवं भारतीय) के संयोग से एक नई 
। राजनीतिक जाति का उभरना | इस नई जाति (भारतीय guit) ने एक ओर तो अपने 
| पूर्वजों से युद्ध कला की प्रतिभा एवं दबंग चरित्र को विरासत के रूप में पाया और दूसरी 
ओर ये लोग धीरे-धीरे भारतीय परिवारों एवं यहां के अभिजात वर्ग के संसर्ग से आ कर 
उन की उत्कृष्ट संस्कृति के गुणों को आत्मसात करते रहे | और फिर थोड़े ही समय में 
` सम्पूर्ण देश मे ये लोग योद्धा राजपूतों के अनेक कबीलों में से एक माने जाने लगे |75 
i और सर इब्बटसन के शब्दो में, ''ऐसा हो सकता है कि मूल राजपूत और मूल जाट 
_ अपने इतिहास के विभिन्न चरणों में भारत में प्रविष्ट हुये et | यद्यपि मेरे विचार में 
राजपूत शब्द एक जातीय परिभाषा न हो कर व्यवसाय का परिचायक शब्द है | किन्तु 
यदि ये दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ दो प्रत्रजक लहरों के परिणाम हों, तब भी अत्यधिक संभावना 
यह ही है कि अपनी शारीरिक संरचना आकृति गत विशेषताओं में अद्भूत समानता 
एवं चिरकालीन घनिष्ट सम्बन्धों के कारण ये लोग एक ही जातीय वर्ग से सम्बन्धित रहे 
होंगे। यदि ऐसा न भी हो तो भी यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि वे कई शताब्दियों से और 
अब भी एक दूसरे के साथ इतने घुले-मिले और जुड़े हुये हैं कि व्यावहारिक रूप में उन्हे 
एक समूचे रूप में एक दूसरे से पृथक्‌ करके देखना लगभग असम्भव है.......। मेरे 
विचारानुसार अब ये दोनों एक जाति वर्ग के बन चुके हैं। जाटों और राजपूतो में कोई 
भेद एवं भिन्नता Ë तो केवल सामाजिक स्तर की है न कि जातीयता की |'' 75 
कुछ लोगो का यह विचार भी है कि राजपूतो को प्राचीन काल में राजन्य कहा 
जाता था किन्तु राजन्य एक कबीले का नाम था तथा ''अमर कोष'' के अनुसार 
` राजन्धकम्‌'' का अर्थ Ë аатай का समूह 176 पाणिनी ने पांचवीं शती ई.पू. यही 
अर्थ जाट शब्द को दिया घा | 
. मत्स्य पुराण'' एक राजकीय व्यक्ति के समस्त धार्मिक अनुष्ठानं कै बल पर 
एक कलष (हिरण्यगर्भ) से पुनर्जन्म का उल्लेख करता है और जिसे बाद में धार्मिक 
औषचारिकताएं पूरी करने के बाद दान के रूप में ब्राहमणों को दे दिया जाता था |77 
' पराशर स्मृति के अनुसार उप्र कहे जाने वाले लोग ахай की araw यूबतियों 
|| एवं Кз पुरुषों के शारीरिक सम्बन्धों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये थे और इन 
4. ib 
75. Tribes and Casies, Vol. Il, рр. 362, 384. 
ТВ. JBORS, 1830, p. 472. 
T7. D.D. Kòsambi, Indica, 1553, p. 2ü3. 
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उग्रो को राजपूत कहा जाता धा 178 (аат च भाषायाम्‌ राजपूत इति प्रसिद्धः) यह मत 
भी अन्य मतो की तरह निराधार Ë | निस्संदेह स्थानीय भारतीय परिवारों के साथ 
अन्तरजात्तीय विवाह सम्पन्न हुये लेकिन यह मानना कि एक समूची जाति ही इन विवाहो 
के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई होगी नितान्त असम्भव है | जबकि दूसरी ओर हमें 
मध्य एशिया में उईँघर (Uighur अथवा उग्र लोग मिलते Ë | हम उन की मूल उत्पति 
का कया कारण देंगे ? अत: कुछ उग्र बंशी भी भारत में आकर राजपूतों में मिले होगे | 
हसून-त्सांग (उवी शताब्दी) राजपूत शब्द का कहीं उलेख नहीं करता | अरब 
आक्रमणौ (в4ї शताब्दी से ले कर 11वीं शताब्दी तक) का उल्लेख करते हुये बुद्ध प्रकाश 
कहते हैं, ' क्षत्रिय शब्द बहुत कम देखने में आया है और राजपूत शब्द तो प्रचलित ही 
नहीं हुआ था।'' I डाक्टर पी, सरण के अनुसार 10वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का 
प्रयोग जातिगत रूप में नहीं हुआ m मुसलमान इतिहासकारों द्वारा कुछ जगहों पर 
जिस ठाकुर शब्द का प्रयोग किया गया है, वह एक कबी ले का प्रतिनिधि शब्द है, उदाहरण 
के єч में वर्तमान ठाकरान जाट, राय, रावत, राणा आदि नाम उपाधियों के नाम हैं, 
जो कबीलों के नामों में परिवर्तित हो गर्ये राय कबीला (इसी रूप में] बहुत समय पूर्व 
ईरान में विद्यमान बताया गया है | प्रथम राण जी (राणापन) उपाधि महमूद बिन कासिम 
द्वारा एक जाट को प्रदान की गई थी और रावत शब्द रॉथ, रॉत अथवा रौत शब्द से बना 
है जिस का अर्थ पूर्वी ईरान में राजा Ë | जब हरिभद्र सूरी एक जैने लेखक (529 š.) या 
(788—820 ई. एच.जेकोबी के अनुसार) द्वारा ठाकुर शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया 
गया तो इस का अर्थ एक कजीले के रूप में था जो एक अन्य कबीले से शबर (आधुनिक 
काल के सभ्रवाल) से युद्धरत था। बूड पकाश जिन्होंने ठाकुर शब्द का विस्तृत अध्ययन 
किया है, इन निष्कर्षों पर पहुंचे Ё 181 
1. पहले यह शब्द प्राकृत में प्रयुक्त हुआ और उस के बाद संस्कृत में इस का प्रचलन 
кат! ' 


2. शुरू में यह शब्द एक कबी ले के प्रतीक के रूप में लिया जाता था किंतु आगे चल 
कर यह एक आदरपूर्ण उपाधि बन गया और इसे प्रतिष्ठित लॉग अपने नाम के आगे 
लगाने लगे। 

3, यह नाम क्षत्रिय एवं агай को दिया गया धा किन्तु बाद मे ब्राह्मण भी इस 
का प्रयौग करने लगे और अन्तत: यह भगवान का पर्याय बन गया | 

4. पूर्ववर्ती साहित्य में इस शब्द का प्रचलन नहीं था | 


TB. Y.P. Sasin, JAT, p. 51. 

TB. SHC, p. 243. 

BO. iudas in Мейл! Indian History, p. 23. 
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5. यह शब्द किसी विदेशी खोत से उधार लिया गया है | 
हम इन विचारों से पूर्णतय: सहमत हैं और मानते हैं कि अन्य कबीलों की भान्ति 
_ जाटों का ठाकरान कबीला भी बाहर से आया | इसलिये यह नाम भी भारतीय नहीं है | 
` बस्तुत्तः इन कुल नामों का भारतीय भाषा में कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि सारे नाम 
अभारतीय हैं | 
हम पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि सातवीं शताब्दी से पूर्व राजपूत शब्द कहीं 
भी दिखाई नहीं देता | सम्भवतः इस का सब से पहले उल्लेख हमें जोहल जाट विजेता 
तोरमान के कुरा अभिलेखों में मिलता है | इन अभिलेखो मे उस के эй व पुत्रियों को 
“राजपुत्र'' कहा गया Ë | इस का अर्थ यह है कि इस शब्द का प्रयोग इस के प्राकृतिक 
रूप में अर्थात्‌ राजा का पुत्र के रूप में किया गया | यह शब्द फारसी के शब्द विसपूहर 
अथवा वसपुहर के अनुरूप है, जिस का अर्थ भी राजा का पुत्र ही है | वास्तव में संस्कृत 
में चिस शब्द का अर्थ भी राजा ही है | अतः भारत में 309 ई. जैसा कि ईरान में भी था या 
इस से भी पूर्व यह शब्द विसपुत्र होना चाहिये | किन्तु वैदिक काल के बाद शब्द "Paar 
लुप्त हो गया और सातवीं शताब्दी में इस के स्थान पर राजा शब्द प्रयुक्त होने लगा | 
तथा जब शंकराचार्य के नेतृत्व में पुरातन ЧЧЇ ब्राहमण वाद को पुनः प्रतिष्ठित 
किया गया तो सह शब्द राज पुत्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा और इस के साथ ही पुरोहितो 
की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिये पुराने चार वर्षों के विभाजन को पुनर्जीवित करने 
के प्रयास किये गये | हम यह भी कह चुके हैं कि कल्हण ने ''राजतरंगिनी'' में राजपूतो 
को विशेष रूप में विदेशी कहते हुये उन्हे उद्धात, वीर एवं निष्ठावान भी कहा है | 
इस घटनाक्रम को अच्छी तरह समझने के लिये हमें सातवीं और परवर्ती शतादियों 
में होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तनों का गहन रूप से अध्ययन करना होगा | 
बौद्ध घर्म जो एक समय सर्वाधिक प्रभावी धा को एकाएक निरस्त कर दिया गया और 
जस का स्थान पुरातन पंथी, कदूटरवादी ब्राइमणवाद ने ले लिया | सह कैसे घटित 
हुआ? हम जानते हैं कि मिहिरकूल ने हज़ारों बौद्ध स्तूपों व मंदिरों का ध्वंस किया और 
वह stat को कड़ी यातनाएं देता रहा, जब तक कि बौद्ध राजा बालादित्य ने उस की 
2 शक्ति को आ ललकारा नहीं | बौद्ध इतिहास के अनुसार मिहिरकुल ने सिंध नदी के तट 
| | पर हज़ारों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया या फिर इन्हें दासो के रूप में बेच दिया | 
| ] मिहिरकुल ने यह भी आदेश दिये कि समस्त पांच इंडीज (through out the five In- 
y dies) अर्थात्‌ भारत के पांचों भागों में बौद्धो के सारे स्तूपों एवं चैत्यों को घाराशाई कर 
दिया जाये | इस ने उत्पेरक का कार्य किया होगा और शंकसचार्य की प्रचण्ड बेगमयी 
यात्राओं ने इन चिंगारियों को और भड़काया होगा | ब्राहमणों द्वारा भारत में अन्तिम 
सूर्य उपासक बौद्ध सम्राट हर्ष वर्धन की हत्या का भी प्रयास किया गया | सौभाग्य से यह 
प्रयास विफल रहा और दोषियों को कड़ा दण्ड दिया गया | अन्तत: अहिंसा को एक हिन्दू 


जाट-प्राचीन शासक 


आस्था मान लिया गया और महात्मा बुद्ध को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया। 

इतनी व्यापक तैयारियों एवं सावधानियों के साथ लोगों पर और विशेष रूप में 
शासकीय परिवारों पर पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया | फिर भी ब्राहमणो की 
जाति प्रथा मे कहीं कमी थी | इस में ब्राहमण तो धे, क्षत्रिय नहीं थे | मध्य एशिया के 
| AN टी एबं गुजरों द्वारा लाये गये लोकतांत्रिक एवं समानता के विचारों के कारण तथा 
बौद्ध मत के सार्वभौमिक आतृभाव के सिद्धान्त से सारा भारत एक ही जाति बन चुका 
था। कुछेक अपवादों को छोड़ कर, न तो कोई атн था, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य और 
ТЕ! यह स्थिति महाभारत तथा पुराणों में बार बार विलापते प्रसंगों से पृष्ट होती है 
जो निश्चित रूप से यह कहते हैं कि समस्त भारत एक ही जाति का था और पहले समय 
के शूर ब्राहमणों को 'भो' कह कर सम्बोधित करते थे जो एक समानता का सूचक शब्द 
धे जैसे कि आजकल हिन्दी का शब्द है 'ए' और "ar पंडित | 

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो लोग इच्छुक थे, उन्हें क्षत्रिय एवं पुन: प्रतिष्ठित हिन्दू 
समाज में उच्च पद प्रस्तावित किये गये। जिन्होंने पुन-उर्दित हो रहे हिन्दू धर्म को स्वीकार 
कर लिया, उन्हें क्षत्रिय अथवा राजपूत कहा जाने लगा। यह बात भी याद रखने योग्य 
है कि इन नव धर्म परिवर्तित लोगों (क्षत्रियों) को ब्रहम क्षात्र अधवा खुल कर केवल 
बाह्मण भी कहा जाता Ë | उदयपुर राणाओ के गुहिल परिवार के साथ बिल्कुल ऐसे ही 
हुआ | विदेशियों को हिन्दूमत से लाने के लिये атат स्तोमो का रूप से प्रयोग 
किया गया। माउंट आजू अभि यज्ञ इस उद्देश्य के लिये निर्धारित चार यज्ञों में से पहला 
TRUST इस तरह क्षत्रियो का एक नया वर्ग अस्तित्व में लाया गया जो अपने पद तथा 
शक्ति के लिये अपने धार्मिक गुरूओं पर बुरी तरह तिस्सहाय रूप से आश्रित थे | एक 
बार धर्म परिवर्तित हो जाने के बाद वे अपने मूल भाइयों जारो तथा गुञ्जरों के समीप 
नहीं जा सकते धे | इस प्रकार परस्पर वैमनस्य की प्रक्रिया गुरू हुई जिस में जाट तथा 
गुजर अपना धर्म परिवर्तन करने वालों को हेय दृष्टि से देखने लगे और बदले में राजपूतों 
व ब्राह्मणों ने शेष सभी को शूद्दों के रूप में घोषित कर दिया | 

और जब दृष्य-पटल पर इस्लाम आया तब भी ऐसी ही स्थिति पैदा g£ | अनेक 
राजपूत और ब्राइमण मुसलमान बना दिये गये और जब वे एक बार मुसलमान बन 
गये तो उन्होने अपने पूर्व भाई बहिनों को घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर द्विया और 
स्वयं को वे उन से श्रेष्ठ मानने लगे | 

अतः हमें ब्रह्म क्षत्रिय शब्द का महत्व आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिये | यह 
वर्ग केवल उन शासकीय परिवारों, उन के सम्बन्धियों और उन के उत्तराधिकारियों का 
प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने ब्राहमणों को अपने धर्म गुरु के रूप में स्वीकार किया 


E 1 


समाज को चार वर्णों के आधार पर चलाने के जोरदार प्रयास भी हुये | 
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कैन्तु इतना होने से वे ब्राह्मण तो नहीं बन सकते थे और न ही वह बने | वे तो 
ल ब्राहमण धर्म में ही दीक्षित हुये थे। 
| E. गुजरों, ब्राह्मणो व कई अन्य पुरोहितो ने यह आवश्यक नहीं समझा कि 
эч किया जाये | उन्हे सामाजिक व्यवस्था में उच्च एवं निम्न वर्ग का विभाजन 
[hara नहीं था और वे विधवा विवाह पर लगे प्रतिबंध जैसी बुराइयों का खुला विरोध 


करते थे। वे भली-भान्ति जानते थे कि ये विचार विभाजक एवं विषटनकारी प्रकृति के 
a I 


_ इस्लाम ने उन्हे अपनी तलवारो की धार दिखाई | यह विभाजक प्रधा ही भारत के पतन 
82 


| उन की ये आशंकाएं उस समय सत्य सिद्ध हुई जब नवोदित महान शक्ति अरबी 


का कारण सिद्ध हुई | 
ये निष्कर्ष कोई काल्पनिक नहीं है अपितु ये तो ठोस तथ्य Ё | किसी भी मुसलमान 


इतिहासकार ने पंजाब, सिध, ब्लोचिस्तान, मकरान, कैकन, अफगानिस्तान, गजनी 


तथा कश्मीर के чай का वर्णन करते हुये कहीं भी राजपूतों का उलेख नहीं किसा | 
History of India as told by its own Historians मे राजपूत vi मिलता 
ही नहीं 9 इन सुविज्ञ लेखकों को यह बात सचमुच ही बडी असमंजस पूर्ण लगी होगी। 
निरन्तर किसी ऐसे शब्द की तलाश में जिस से इस शब्द (राजपूत) का आभास मिले, 
उन्हे केवल एक शब्द तकर मिला जो एक जाट कबीले का नाम है और अपने संदेह और 
संकोच के साथ उन्होंने कहा कि यह शब्द ठाकुर हो सकता है जो कि परवर्ती काल में 
राजपूतो के लिये प्रयुक्त होने लगा धा | किन्तु इलियट (Elliot) तथा डासन (Daw- 
Боп) ने न्यायोचित रूप में इस धारणा के प्रति प्रश्‍न चिन्ह लगाया है| 
इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों के भारी संख्या में आगमन के कारश सामाजिक 
स्तर पर भारी उथल पुथल हुई। निस्संदेह इन विदेशियों को भारतीय समाज में आत्मसात 
कर लिया गया | लेकिन इस के साथ ही छूढ़िवादी शक्तियों का भी чїч हुआ और 
यहां तक कि 
छड़िवादियों द्वारा ब्राह्मणों में भी एक निम्न वर्ग बना दिया गया 1 यह स्पष्ट नहीं है कि 
यह निम्न पद उन्हें उन के विदेशी होने के कारण दिया गया था कि उन के द्वारा विशेष 
धार्मिक व सामाजिक विचारों के प्रचारित करने के कारण | मंदिर ma मूर्ति पूजा व 
ज्योतिष जादू आदि के विकास में उन का योगदान उल्लेखनीय erar 195 इस प्रकरण 
के अन्त में इस विषय पर दी गई विशेष टिप्पणियां भी देखें | 
कुछ अंग्रेज लेखकों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जाट राजपूतों की 
82. Majumdar & Pusalkar, The Classical Age, 1982, p. IX. 
83. Elliot and Dowson, Vol. I. 
BA. ibid, p. 164, noie 2, and p. 458, Saa aiso chapher om Sind. 
B5. Aricia by G.R. Sharma in Central Asia, ed, Amalendu Guha, p. 117. 
B8. ibid, pp. 118—117. 
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शाखा थे। इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से खण्डित करते हुये पहले ही बहुत सामग्री प्रस्तुत 
कर चुके Ë | यह एक दम उलट बात है, जैसे इक्रा आगे और घोड़ा पीछे लगा हों | यदि 
इस से पूर्व समय में नहीं तो अष्टाध्यायी के समय में तो स्पष्ट उल्लेख मिलता Ë 'जर झट 
संधाते' भारत मै नाही के राज्य संघ के अस्तित्व की प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है | 
हिया, म्र (मौर्य) वरिक, टांक, मान, कंग, लोहान, राठी आदि कबीलों के 
णित्त किया जा चुका है कि वह ईस्वी सन से पूर्व भी विद्यमान थे | ये योद्धा 
i और 11वीं शताब्दी के ग़जपूतों की शाखा कैसे हो सकते हैं ? राजपूत तो 
स्वप धर्म परिवर्तित जार और गुजर थे | इस सिद्धान्त की निरर्थकता इन लोगों के मूल 
_ कि विषय में अध्ययन करने वाले हर शोध कर्ता को महसूस हो सकती है | दहियो के बारे 
| प्रहकहदिया गया कि उन की उत्पति दही मथ जाने से हुई | मोरो के बारे में यह मान 
: La 4 गया गया कि वे मोर पालक थे | चुलिकों (सौलंकियों। को ले कर यह कहा गया कि 
| वेचुलु अंजलि से पैदा हुये थे गिलो का नाम गिल इस लिये रखा गया क्योंकि वह गीली 
ज़मीन पर रहते थे | राठौरों के बारे में यह अनुमान लगा लिया गया कि वे इन्द्र के रथ 
के पहिये से उत्पन्न हुये थे। कछवाहों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वे कछवे से उत्पन्न 
हुये | ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं जो इन कहानियों के आविष्कार कर््ताओं के 
मानसिक दिवालिय!पन एवं बौद्धिक बेइमानी की परिचायक हैं। . 

: इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि मान, ze, विर्क, कंग, हेर, मोर 
जौहल, पुनिया आदि कबीलों के नाम राजपूतों में नहीं पाये जाते | इस का कारण भी 
बड़ा सहज है क्योकि इन में से कोई भी औपचारिक एवं विधिवत्‌ रूप में रढ़िग्रस्त 
ब्राहमण वाद मे धर्म परिवर्तित नहीं हुआ। अत:हमे जाटों को राजपूतो के उत्तराधिकारी 
होने जैसी सभी ऐसी बाल-कथाओ जैसी धारणाएं त्यक्त कर देनी चाहिये | क्योंकि 
भारतीय विद्वान मध्य एशिया के इन कबीलों के नामो का अर्थ नहीं जानते थे अत: उन्होने 
इन विभिन्न कबीलों को पक्षियों, पशुँ आदि के नाम से जोड़ दिया | इसलिये भी कि 
भारत में प्राकृत भाषा में उन कबीलों के कुछ नाम इन पशु-पक्षियों के साथ तनिक 
मिलते जुलते थे। 

जब राजपूतों को ये नाम दिये गये तो वे केवल विदेशी ही नहीं थे बल्कि वे तब 

नये नये ही आये थे। इसलिये आर.सी.दत्त History of Civilisation in Ancient India 

में लिखते हैं, ''इस में तनिक भी संदेह नहीं है कि राजपूत हिन्दू धर्म और संस्कृति में आ 

मिलने वाले नये लोग À नये धर्म में परिवर्तित लोगों की तरह इन लोगों में भी उस 
धर्म को पुनर्जीवित करने के प्रति विशेष उत्साह था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया 
था | ब्राहम्णों ने क्षत्रियो की इस नई जाति के इस विशेष उत्साह को और भी बल प्रदान 
किया | चौहानों व राठौरो ने स्वयं को क्षत्रिय मान लिये जाने के प्रतिदान स्वरूप ब्राहमणों 
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मेघा तिथि जो मनु के एक महान्‌ भाष्यकार के रूप में विख्यात है, ने आदेश दिये 
के राजा जो धरेष्ठ आचरण रखता है, वह मलेच्छो के देश भी जीत सकता है, वह वहां 
णो पर आधारित व्यवस्था लागू कर सकता है, जो स्तर चाण्डलो को प्रास है, 
लैच्छो को प्रदान कर सकता है और वह उन की भूमि को आर्यवर्त की तरह ही यज्ञा 
а बना सकता है l यह टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि रूढिवादी 
її की अपने प्रभावहीन राजाओं से क्या अपेक्षाएं dit | इन राजाओं को केवल चतुर 
प्रणाली ही लागू करने के आदेश नहीं दिये गये अपितु उन्हे अपने ही नागरिकों को 
[मानित करने के लिये भी कहा गया। ये आदेश केवल अमानवीय एवं समाज विरोधी 
[नहीं थे, अपितु एक राजा के कर्तव्यों के भी विरूद्ध है, जिसे अपनी सारी प्रजा के लिये 
ता समान होना चाहिये | यह भी उल्लेखनीय है कि यह आदेश न केवल मौर्यों द्वारा 
` अस्वीकार किये गये बल्कि कुशानों ने भी इन्हे मानने से इन्कार कर दिया | गुप्त राजाओं 
और जहां तक हर्षवर्धन ने भी इन्हें नहीं माना | हम भली भान्ति जानते हैं कि ये सभी 
राजा धार्मिक संकीर्णता से कहीं ऊपर और बहुत दूर खडे घे | वह अपनी प्रजा के साथ 
| विशुद्ध रूप में धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार करते थे। यद्यपि चन्द्रगुप्त 
मौर्य व सम्मति जैनवाद के अनुयायी थे | अमोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कई 
` मु राजा बौद्ध धर्म मे विश्वास रखते थे | कई भागवत धर्म को मानने वाले थे | व्यक्तिगत 
_ जीवन में हर्ष बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देता था और जिस के कारण ब्राहमणो द्वारा उस 
की हत्या का प्रयास भी किया गया था 89 | 


टिप्पणी — ॥ 
| मध्य एंमियाई लोगौँ के वर्ण विहीन समाज होने का संकेत इस तथ्य से भी प्राम 
होता है कि ये लोग सूर्य उपासक होने के अतिरिक्‍त बुद्ध एवं शिव के भी अनुयायी है | 
ये दोनों ही मानवीय समानता के प्रतिपादक माने जाते Ë | आज भी पंजाब से लेकर 
मथुरा और जहां तक कि राजस्थान, मालवा, I जरात आदि के विशाल क्षेत्रा मे किसी 
अन्य देवता की अपेक्षा शिव के अनुयायी अधिक | यह जानना भी रुचिकर होगा 
कि दिल्ली के आसपास और विशेषत: हरियाणा के लगभग हर गांव मै शिव को समर्पित 
एक मंदिर अवश्य है और किसी अन्य हिन्दू देवता का कोई मंदिर नहीं है। इस-संदर्भ में 
हमें महादेव शिव के बारे में दक्ष के मत की ओर ध्यान देना चाहिये | दक्ष ने प्रस्तावित 


вт, p. I 
ВВ. Ошон in The Classical Age, p. IX. 


89, Majumdar, Ancient india, p, 237 ; and D. Devahui, Harsha : A Poltical 
Study, 1970, p. 154. 
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बलि यज्ञ में शिव के भाग लेने के विरोध में चार आपत्तियां की धीं 
T| ये 
शा M को न iai धर्म स्वीकार नहीं | (2) उनके कुल, गोत्र ыры 
(3) वह ज्ञाता नहीं हैं अत: वह ( Г 
b. oe ब्राहमण नहीं Ё | (4) न तो वह क्षत्रिय हैं न 
अत: हम देखते हैं कि शिव पूर्ण रूप से मध्य एशिया के जाटों की धारणा के अनुकूल 
देवता थे और जाति प्रथा के प्रति शिव के भी विचार वही थे जो इन जाटों के थे। — 


टिप्पणी — III 


हैं जिस का नाम वज़ दामन था. उस का शासन 

‹ काल 975-95 Š. रहा | गुजरात 
bat की Peer के नाम STE दाम, भीम दाम, हर दाम м 
E बात के संकेत नहीं हैं कि परवर्ती लोग जिन्हें राजपूत कडा गया, वे 


“भविष्य पुराण'' में तो यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि माऊंट आबू में धर्म परिवर्तन 
बौद्ध धर्म विरोधी था | योद्धाओ की एक नई जाति का निर्माण बौद्ध धर्म के विरूद्ध 
अभियान dest के उद्देश्य से किया गया। (जित्वा बौद्धान्‌) इस पुराण के सोलंकी (शुक्ल) 
वेश से सम्बन्धित अध्याय में उदाहरण के रूप में स्पष्टतः कहा गया है कि प्रथम सोलंकी 
(चालुक्य) आबू मे अग्नि द्वार से धर्म परिवर्तन हो कर आया (अधि द्वारेण प्रयसौ sr ора 
Sedet) | इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर कहा गया कि मलेच्छ मेहना (राजस्थान 
के मीना) मेहना मलेच्छ जातीता और आर्य जाट (тет आर्यमय: स्मृतः) दिल्ली के 
चौहान योद्धाओं के अवशेष Ë | (वे शषाः त्रियाश्चापहानिजा) 9 ° ` 


जाट राजपूत सम्बन्ध 
हम इतना देख चुके हैं कि तीन तरह के लोग भारत में आक्रमणकारियों 
AS के रूप में आए थे, वे थे जाट, गुज्जर तथा अहीर (संस्कृत में “sayaq 
s लोग मध्य एनिया के जेत (Getae) गुसुर /वुसुन/अबर/अवर लोग धे | येः प्रमुख 
से सूर्य उपासक धे, किन्तु साय ही ये लोग बौद्ध धर्म, पारसी धर्म मित्रमत q अन्य 


ei Purana, quoted in IHD, 1952, Val, XXVIII, p. 281-282. 
. Bhavisya Purana, by SA. Sharma (1970, Baraily), pp. 171. 174—175. 
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वित थे | इन लोगों के अपने पुरोहित थे, जिन्हें मागी अथवा शमन कहा 
रतीय जाति प्रथा की तरह इन लोगों का समाज एक विभक्त समाज नहीं 
IT के केवल दो वर्ग ही थे शासक और शासित और आर्य व दास | शनै: शनै: 
हि व्यावहारिक दृष्टि से पूरी तरह भारतीयकरण हो गया | इन लोगों ने 
च धार्मिक प्रथा भी अपना eft | इन से जो लोग व्यावहारिक रूप में हिन्दू 
नैकिन जौ фата ब्राह्मणवाद के कठोर चंगुल में नहीं फंसे उन्हें जाट 
С अहीर ही कहा जाता रहा | यद्यपि इन नामों को संस्कृत =ч देने का प्रयास 
T जैसे जर्ताः गुर्जर, अभीर | इन में से जिन लोगों को विधिवत रूप में हिन्दू 
र्म परिवर्तित किया गया और जिन्होंने पूर्ण रूप से ब्राहमण कर्मकांड व इन की 
पचारिकताओं को ग्रहण किया उन्हें राजपूत कहा rar | इस विभाजन कै कारण 
न होकर सामाजिक अधिक थे | इस के सम्बन्ध में हम पहले ही लिख चुके हैं, 
याय में आगे चल कर भी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे | यहां पर तो हम केवल 
ही कहना चाहते हैं कि जाटों और राजपूतों के पूर्वज एक ही थे | राजपूत और 
श एक ही पूर्व पुरुष, एक ही पुरखे की संतति E | 
हम यह भी देख चुके हैं कि peser, जोहल, लाली और शाही कबीले ईस्वी शताब्दी 
आरम्भ में और कम-से-कम вто Š. तक अफगानिस्तान पर शासन करते रहे और. 
के चाद की शताब्दियों में उन का शासन पंजाब व कश्मीर पर भी रहा | we एक 
Гарат, है और राजपूत कबीला भी और इसे इतिहास का सौभाग्य समझा जाना 
हिये कि इन्होने अपनी ऐतिहासिक गाधाएं जैसलमेर (राजस्थान) मै सुरक्षित छोड़ 
बरी हैं, जहां सदियों तक उन का शासन रहा | इन से सम्बन्धित इन की ऐतिहासिक 
र्री को कर्नल जैम्स टाइ ने अपनी कृति Annal & Antiquities के तीन खण्डो में 
संगुहीत किया हुआ है| हम कुछ उदाहरण इस कृति से दे रहे हैं m 
जैसलमेर के भट्टी अपना मूल स्थान अफगानिस्तान के जुबलिस्तान अधवा गजनी 

से मानते हैं, जहां जाट कबीलो का णासन था। इन के ऐतिहासिक वृतान्त मधुरा के एक 
ब्राहमण सुख धर्म दारा लिखे गये जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के यदुवंश की वंशावली, 
паа तक स्थापित करता है | इस के बाद यह ब्राहमण लेखक लिखता है, ' अतः मैं 
` भागवत से आगे बढ़ता हुआ भटिटियों का इतिहास आरम्भ कर रहा हूं...... |" यहां यह 
स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि भागवत पुराण से सदुओं की वंशावली लौ गई है और भट्टी 
` जो अपना सम्बन्ध यदुओ के साथ स्थापित कराना चाहते थे, उन्हें नब के आगे जोड़ दिया 
© गया | यह भी बिल्कुल उसी तरह किया गया है जैसे विष्णु पुराण 492 जहां सुजात तक 
पदु वंशावली को देते हुए जाटों को सुजात से सम्बन्धित कर दिया गया, क्योंकि दोनों 


Bi. VoL И, p. 242. 
B2. Translated by H.H. Wilson. 
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बेस के बाद उस jaki d सन्न का जिस ने गजनी हाथ से खो 
बिसेआओकर सलबाहन पुर ( नगर बसाया (इस खण्ड के अन्त 
सल्वाहन के पन्दह पुत्र धे, बलन्द रसालू, नैमा, लेख, नीपक, 


ET | सल्वाहन के बाद बलन्द ने सिंहासन संभाला | उस के सात बेटे थे 
टी, भूपत्ति, कल्लार, जिज, iid मंगरू आदि | कल्लार के आठ पूत्र थे जिन के 
ТАПА कल्लार कहलाए ; इनमें सब मुसलमान हो गए। जिज॑ के सात पुत्र 
के वंशधरो ने अपने साथ जिजं जोडे रखा | [जिज आज का जन्जुआ कबीला Аа 
अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। उसके दो पुत्र हुए, ''भट्टी के सत्तारूढ़ होते ही उस 
ने कुल गोत्र बदल लिया और अब उस का कुल उस के नाम से जाना जाने लगा [99 
यहां यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि बलन्द के समय तक कबीले का नाम दूसरा था और 
чегет के तीन पुत्रों अर्थात्‌ भट्टी, जिजं और कल्लार ने अपने नामों पर अपने कबीले 
चलाये | इस कबीले का मूल नाम लल्ली था या फिर जोहल और यह जुबलिस्तान के 
शासकों का कबीला था। अब भट्टी और काल्लेर अथवा कल्लेर जाट कबीलो के नाम 
भी हैं और संयोगवंश श्री के.एस.जुंजुआ आयुक्‍त जालन्धर मण्डल राजपूत ज॑जुआ 
है। शासकीय परिवारों की हर पीढ़ी में नये वंशों का प्रारम्भ हुआ और कल्हण इसी तथ्य 
के आधार पर लिखता है कि आज भी साही पदवी विदेशों में रह रहे क्षत्रियों को अपनी 
आभा से मुंडित करती है, जो अपना मूल सम्बन्ध इस राजकीय परिवार से स्थापित 
करते Ë |” 'साही वंश्य: राजपुतर'* का अर्थ है काबुल | गांधार के साही कुल के 
राजपूत | इस से भी यह ЧЕ प्रमाण मिलता है कि इन जोइल व लल्ली कबीलों के जाट 
राजाओं को बाद में चल कर राजपूत कहा जाने लगा और यह समय 12वीं शताब्दी का 
रहा होगा जोकि कल्हण का काल भी था यह प्रक्रिया (राजपूत कहलाने की) तब तक 
शुरू हो चुकी होगी | भट्टी के दो पुत्र थे, मसूर राव व मंगल राव | मसूर राव के दो पुत्र 
हुए अभय राव और सारण राव | अभय राव के पुत्र अमोरिया कहलाए | सारण अपने 
भाई के साथ लड़ झगड़ कर अलग हो गया | उस के वशंज कृषक हो गये और वह सारण 
जट्टो के रूप में सुविख्यात हैं। ** भट्टी कै दूसरे बेटे मंगल राव के छह पुत्र थे। मंगलराव 
अपने राज्य से भाग निकला | जाती बार वह अपने बच्चों को एक साहुकार के पास छोड़ 
गया | इन सब के विवाह जट्ट परिवारों में हुए और कल्लोरिया, मुंड, सियोरान जाट 
कबीलों के नाम संगलराव के तीन बेटों के नाम पर चले (इन तीनो जाट कबीलो के नाम 
क्रमश: इस तरह #— कल्लार, भण्ड और सियोराण |) 


83. ibid., p. 243, 
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am भी कम रोचक नहीं कि मुगलो के प्रख्यात कबीले चुगतई का नाम बलंद 
[भूषति के पुत्र, चिकतो के साथ निम्न उद्धरण के आधार पर सम्बन्धित लिखा 


लंदसलबानपुर में रहता धा। उस ने गजनी अपने इस पौत्र चिकतो के नियन्त्रण 
रखी थी | जब मलेच्छों की शक्ति निरन्तर बढ़ने लगी तो चिकतो ने न केवल इस 
॥ की सेनाओं को ही अपनाया अपितु उस के सभी मंत्री भी इस जाति के थे | इन 
बने उस के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ दे तो वे... 
|) उसे बलिच (बलख) बुखारा का राजा बना देंगे, जहां उज़बेक जाति रहती है 
जिस के राजा की एक पुत्री के अतिरिक्‍त और कोई संतान नहीं 8 | चिकतो ने उस 
erre कर लिया और वह बलिच बुखारा व 28000 घोड़ो का स्वामी बन गया। बलिच 
ч) व नुखारा के बीच एक बहुत बड़ी नदी बहती Ë | इस तरह चिकतो बलिचशान 
BIST हार से लेकर हिन्दुस्थान तक के विशाल क्षेत्र का राजा बन गया और उसी से 
चिकत मुगलों का वंश अस्तित्व में आया।''* 
 चुगतई मुगलो के विषय में उपरोक्‍त विवरण में कुछ सत्यता हो सकती Ë | हम 
mA हैं कि कई जाट मध्य एशिया मे ही रह गये थे और तूर तथा तातरान (मध्य एशिया 
तुर्क और तातार| जाट कबीले छटी व उस के बाद की शताब्दियों में ач घाटी में 
तारू रहे | इन कबीलों के कई लोग अपने भाइयों द्वारा वहां साम्राज्य खडे करने से 
र्व ही भारत आ चुके थे और यह बहुचर्तित मुहावरा ''तातरियो के हज़ार वर्ष का 
सन इन्हीं लोगो से सम्बन्धित है |"' सत्य यह है चिकतो नाम बहुत पुराना है और 
тег, मंड, सारन, अभौरिया आदि नाम भी अति प्राचीन हैं। यह frr ने नहीं 
rerit | केवल कुछ भट्टी व्यक्तियों के नाम sper / के नाम पर रखे गये, जैसे चित्तीड 
का राणा मोखल | इसका अर्थ यह नहीं कि मोखल कुल का उद्भव चित्तौड़ के राणा 
 मोखल से हुआ है | 
किन्तु हम यहां पर जाट राजपूत सम्बन्ध की चर्चा कर रहे Ë | हम यह देख चुके हैं 
कि समानांतर राजाओं ने जाटों व राजपूतों के समानांतर कबीले बनाये | कर्नल टाइ 
की कृति में गज़नी के इन लोगों के लिये शब्द जिद (ла), जुद (Jud) और जादू (Jadoo) 
` प्रयुक्त हुआ Ë | इन में से अन्तिम शब्द निस्संदेह यदु ही है और इस का प्रयोग भट्टियों 
का सम्बन्ध यदु अथवा यादव वंश से स्थापित करने के लिये किया गया Ë | कर्नल टाइ 
x T भी यह मत प्रकट किया कि जिद और जुद भी यदु के लिये ही प्रयुक्त किया गया 
О होंगा | कर्नल टाइ के इस मत का अन्य इतिहासकारों द्वारा अंधानुकरण कर लिया 
गाया | किन्तु भाषा विज्ञान के किसी भी नियम के अन्तर्गत यदु प्राकृत या किसी अन्य 
` भाषा में जिद नहीं बन सकता | जिद और जुद जाट शब्द के भिन्न रूप जिर uit) और 


BT. ihid, p. 248. 
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E 
LIE (Jut) के ही दो रूप Ë | इन के एक राजा का नाम जुद भान Ë | गज को जुद राय कहा 
. जया है जो चीनी भाषा рна (Yetalito) के रूप 3 पाया जाता है अर्थात्‌ जट 
राय/जुट रार अर्थात्‌ जाटों का राजा | यहां तक 16 ची शताब्दी में बाबर ने उन को जर 
कहा - मुसलमान ताकतों को हिन्दुस्तान में आगे बढ़ते हुए हर कदम पर जट्टों के 
साथ जूझना पड़ा, सिंध मार्ग को सुरक्षित रखने के लिये महमूद के विरूद्ध उन का 
स्मरणीय बचाव मोर्चा, तैमूर द्वारा उन के उन्मूलन के लिये छोड़ा गया युद्ध, मेवरूल 
नहर पर उन की सत्ता का मूल केन्द्र तथा सतलुज के पूर्व तक उन की सत्ता का 

हम पहिले ही लिख चुके हैं।'' बाबर अपने संस्मरणों में उन के बारे में यह कहता: bet 
भारत में उस के हर हमले के दौरान उसे जाटों E LII समूहों के करारे जवाबी हमले 
सहने पडे| तैमूर घमण्डी हो कर यह कहता है कि भारत में तथा ट्रांसोबसीयाना में 
उस ने लाखों जाट आत्माओं को ''जहन्नुम रसीद'' 99 कर दिया | 

राजपूत तो मात्र वे जाट और गुज्जर हैं, जो ब्राहमणों द्वारा शुद्ध कर दिये गये थे | 

यही कारण है कि हम मध्य भारत राजस्थान, गुजरात, सिंध, पंजाब, हरियाणा आदि 
क्षेत्रों में राजपूर्तों के आगमन से पूर्व केवल जाटों और गुज्जरों को ही पाते हैं | जहां तक 
कि बीकानेर भी सर्वसम्मति से बीका के अधीन आने से पूर्व जाटों के छह या सात कबीलों 
के अधीन रहा | ये कबीले घे, पूनिया, गोदारा, सारण, असियाग. बेनीवाल तथा 
माहिल | ये कबीले आज भी इन्हीं क्षेत्रों में बसे हुए ë | भटिटियो ने राजपूत बनने के बाद 
जैसलमेर 12 बीं शताब्दी में बसाया। “Tribes and Castes" में बताया गया है कि 
एक राजपूत सदि किसी जाट महिला से विवाह करता धा तो यह ज़रूरी नहीं था कि वह 
जाट बन जाता था लेकिन यदि उस के वंश में कोई विधवा से विवाह कर लेता तो यह 
निश्चित रूप से जाट समझा जाने लगता था 1100 इसी बात में एक बहुत बड़ा रहस्य 
छिपा हुआ Ë | राजपूत व जार में अन्तर केवल विधवा के पुनर्विवाह को लेकर है | जाटों 
मे तो सदा ही विधवा विवाह स्वीकार्य а लेकिन राजपूत तो ब्राइमणों की अनैतिक 
अनुचित एवं मिथ्या धारणाओं के दबाव के अन्तर्गत इस (था) का नाम तक सुनना 
नहीं चाहते थे | गुज्जरो, जाटों और राजपूतों के बीच एक बड़ी खाई होने के कारण विधवा 
पुनर्विवाह या जाति से बाहर विवाह करना ही था | भगवान का कोटि-कोटि धन्यवाद 
है कि अब बीसवीं शताब्दी में यह दुराग्रही प्रथा समाप्त हो चुकी है | एक और भी बात 
ब्राहमणो ने दूसरों के लिये विधवा विवाह को निषेध घोषित किया था किन्तु अपने लिये 
नहीं | यदि कोई विधवा धनी महिला या कोई रानी आदि होती तो ब्राहमण उसका विवाह 
किसी अन्य से या एक ब्राहमण से करने में एक पल भी संकोच नहीं करते थे | इस का 


BB. ibid, p. 188. 
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"Tribes and Castes" में मिलता है, जिस के अनुसार एक ब्राहमण ने 
गण की विधवा से विवाह किया और फिर राजा दाहिर के एक पूर्वज का 
उदाहरण है, जिसने सिंध के "ur राजा की विधवा से विवाह कर के 
frr लिया था 1101 सम्भवतः यह атчан था, जिस में हर चीज़ वैध 
समझी जाती है | 

नेल राइ का यह निष्कर्ष औचित्य लिये है कि गटई, गौट और जित (Gatai, 
॥ तथा तक्षक जाति, जिस से भारत के 36 राजवंश बने हैं, वे ्कों से ही 
इस सम्बन्ध में एक कहावत भी है, ''जाट, गुज्जर, अहीर और गोला साथ 
EL А 
í बर्गहीन समाज 
|: उक्त खाई के सभी कारण व ब्राहमणों की सभी आपत्तियां सामाजिक ЧЇ | 
अन्तर्जातीय विवाह नहीं चाहते थे और ये लोग (जाट) इस प्रथा को छोड़ने 
तैयार नहीं थे | दूसरी बात बाहर से आने वाले ये अप्रवासी लोग सामाजिक 
नता में विश्वास नहीं रखते ये, उन के लिये हर व्यक्ति का दर्जा एक समान था | 
ल एक अन्तर मानते थे, शासक और शासित में, राजा और प्रजा में । राजाओं को 
Torr feras स्थिति के अतिरिक्‍त समाज के सभी वर्गों को पूर्ण रूप से सभी तरह 
समझा जाता था | इसीलिये ''अस्सलायन सूत'' के पाली पाठ में यह कहा 
है कि यौन (यवन), कम्बोज, शक व उत्तर पथ क्षेत्र के अन्य सभी लोगों की एक 
सामाजिक प्रथा ' स्वामी'' और ''दास'' की थी और इन दोनों के बीच कोई ऐसी 
विद्यमान नहीं थी जिसे लांघा न जा सके | इस का अर्थ यह था कि ''स्वामी'' और 
EE अपने स्थान बदल सकते थे, दास स्वामी बन सकते थे और स्वामी दास | सादि 
और उसके नागरिकों के बीच कोई अन्तर था तो केवल यही था। ''महाभारत'' 
TET यही कहा गया है | यद्यपि महाभारत का लेखन भी पुरोहितों दारा ही हुआ तो भी 
T में सामाजिक समानता का यह उत्कृष्ट आदर्श अक्षुण्ण रखा गया | महाभारत 
कहता है, ' 'प॑जाब देश में एक ब्राहमण या पुरोहित सैनिक बन सकता है (अर्थात्‌ क्षत्रिय] 
ह वैश्य अथवा व्यापारी जहां तक कि नाई अथवा शूद्र भी बन सकता है। इस से यह भी 
सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति निम्न तम समझा जाने वाला व्यवसाय कर ता है, वह उच्चतम 
व्यवसाय भी कर सकता है और उच्चतम व्यवसाय करने वाला निम्नतम व्यवसाय भी 
कर सकता #110 

तत्र वै ब्राहमणो भूत्वा तत्र भवति क्षत्रियः। 
101. ibid, Vel. 1, р. 41 nels 3. 
102. ор. cit. 
103. пий, Val. Il, p. 308. 

104. MET, VIL 45, 8—7. 
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चकन अधिपति द्वारा मधुरा s ब्राइमणो के šW 
व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई वी। 2. निर्वाह के लिये एक पुण्यशाला मे स्थाई भेट 


शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
कुछेक वैमनस्यो को छोड़ कर सामूहिक रूप में हम E 
| म alat, जैनियों 
भ अनुयायियों को एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण इंग से 31855" dipl 
ы प्रधाओं का पालन और विभिन्‍न व्यवसाय बिना किसी अवरोध के करते gu 
खते है | EU में किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुए बल्कि सदा ही 
शान्तिपूर्ण की भावना विद्यमान रही | कई айа और जैन मुनियौ ने अपने 
biuk alka मा ह ग NIB कर erm tapa 
| | कामना अपितु समस्त उन्हीं ma 
Eo } मानवता के लिये उन्हीं शब्दो 
सर्व सतनानाम्‌ हितासुखाय (भवतु) 
1.सारनाथ बौद्ध छत्र स्तम्भ अभिलेख वर्ष 3 1113 
2. qx बिहार ताम्रपत्र अभिलेख (वर्ष 11) 114 
3. मधुरा प्रस्तर अभिलेख (वर्ष 28) | 15 
4. आरा अभिलेख (वर्ष 41] | 
5. वर्दक कलच अभिलेख (वर्ष 51) 117 
6. मधुरा जैन मूर्ति अभिलेख {वर्ष 5] 118 
7. मथुरा जैन मूर्ति अभिलेख (वर्ष 20) 119 
अतः हम देखते हैं कि “मलेच्छो तथा शूद्रों के शासन में 
कोई अवगुण 
кш шь मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। इन अप्रवासियों द्वारा e ad E 
ЗАРЫ ЦАА 
Ф तरह की क्षति गई 
hese ah महान्‌ विश्वविद्यालय इन्होंने नष्ट गही कि v^ pad a 
यात्री 671 ई. में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था | विक्रमशिला sva 
112. Bakley Kumar, The Early Kusanas, pp. 226-27 | xad 
113. El, Vol. WIL pp. 173-81. 
114. CU, Vol IL part 1, pp. 138-41, 
115. EI, Vol. ХХІ, рр. 85-81. 
118. CI, Vol Il, part L po. 162-85. 
117, ibid, pp. 1865-70. 
118. ASIA, Vol. ml, p. 20, 
119, El, Vol |, pp. 383-84. 
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य 1203 ई.में बख्तियार खिलजी बारा ध्वस्त किया गयां। इन लोगों द्वारा 
मल्तान का प्रख्यात सूर्य मंदिर जालम बिन शैबान द्वारा 8 वीं शताब्दी में नष्ट 
[या | जहां तक कि पाटलिपुत्र भी इन के हाथों नष्ट नहीं हुआ, जिस के प्रमाण 
ही म हुए उत्बन्न कार्यों से मिले 1 20 यह लोग विध्वंसक नहीं, सूजनकर्ता 
लिथुआनिः कै गइन, आइबेरिया के गत, पुरातन संसार के महान्‌ नगर निर्माता 
कोने यह निर्माण कला, संयुक्त परिवार को एक निवास देने की आवश्यकता के 
मैं सीखी i^" 
किन्तु पुरोहितों द्वारा जाटों, трет तथा अहीरों का जो निरन्तर विरोध किया 
और जिस ढंग से उन्हे आधात पहुंचाए गये उस ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा जिस 
परिणाम आज भी देखे समझे जा सकते हैं _ क्योकि इन लोगों ने पुरोहितों के आदेशों 
बलि समर्पित होने से इन्कार कर दिया था, इसलिये उन्हे आज भी घृणा की दृष्टि से 
गा जाता है | कर्नल टाइ, डी. इबेटसन व अन्य इतिहासकारों ने अपनी कतियो मै 
रों के प्रति अनकही घृणा का उल्लेख किया है| पुरोहित वर्ग ने इन्हे सामाजिक रूप 
निम्न स्तर प्रदान किया और उसी जाति से सम्बन्धित राजपूतों को इसी कारण उच्च 
ЕЕ स्तरप्रदान किया। समानताकी उन की प्राचीन भावनाओं का ही यह प्रतिफल 
कि इन लोगों ने हुक्ता पानी की अपनी सांक कभी खत्म नहीं की | ये लोग आज भी सांझे 
єч में इन चीजों का प्रयोग करते हैं और सौभाग्य से आजकल राजपूत, quí, नाई 
आदि एक ही हुक्का पीते देखे जाते हैं और यह सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता 
की दिशा में एक सराहनीय पग समझा जाना चाहिये | इन गोत्रो का पृषक्‌ जाति के रूप 
अ आविर्भाव इस प्रकार हुआ लगता Ë | जन किसी गोत्र/कुल विशेष का राज्य किसी 
भूखण्ड पर हो जाता है तो यह सम्भव नहीं है कि सारी प्रजा भी उसी गोत्र/कुल से हो I 
भिन्न-भिन्न गोत्र के लोग प्रजा के रूप में उस भूखण्ड में रहते हैं और उस गोत्र विशेष 
© द्वी राजसत्ता को स्वीकार करते है | फिर उस शासक गोत्र के नाम पर सारी प्रजा ही, 
विशेषकर अन्य क्षत्रिय वंश भी, उसी गोत्र के नाम से जाने जाते हैं यद्यपि उनका अपना 
गोज भिन्न होता है | यही कारण है कि जब कुषाणों का साम्राज्य भारत में हुआ तो उन 
के साथ मिल कर आने वाले लोग भी कुषाण कहे गये | फिर हूण गोत्र के समय में सभी 
हूण कहे गये | जब गुज्जर लोगों का राज्य स्थापित हुआ तो उनके राज्याधीन अन्य क्षत्रिय 
वंश भी गुज्जरो के भाग के रूप में जाने गये | इसी कारण परहार (प्रतिहार) सोलंकी 
आदि भी जो गुज्जर राज्य की सीमा Š रहते थे, गुज्जर जाति कै गोत्र कहलासे | जो 
परहार और सोलंकी गोत्र कें लोग गुज्जर राज्य के बाहर निवास करते थे, वे गुज्जर 
नहीं कहलाये | इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत.एक ही गोत्र के लोग भिन्न-भिन्न जातियों मै 
बंट गये | 


120. AAAS, 1061. p. 141. 
121. F. How, Tha Ruling Races af Prahisioric Times, p. 487. 
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फिर एक कबीले के लोग एक ही व्यवसाय करते हों ऐसा सम्भव नहीं Ë | कबीले 
की आवश्यकताओं के अनुसार एक ही कबीले के लॉग खेतीबाड़ी, व्यापार, चमड़ा, 
सोना, लोहा, लकड़ी आदि धंधे करते थे और जब उन का पूर्णतया भारतीयकरण हो 
गया तो व्यवसाय के अनुसार उनकी जाति निश्चित हो गई | परिणामत: एक ही गोत्र 
के लोग क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्णकार, लोहार, बड़ई, तरखान, चमार आदि जातियों में az 
गये | जाति व्यवस्था क्योंकि केवल भारत की ही विशेषता है अत: ऐसा भारत में ét 
हुआ | एशिया व यूरोप के देशो में जाने वाले गोत्र/वंशो का जाति-बंटवारा नहीं हुआ 
और वहां पर विभिन्‍न व्यवसाय करने वाले लोगों मे परस्पर शादी विवाह होते रहे जो 
भारत में केवल जाति विशेष में ही होते हैं | आइए हम आणा करें कि स्वतन्त्रता 
और सामाजिक समानता के प्रति उनके स्वभाव मे रची बसी भावना ही अतंत: विजयी 


होगी | 
टिप्पणी 

हमे मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अबर 
तथा गुस्सर दो जाट कचीले थे और उन के पृथक्‌ राज्य थे | आज भी अबर तथा Tert 
जाटों में दो कबीलों के रूप में पाये जाते Ë | इन्हे अबर तथा गुस्सर अथवा गुसर कहा 
जाता Ë | ये अबर अब पूर्णरूप से मुसलमान हो चुके हैं और ये पाकिस्तान मे मुलतान 
क्षेत्र में आबाद हैं जबकि गुस्सर सिख जाटों में भी पाये जाते हैं और ये जालन्धर ज़िला 
में आवासित हैं| मूलरूप से ये लोग जाट अथवा जत्ती ही थे | हम उन्हे यदि पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप मे देख रहे हे तो वर्तमान परिस्थितियों के कारण क्योंकि गुज्जर तथा अहीर अब 
अलग-अलग जातियां बन गई हैं। 


टिप्पणी -॥ 

ऐसे लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं जिन से पता चलता है कि सलपुर के शासक जाट 
ही थे। कर्नल टाड़ ने अपनी कृति “Annals” में सलपुर के राजा के एक अभिलेख का 
उलेख किया Ë | इस राजा का नाम राजा जित शैलेन्द्र कहा गया है इस अभिलेख का 
पाठ इस पंक्ति से शुरू होता है, “जित तुम्हारा संरक्षक हो ।'' इस जित से क्‍या अर्थ 
लिया जाए ? इस अभिलेख में आगे चल कर यह कहा गया है कि सलपुर के जित राजा 
के पराक्रम से सलपुर की भूमि सुरक्षित है, '' पराक्रमी योद्धा जित afera एक सुन्दर 
व्यक्ति है.......गक्तिशाली बंशों में अपनी भुजा की शक्ति वह सबसे पहले आदर प्राप्त 
है। जित राज कुमार की प्रशंसा सारा विशव करता है और जिस ने गर्वीले योद्धाओं के 
बीच बैठ कर अपनी जाति की प्रतिष्ठा को समृद्ध किया है | इन योद्धाओ के बीच बैठा 
हुआ वह ऐसे दिखाई देता है, जैसे जल में कमल और वह मानव पुत्रों में चन्द्र है। (22 


122. ор. eit. 
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a के पुत्र देवांगलि बताया गया है, देवांगलि के पुत्र का नाम सुम्बक 
| क पुन का नाम देगली कहा गया है जिसने सदु वंश की दो 

| से विवाह किया | उसके पुत्र का नाम वीर नरेन्द्र है | यह अभिलेख मालवा 
तैली नदी के तट पर सम्बत्‌ 597 में अंकित किया गया था | सह i edd 
тан सलपुर व टक्किया (टको का नगर) पर शासन करता रहा | कर्नल кыы 
тє सिद्ध किया कि टक व जित एक ही जाति के Š | टाक/टक जाटों के z 
का नाम È | यहां राज कुमार को гет कबीले का बताया गया È | od үк 
ате के अनुसार ''कोमरपाल चरित्र” से वर्णित सर्वया के ही अनुरूप bae 
ले का वर्तमान नाम सरोआ अथवा सरोहा है | क्या विडम्बना है कि इस me 
भलेख जिस के बगैर तत्कालीन इतिहास को समझा ही नहीं जा के बा 
की कृति के हिन्दी अनुवाद में स्थान ही नहीं दिया गया | यह हिन्दी अनुव Ыым 
.ठाकुर ने 1965 में प्रस्तुत किया धा। इस तरह की भूलें इतिहास की गत ЫЧ 
च्छादित करती हैं | यह अभिलेख सिद्ध करता है कि क याका ठा 
मानते थे और जैसा कि भट्टियों से सम्बन्धित हमारे निष्कर्षों канй Em id 
कि भट्टी राजपूत सलपुर से ही अन्य क्षेत्रों में जा फैले | चित्तौड़ के प्राचीन जा 


[र गोत्र के थे, उन का वर्णन अन्यत्र किया गया है | 


3 
मण्ड 


उनका प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य 
मंड वैसे तो अति प्राचीन कुल है | ई-पू. तीसरे araa में भी उनका बार-बार 
ज़िकर सुमेर/बेबीलोन इतिहास में आया है जहां उन्हें उम्मान-मण्ड कहा गया है। ८.4. 
के अनुसार, उनका एक शासक, 19वीं शती ई. पू. के पश्चिम एशियाई इतिहास में प्रबल 
भूमिका निबाह रहा था | अत: मण्ड लोग कम-से-कम 4000 वर्ष पुराने Ё | 
आज भी भारत में प्राचीन मण्ड, जाटों के एक गोत्र के रूप में विद्यमान Ë | मण्ड ही 
वे लोग थे, जिन्होंने ईरान के पश्चिमी पठार में जाटों का सर्वप्रथम ऐतिहासक साम्राज्य 
स्थापित किया था | पुराणों में भी उन के नामों का उल्लेख है | 'विष्णु पुराण' में इन का 
उल्लेख मण्डकों के रूप में किया गया है। मण्डक से यदि हम ''क”' प्रत्यय हटा दें, तो यह 
Т ИТ काल और वर्तमान में एक ही रूप में मिलेगा अर्थात मण्ड। “अग्नि Eod [ 
में '“माण्डवूय*' नाम के एक देश का उललेख हैं | सांख्यान आरण्यक' भी इन लोगों का 
उल्लेख करता है और इसी तरह वराहमिहिर भी उन का उल्ले करते हुये उन्हे भारत के 
उत्तर एवं उत्तर पश्चिम मे आवासित कहता है | मादय इन का ईरानी नाम di 
ई.पू. आठवीं शताब्दी के अन्तिम 
दक्षिण में स्थित) क्षेत्र, सदा की तरह, विभिन्न जाट कबीलों का आवास स्थल था | इन 
में दो कबीलो के नाम इतिहास में आज तक सुरक्षित हैं और वे है मन्नई तथा मण्ड | इन 
दोनों कबीलों को आजकल भारत में मान तथा मण्ड कहा जाता है | 720 ई पृ.वा इस 
के आसपास असीरिया के राजा सारगन द्वितीय ने इन पर आक्रमण किया था तथा 
असीरिया की सेना ने इन के सरदार दयौकू को अपना बंदी बना लिया था। दयौक्क मण्ड 
कबीले का सरदार था और सम्भवतः उस की प्राण रक्षा में प्रकृति ही उस की सहायक 
बनी क्योकि असीरियाई प्रथा के ठीक विपरीत, उस को न केवल जीवनदान मिला अपितु 
उसे उस के परिवार के साथ हमथ भेज दिया गया | ऐसा लगता है कि आठवीं शताब्दी 
ई.पू. के अन्तिम दशक में मण्ड असीरिया के अधीन थे | इस सम्बन्ध में इस बात का भी 
उल्लेख मिलता है कि उन के 22 सरदारों ने सारगन द्वितीय के प्रति स्वामी भक्ति की 
शपथ ली थी। इन सभी कबीलों के प्रमुख सरदार का नाम हैरोडोट्स तथा अन्य यूनानी 
लेखकों हारा “Deokes" अर्थात देवक दिया गया है। देवक फ्रावर्ती का पुत्र घा | His- 
tory of Persia के अनुसार यह वही प्रमुख सरदार था जिसे असीरिया के लोग mita 
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है पुकारते थे | उस का शुद्ध नाम देवक हो सकता है क्योंकि यूनानी लोग अपने 
त नामो में स प्रत्यय का प्रयोग करते Ë | देवक ने ही 700 ई.पू. के लगभग मण्ड 
[प्रथम साम्राज्य स्थापित किया घा | परवर्ती हखमनी साम्राज्य मण्ड साम्राज्य 
[क शाखा थी क्योंकि खुश महान्‌ (Cyrus, the Great) मण्ड साम्राज्य के अन्तिम 
इष्ट-वेगु की पुत्री मण्डानी का पुत्र था | महारानी का नाम अयनी (संस्कृत रूप 
णी) था | मण्डानी उस का व्यक्तिगत नाम नहीं था बल्कि मण्ड गोज की पुत्री होने 
लै वह मण्डानी कहलाई। | 
' उन्नीसवीं शताब्दी तक इस महान्‌ साम्राज्य को मीड साम्राज्य कहा जाता रहा | 
नी लेखकों और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ ' 'पुरानी बाइनल'' में भी इस साम्राज्य को 
| नाम दिया गया | मीडों के देश को मीडिया (Media) कहा गया जो पश्चिम में उन 
| का पड़ौसी देश था, जो महान्‌ साम्राज्य के संस्थापक रहे। मीडिया का भी अन्तत: 
साम्राज्य में विलय हो गया | इतिहास की एक बड़ी गलती का सम्भवत: यही एक 
ण रहा कि मण्डों एवं मीडों को एक दूसरे के साथ गुड़मुड़ कर दिया गया । मीड यूनानी 
तिके व्यापारी थे और यह छोटी छोटी रियासतों में रहा करते थे | इन लोगों का कोई 
Га नहीं रहा | पराक्रमी मण्डो के साथ एक दुर्बलता की मारी जाति मीड को मिला 
देखना इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण और भ॑यकरतम भूल dt | इतिहास की यह भूल 
नी स्थाई रही कि इस के आधार पर अंग्रेज़ी की एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई कि 
छुक बात इतनी अपरिवर्तनशील है, जितने मीड एवं ईरानियों के नियम | यह भूल 
डी कब गई? इस का पता तब लगा, जब नबोनिदस तथा खुश महान्‌ के स्मारकों 
ही खुदाई हुई और यह तथ्य सामने атат कि यह सारी गलती एक भाषा शास्री की 
Tercit थी | इस के बाद ही पता चला कि इस साम्राज्य व यहां के लोगों का नाम मण्ड 
: ‚ मीड नहीं | प्रो. साईस की प्रसिद्ध कृति Ancient-Empires of the East मे इस 
सम्बन्ध मे यह शब्द कहे गये हे | ''दारा हस्तास्प (Darius Hustaspes) की दो पीढ़ियों 
इस वंश का उत्तराधिकारी खुश महान्‌, वर्तमान साम्राज्य का संस्थापक हुआ तब 
मण्डो व मीडो को एक दूसरे के समान रूप मान लिया गया | अष्टक या अश्वेगु /इश्टवेगु 
जो खुश का अधिपति था, उसे मीड मान लिया गया और अकबटाना को मीडिया साम्राज्य 
की राजधानी कह दिया गया | यह भ्रान्ति हमारे अपने युग तक अनी रही | इस परम्परागत, 
कहानी पर संदेह करने का भी कोई आधार नहीं qr | न तो यूनान व रोम के लेखकों द्वारा 
'लिखित qst में न ही पुरानी बाइबल में और न ही दारा महान्‌ के बेहिस्तुन अभिलेखो 
में कोई ऐसी बात थी, जिस से किसी तरह का संशय उत्पन्न होता | जब तक नाबोनीदस 
और खुश महान्‌ के स्मारको का पता नहीं वला यह भान्ति बनी रही | उन स्मारको का 
| पता चलते ही अन्तत:सत्य उद्घाटितहुआ और यह तथ्य सामने आया कि जिस इतिहास 
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पर हम चिरकाल से विश्वास करले आ रहे थे उस का आधार भाषा विज्ञान की एक, 
गलती पर टिका था | जब इस गलती का पता चल गया तब इस को सुधारने का प्रयज्ञ 
शुरू हुआ | Historians History of the World के अनुसार असीरिया व ईरान स्मारको 
से प्राप्त सामग्री के अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद जो नई जानकारी प्राप्त हुई है, वह इतनी 
चौंकाने वाली तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली है, जो ऐतिहासिक पक्ष अब सामने 
आया है वह समूचे रूप में इतना भिन्न है कि ' मीडिया साम्राज्य' का शब्द इतिहासका रो 
की शब्दावली से सदा सदा के लिये लुप्त हो जायेगा | और प्रो.साइस ने तो अपनी 
नवीनतम कृति में वास्तव में इसे त्याग ही दिया है f 
Deokes (जिसे अब हम देवक के रूप में ही लिखेंगे। इस साम्राज्य का संस्थापक 
था और वह अपने साथी ग्रामीणों में न्यायप्रियता कै लिये विशेष रूप से इतना लोकप्रिय 
था कि ये लोग उस का निर्णय सुनने के लिये चल कर आते थे | जब इस तरह निःशुल्क 
न्याय करने का नाम सामान्य सीमा पार कर गया तो देवक ने इस आधार पर झगड़ों 
का निपटारा करने से इन्कार कर दिया कि उस के अपने भी कुछ निजी मामले हैं, जिन 
की ओर उसे ध्यान देना होता Š | इस के बाद एक चुनाव हुआ और देवक को विधिवत 
रूप में राजा चुन लिया गया | देवक एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक, घटनाओं एवं व्यक्तियों 
का पारखी होने के साथ एक कुशल प्रशासक भी था | देवक ने शीघ्र ही एक शक्तिशाली 
सैना का गठन कर लिया | जब उस का देश सुरक्षित हो गया तो उस ने एक राजधानी 
निर्मित करने का निश्चय किया | इसके लिये अल्वंद पर्वत की भव्य ग्रेनाइट शृंखला को 
चुना गया और समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अकबताना राजधानी का 
निर्माण किया गया | अकबताना का वर्तमान स्थल आधुनिक हमदान का पूर्वी भाग है। 
इस नगर का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत हुआ। इस नगर मे सात दीवारे 
थीं जौ एक दूसरे के साथ सकेन्दित थीं और वे इस तरह से निर्मित की गई dt कि अपने 
परकोरे की ऊंचाईयों के बल पर एक दूसरे के ऊपर उठती चली गई धी | शाही महल 
तथा कोषागार सातवीं दीवार के अन्दर स्थित थे जिस के परकोटे पर सुनहरी रंग किया 
-हुआ था | अन्य छह दीवारे विविध रंगों से चित्रित धीं। इस तैयारी के बाद देवक ने 
अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया | असीरिया के लोगों ने स्वप्न में भी यह 
बात नहीं सोची धी कि यह पहाड़ी चरवाहा इतने कम समय में निनेवेह को तबाह कर 
देगा और विश्व कै राष्ट्री में से असीरिया का नाम-ओ-निम्लान तक मिटा के रख देगा | 
आसपास के क्षेत्री का मण्ड साम्राज्य में विलय कर दिया गया | देवक 53 वर्षों तक अपने 
साम्राज्य को संगठित करता रहा और फिर उस का बेटा फ़ावर्ती 655 ई.पू. में उस का 
उत्तराधिकारी बना | सब से पहले ईरान को अधीनस्थ किया गया | अपनी सफलताओं 
से आणा से अधिक आत्म विश्वास अर्जित करते हुये मण्डी ने असीरिया पर आक्रमण 
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दिया किन्तु मण्ड हार गये और फ़ावर्ती इस युद्ध मे मारा गया | उस का उत्तराधिकारी 
जि बला (ЕТ संस्कृत का सुक्षात्र हो सकता है) | हृक्षात्र की गणना विश्व के इतिहास 
पर समय समय पर दिखाई देने वाले उन महान नायको में होती है जो युद्ध में 
धारण नेतृत्व का और शान्ति में एक कुशल प्रशासक होने का परिचय देते 8 | हूक्षात्र 
पित्त से ही कुशल घुडसवारी का अभ्यस्त पा और घोडे की पीठ पर सवार वह एक 
चूक निज्ञानेबाज भी था | उस ने असीरिया की पद्धति पर अपनी सेना को पुनर्गठित 
फसा | उस ने अपनी अश्वारोही सेना के लिये धनुषो का प्रयोग अनिवार्य रखा | इस 
रह अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के बाद असी रिया से प्रतिशोध लेने के लिये 
हस ने असीरिया पर आक्रमण कर दिया | निनेवेह का घेरा डाला गया और आसपास 
कै बुरी तरह तबाही मचाई गई | हूक्षात्र की विजय इतनी पूर्ण थी और असीरिया 
की पराजय इतनी भंयकर थीं कि पैगम्बर नहुम ने अपनी पुस्तक में लिखा, “aq के 
कोडों की आवाजे, पहियो की खड़खड़ाहट का शोर, नाचते अश्वों की हंकारे और रयो 
हि गड़गड़ाहर (सुनी) अश्वारोही ने दोनों हाथों मे चमकती तलवार और जगमगाता 
भाला लहराये और लाशो के अम्बार लग गये, शनों के ढेर बिखरे पड़े थे, उन के शवों 
'का कहीं अन्त ही दिखाई नहीं दे रहा था | वे लाशो से ठोकर खाते हुये निकल रहे थे |? 
असुरबेनीपाल की मृत्यू 626 ई.पू. गे हुई तथा उस के उत्तराधिकारी सिंहासन 
के लिये लड़ने झगइने लगे | ऐसे ры को गंवाया नहीं जा सकता था, अतः 
निनेवेह पर दूसरा आक्रमण शुरू हुआ | असीरिया के सम्राट ने अपने ही महल में आग 
लगा ली और वह परिवार सहित जल मरा | पैगम्बर नहुम के जब्दौ मे, “नदी के पट 
खुलेंगे औं राज महल डूब जायेगा ।''* इस तरह 606 ई.पू. में निनेवेह का पतन हो 
агат और इस का विनाश इतना भंयकर था कि असीरिया का नाम तक भूल गया ¿Te 
| उन के साम्राज्य का इतिहास एक कहानी मात्र बन कर रह गया | विवाह बन्धन के बल 
परबाबल (Babylonia) कौ भी साथ मिला लिया गया, हूक्षावकी एक बेरी नेबु-चद-नेज्जर 
की रानी बनी | अर्गीनिया और कप्पडोसिया को भी मण्ड साम्राज्य में सम्मिलित कर 
QE लिया गया। उस समय पश्चिम मे लीडिया एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा धा 
और यह अपरिहार्य ही था कि इन दोनों शक्तियों में एक दिन टकराव होगा ही | इस तरह 
क दोनो के बीच युद्ध आरम्भ हो गया लेकिन 585 ई.पू. में 6 वर्षों तक जारी रहने के बाद 
| सूर्य ग्रहण के दिन सह युद्ध बन्द gar | लीडिया के सम्राट की एक पुत्री का विवाह मण्ड 
के युवराज के साथ कर दिया गया और उररत राज्य को भी मण्ड राज्य में सम्मिलित 
कर लिया गया | अगले वर्ष 584 ई.पू, में इस महान समाट की मृत्यू हो गई | इस प्रकार 
उस नैं मण्डौ के एक पराजित राष्ट्र को उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बना 
दिया | उचित रूप में कहा गया है कि जब उस ने शासन शुरू किया तौ मध्य पूर्व सामी 
З. Mahurm, IM, 2 and 23. 
a. iHa. 
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(Semitic) था और उस के शासन के समाप्त होने तक यह पूर्ण रूप से आर्थ बन चुका 
था | मण्ड इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण में इष्टवेगु उस का उत्तराधिकारी बना | 
यूनानी इतिहासकार इष्टचेगु को Astyages के रूप में लिखते हैं। दृष्टवे गु एक योग्य पिता 
का अयोग्य पुत्र धा | उस ते मण्डों की मूल नीति अर्धात्‌ सदा स्वस्थ एवं युद्ध के लिये 
तत्पर रहना, त्याग दी | हर प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण समारोह दरबार की दिनचर्या बन 
गये | दरबारियों के लिये आदेश दिये गये कि वे लाल व बैंगनी रंग के खुले परिधान 
(लबादे) पहने | कालरों के साथ सोने की जंजीरें जोड़ दी गईं | मदिरा पान के लिये स्वर्ण 
निर्मित प्यालों का प्रयोग होने लगा | इस के परिणामस्वरूप सम्राट अकर्मण्य हो गया | 
इष्टवेगु अंध विश्वासी भी था | उस का कोई पुत्र नहीं धा । उस की एक पुत्री मण्डानी धी 
जिस का नाम उस के गोत्र पर रखा गया था | उस का विवाह ईलम की एक छोटी सी 
रियासत के राज कुमार के साथ कर दिया गया। यह विवाह इसलिये किया गया क्योंकि 
मागी ज्यो तिघियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि मण्डानी की सन्तान एशिया और यूरोप 
पर राज्य करेगी | सम्राट ने स्वप्न में यह भी देखा कि मण्डानी से एक बेल उत्पन्न हुई, 

जिस ने समस्त एशिसा को आच्छादित कर लिया | इष्टवेगु इसी भय से अपनी पुत्री का 
विवाह अपने राज्य के किसी कुलीन व्यक्ति से नहीं करना चाहता था | इस प्रकार वह 
विधि का विधान टालना चाहता धा | परन्तु जैसा कि प्राय: होता है ऐसा संभव नहीं 
हुआ | मण्डानी की पहली सन्तान खुश के रूप में उत्पन्न हुई जिस ने अपने नाना को कैद 
कर स्वयं सत्ता संभाल ली और सम्राट बन गया | इस काम में उस ने जनरल हरपग से 
सहायता प्राप्त की | धूर्त राजा इष्वेगू ने हरपग के पुत्र को हीं पका कर एक रात्रि भोज 
में परोस दिया था | कलासकीय लेखकों द्वारा सुरक्षित गाधाओं के अनुसार अकबटाना 
के पतन (550.9.) से पूर्व तीन लड़ाईयां लड़ी गई थीं। सायरस अधवा खुण स्वयं ईरान 
का सम्राट था और मण्ड का साम्राज्य उसे विरासत में मिला धा, जिसे उस ने और भी 
विस्तृत किया | लेकिन इस का अर्थ यह नहीं Ë कि हाथ से छीने साम्राज्य को पुन: प्रास 
करने के प्रयास नहीं किये गवे | यह जानकारी भी हमें मिलती है कि सायरस (खुश 
महान) ने बलख और कैस्पियन सागर के पास में जाटों के विरुद्ध युद्ध किये | दोनों स्थानो 

पर वह पराजित रहा | बलब कंगो के अधीन रहा और दहियों दवारा शासित मस्सा जरे 

का छोरा सा राज्य स्वाधीन एवं स्वतन्त्र ही रहा | मस्सा जरे का राजा अर्मोघ (Armogha) 

था और उस की रानी को केवल तोमरिस ही कहा जाता था, तोमरिस एक सिथ शब्द 

तोमुरी से बना है और तोमूरी का अर्थ एक रानी के रूप में लिया जाता Ë | राजा अमोघ 
का निधन हो गया और इस के बाद मस्सा जरों के शासन की बागडी र स्वयं रानी तोमरिस 
ने अपने हाथ में ले लीं | तब खुश महान (Cyrus) ने. उसे विवाह का निमन्त्रण भेजा | यह 
अच्छी तरह समझते हुये कि प्रस्ताव उस के जाट राज्य को हड़पने का मात्र बहाना है उस 
ने इसे घृणित समझते हुये अस्वीकार कर दिया | बेरोसस के अनुसार खुश दहियों के 
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च एक युद्ध में रत था और 529 ई.पू. में दहियों द्वारा वह मार दिया गया था | (इस 
के अन्त में इस से सम्बन्धित एक टिप्पणी भी देखिए) यहां इस युद्ध से सम्बन्धित 
s विवरण देना रुचिकर होगा | 
_ RISE SET अरक्ष नदी तक बढ़ आया तो उस ने इसे पार करने के लिये नावों का एक 
ल्त भी तैयार कर लिया तो तोमरिस ने खुश को एक संदेश भेजा = 
x “'पर्शओं एवं मण्डो के हे राजन्‌ | जो कुछ होगा उस के विषय में आप सम्भवतः 
Агат रूप से कुछ नहीं जानते, अत्त:हम आप को परामर्श देते हैं कि आप अपने वर्तमान 
EET को पूरा करने का विचार त्याग दै | आप अपने ही राज्य की सीमाओं में सन्तृष्ट 
रडे और हमें अपने ही हाल पर छोड़ दे, क्योंकि आप यह जानते हैं कि हम अपनी प्रजा 
[र कैसा शासन करते हैं | यह भी हो सकता है कि आप इस कल्याणकारी परामर्श की 
बोर ध्यान न दें क्योंकि आप को शांति के अतिरिक्‍त अन्य हर बात प्रिय Ë | यदि आप 
Tera में ही मस्साजट से भिड़ना चाहते है तो आप यह पुल बनाने का श्रम साध्य कार्य 
छोड़ दे | हम तीन दिन के कूच के साथ अपने क्षेत्र के अन्दर चले जायेंगे और आप अपनी 
| नदी पार कर लीजियेगा और यदि आप अपने ही क्षेत्र में हमें देखना चाहते 
हृ तो फिर ऐसा ही हमारे लिए करें।' '5 
इस संदेश को पा कर खुश ने इस पर अपने शिविर में विचार किया तथा यह निर्णय 
ferar गया कि पहला विकल्प ही चुना जाये | यह निर्णय क्रीसस (८7४७७७३) के परामर्श 
घर लिया गया | कीसस ने उस से कहा, ' इस संसार में भाग्य सदा किसी का साथ नहीं 
ат यदि क्श शत्रु को अपने देश में आने का अवसर प्रदान करता है तथा भगवान 
ऐसा न करे, यदि पराजय का मुंह देखना पड़े तो उसे अपना सर्वस्व खो देना पड़ेगा क्योंकि 
विजयी मस्साजट उस के राज्य में बढ़ आयेंगे। i 
खुश और उस के परामर्शदाता यह जानते धे कि अच्छा भोजन और शराब जाटों 
_ की मौज और मस्ती के साधन Ë | इसलिये प्रचुर मात्रा में इन दोनों वस्तुओं के साथ T 
| विलास का कुछ अन्य सामान भी वहां रख दिया गया और रक्षा के लिये ईरानी सेना की 
|! एक नाम मात्र टुकड़ी भी वहां तैनात कर दी गई, यह जानते हुये भी कि वहां इस सेना 
के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे | खुश का उद्देश्य यह था कि जब इस तैनात सेना की पराजय 
UÈ जायेगी तो जाट भोजन व मदिरा पर टूट पड़ेंगे तब खुश अपनी मुख्य सेना के साथ 
उन पर टूट पड़ेगा | यह योजना सफल हुई | नशे में धुत जाट सेना के टुकड़े टुकड़े कर 
दिये गये | मस्साजटे के युवराज को बंदी बना लिया गया तथा उस ने अपमान से बचने 
के लिये आत्महत्या कर ली | जब रानी तोमरिस को इस क्षति का पता चला तो उस ने 
'घुनः खुश को यह संदेश भेजा — 
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“ है खुश तुम्हारी रक्‍त पिपासा अदम्य Ë | वह कभी शान्त नहीं हो सकती | अपनी 
हाल की सफलता के मद में मत झूमों | जब मंदिरा से तुम उन्मत हो जाते हो तो कौन 
सी मूर्खताएं तुम स्वयं नहीं करते ? जब यह मदिरा तुम्हारे शरीर А प्रवेश करती Ë तो 
तुम्हारी भाषा और भी अधिक अभद्र एवं अश्वील हो जाती Ë | तुम ने इस eua से मेरे 
पुत्र पर विजय प्राप्त की है न कि अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के बल से । अब मैं दूसरी 
बार तुम्हें अवसर एवं परामर्श प्रदान कर रही हूँ | इस पर अनुकरण करना निश्चित रूप 
से तुम्हारे अपने हित में होगा । मेरे पुत्र को स्वतन्त्र कर दो और हमारे उस अपमान से 
= को सन्तुष्ट करो, जो तुम ने मस्साजटे के तीसरे भाग पर अधिकार कर किया है | 
अब तुम यहां से बिना कोई क्षति उठायै चले जाओ | यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो 3 
मस्सा जाटौ के महान देवता सूर्य की सौगन्ध खा कर कह रही É कि तुम्हारी अदम्य रक्‍त 
पिपासा को मैं भरपूर रक्‍त पिला कर शान्त करूंगी | ' 

खुन पर इस संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा 
किया तथा जो युद्ध हुआ वह बहुत ही भीषण था | दौनों और जाट ही घे तथा वे अन्तिम 
दम तक जडे | हेरोडोटस के अनुसार पुरातन काल के सब युद्धों से यह युद्ध अधिक 
रक्‍तमय था | जाटों को पूर्ण तथा अन्तिम विजय प्राप्त हुई | खुश स्वयं मृत्यु को प्राप्त 
हुआ। उस के शरीर की खोज की गई तथा युद्धभूमि से उसे प्राप्त किया गया | खुण का 
सिर उस के शरीर से काट कर पृथक्‌ किया गया तथा रक्‍त से भरे एक बर्तन में उसे रख 
दिया गया | फिर रानी नै कहा, ''मेरी शपथ के अनुसार अब तुम अपनी रक्‍त पिपासा 
शान्त कर लो |. 

इस प्रकार हम पाते हैं कि उत्तर तथा पूर्व में ऐसे कितने ही जाट राज्य थे, जो ईरानी 
साम्राज्य जो मण्ड जाट साम्राज्य की एक शाखा थे के प्रभाव से मुक्त थे | खुण महान की 

पराजय तथा उस की मृत्यु ईरानी साम्राज्य के अधीन जाटों के लिये यह संकेत था कि 


चे अकबटाना कै राज्य सिंहासन पर अधिकार जमा ले। यह उन के नेता गौमत के अधीन . 


पूरा किया गया | इसी समय दारा का आगमन हुआ तथा द्वितीय साम्राज्य केवल 6 मास 
तक स्थापित रहा क्योंकि गौमत अकबंटाना के सोख्यावती महल में उन षडयन्त्रका रियो 
द्वारा मारा गया जोकि दारा के वेतनभोगी थे | दारा ने अपने अभिलेख में लिखा है, 
''अहुरमाजद ने मुझे सम्राट बनाया | हमारे वंश ने साम्राज्य गंवा दिया था किन्तु मैंने 
पूनः इस को उसी स्थिति पर पहुंचाया | a द्वारा नष्ट किये पवित्र स्थानों की मैने'पुन: 
स्थापना की | 
ये मग,जाट सम्रार्टों के मग पुरोहित थे जो उन के साथ ही इस युद्ध के कारण भारत 
आये | भारत में उन्हे मग कहा जाला था | यमुना के तट पर बसे तगे ब्राहमण उन के ही 
वंशज हैं | वे मसौदी के तगज #10 


B. JBBRAS, 1914, p. 563. 
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` किन्तु ये प्रयत्न यहाँ पर ही समाप्त नहीं हो गये । 519 ई.पू. में फ़ावर्ती जो कि मग 
Чата के सूर्य देवता का एक मण्ड अनुयायी था, ने छिने हुये साम्राज्य की प्राप्ति के 
लिये युद्ध किया। विको ने हिकार्निया मे विद्रोह कर दिया | किन्तु दारा ने, जिसे उपयुक्त 
कूप से महान कहा जाता है, साम्राज्य की सीमावर्ती भूमि को छोड कर शेष सब को दबा 
दिया | कंग वक्षु दरिया के उत्तर Š स्वतन्त्र थे तथा शक जाट जो कि डन्यून नदी पर थे, 
स्वतन्त्र धे | वास्तव में दारा ने प्रत्मेक प्रकार की भारी तैयारी के पश्चात तथा एक बड़ी 
विशाल सेना के साथ इन अजेय लोगो पर भी आक्रमण कर दिया | वह आर्मीनिया तधा _ 
वत्तर पश्चिम में दूर तक आगे बढ़ आया | सिथियो ने उन्हें आगे बढ़ने का लालच दिया 
STT उन्हे भीतरी प्रदेश तक ले गये | हताशा में दारा नें राजा को एक संदेश भेजा, ''हे 
क्क ! तुम मेरे भय से क्यो भागे जाते हो ? यदि तुम्हारे विचार मे तुम मेरे समान हो तो 
= जाओ और मेरे साध युद्ध करो | यदि तुम अन्यथा सोचते हो तब भी भागने की कोई 
आवश्यकता नहीं, तुम्हे भूमि तधा जल भेट करना चाहिये तथा समर्पण की शर्ते बातचीत 
से निर्धारित की जा सकती हैं 1" 
. सिथिया के राजा की ओर से जो उत्तर दारा को भेजा गया बह ठेठ जाट उत्तर था | 
जो कुछ उस ने कहा वह इस प्रकार था, “हे ईरानी ! मैं सूर्य देवता के अतिरिक्‍त और 
` किसी से नहीं डरता ! मैं भागता नहीं तथा भूमि और जल मैं दूंगा नहीं | तथापि तुम्हे 
| शीघ्र ही उपयुक्त उपहार मिलेंगे | 
1 संदेशवाहक के हाथ जो उपहार भेजे गये वे थे, ' 'एक पक्षी, एक चूहा, एक मैढ़क 
чт पांच बाण !'' दारा ने इन उपहारों का अर्थ संदेशवाहक से पूछा तथा संदेशवाहक 
| ने उत्तर दिया, “чїй ईरानी इतने बुद्धिमान है तो वे अपने आप इस का अर्थ समझ 
जायेंगे |`” दारा ने सोचा कि चूहे का अर्थ भूमि से है तभा मेढक का अर्थ जल से है, इस 
प्रकार सिथियों ने भूमि तथा जल भेंट कर दिया है और अधीनता स्वीकार कर रहे Ë | 
| ` किन्तु उस का श्वसुर जो कि एक मंजा हुआ सेनापति था उस ने इन शब्दों में दारा को 
- वास्तविक अर्थ बताये,'' हे ईरानियो ! यदि तुम पक्षियों में परिवर्तित हों कर आकाश 
` में नहीं उड़ जाते अथवा मूषक बन पृथ्वी में गहरे बिल नहीं खोद लेते अथवा मेढक बन 
. कर पानी में गहरे गोता नहीं लगा जाते, तो ये हमारे बाण तुम्हारे दिलों को छेद देंगे तुम 
में से कोई भी जीवित वापस नहीं जा पायेगा | 
| विवेक को वीरता से श्रेष्ठ समझते हुये दारा ने तुरन्त पीछे हटने का आदेश दिया 
तथा ईरान को वापस आ गया किन्तु उस की आधी सेना नष्ट हो चुकी थी | यह इन pai 
x के फलस्वरूप ही था कि जाटों का एक और प्रत्रजन हुआ | वे भारत मे मण्ड साथाज्य से 
तथा मध्य एशिया के अन्य भागौ से आये | इस कारण से पाणिनी ने पांचवी शताब्दी 
ई.पू. में पंजाब के मध्य में उन के कई नगरों का वर्णन किया Ë ! किन्तु स्मृतियां बड़ी 
कठिनता से साथ छोड़ती Ë | आज भी हमारे गावो के नाम वही हैं जिस नाम के नगर हम 
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ने ईरान में गंवायें। एलम , बटाना, सुसाना, बागा खरखोदा | (मण्डों का कुरुकद) 
आदि अब भी उत्तरी भारते मे जाटों के गांवों के नाम Ë | यह वही जाट हैं जिन के विषय 
में बुद्ध प्रकाश कहता है, ''विदेशागत तथा देहाती लोग जो भारत में खुश के वंशजो के 
समय आये तथा जिन्हें जोन प्रजी Я (Jean Przy-luski) ईरान तथा मध्य एशिया 
से आये हुये बहलीकों (Bahlikas) के नाम से पुकारता ё ।'' 
एक बड़े ही रोचकतापूर्ण लेख में एच. सी. सेठ (H.C.Seth) ने कई ऋग्वेद के मन्त्रो 
की इस काल के इतिहास से तुलना की है जो हेरोडोटस तथा अन्य यूनानी लेखकों द्वारा 
वर्णित किया गया है | उस ने दीनों (Deno) (जिर ने चौथी शताब्दी ई.पू. में लिखा) को 
उद्धृत करते हुये कहा है कि इष्वेगु के मग पुरोहित का नाम अंगरिस (संस्कृत में 
अंगीरस अग्नि पूजकों का एक परिवार) था यह अंगरिस ही था जिस ने खुश तथा w 
के भविष्य की भविष्यवाणी की तथा इस के पश्चात खुश का स्वयं पुरोहित बन गया | 
इस के अतिरिक्‍त शायद यह gut था जिस ने अपने पिता हुवाक्षत्र के अधीन 
सेना का नेतृत्व किया तथा 606 ई.पू. निनेवेह को नष्ट कर दिया तथा यह लिडियो का 
राजा अलियेट्टी (Alyattes) था, जिस ने अपनी पुत्री आर्याणी (Aryenis) का विवाह 
इष्टवेंगु से किया न कि इस के विपरीत | निनेवेह की "аяа निन्यानवे (Ninyanve) से 
| गई है | अर्थात शम्बर असुर का नगर, जिसे इष्टबेगु ने ' इन्द्र'' की सहायता से ध्वस्त 
किया।* 
श्री सेठ ने व्यक्तिगत नामों की सादश्यता निम्न प्रकार दिखाई है — 


मण्ड राजा 
ऋगवेद हेरोडेटस/यूनानी 
दिवोदास Deioces ईरानी 
प्रातर्दन Phraotes फ्रवर्तिश 
क्षावथी Cyaxares ЕТЕТ 
अतिथिग्वा  Astyages इष्टवेगु 
ईरानी राजा 
чат ч, Cyrus हुवा (बाद में कै खुसरो) 
दृष्टाश्व — Hystaspes विशतास्प 
Ba. MHAC, p. 35. 


7. JA, 1828, pp. 11-19. 
B. ABORI!, Vol. XXIII, p. 451. 
9. Pig Vada, Il, 18/8, VI, 47/2 


यन राजा 
इतस Alyattes 
K Croesus 
` धी एच.सी.सेठ (H.C. Seth) ने जो विभिन्न खोतो से अन्योअन्य संदर्भ दिये हैं उन 
हारा वह न्याय संगत प्रतीत होते Ë | यदि सह परिकल्पना सही है तो ऋग्वेद का 
тї, विशेष कर इस के कुछ ей का, 600 ई.पू. लगता है सदि इस में परवर्ती काल 
कुछ जोड़ न दिया गया हो जैसा कि सम्भव है | किन्तु इतिहासकार सेठ के विचारों 
| सत्यता पर संदेह करते हैं क्योंकि ऋग्वेद कम-से-कम 3000 वर्ष प्राचीन है | एक 
[ल ही के लेख The Antiquity of Magas in Ancient India मे जीं वी.सी. श्रीवास्तव 
Te प्रमाणित करते है कि मग पुरोहित जोकि विदेशी थे, भारत मे छरी /सात्तवीं शताब्दी 
Jp. में आये तथा अन्ततोगत्वा उन्हें भारत में ब्राहूमणों के रूप में स्वीकार कर लिया 
था | वे सूर्य देव के सर्वश्रेष्ठ पुरोहित थे |''! वास्तव में स्थानीय भारतीय पुरोहित 
पूर्य की उपासना विधि के उपयुक्त न थे | पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य उपासना 
ЧЇ कृष्ण जी के पूत्र साम्बा से आरम्भ होती है जिसे पश्चिम के मग पुरोहितों द्वारा एक 
कठिन रोग से छुटकारा मिला धा | वही प्रथम व्यक्ति था जिसने पश्चिमी भारत मे एक 
सूर्य मंदिर की स्थापना की | “भविष्य” तथा अग्नि पुराण' इन लोगों के विषय में अन्य 
विवरण देते Ë | इन लोगों पर तथा इन की शाखा हखमनी लोगों पर पूर्ण विचार विमर्श 
के लिये एस.चट्टोपाध्याय की श्रेष्ठ पुस्तक Тһе Achaemends in India तथा 
गोपीनाथ राओं की Element of Hindu Iconography का विशेष अध्ययन करना 
चाहिये | 

परवर्ती काल मै हम मण्डौ को ईसा की छटी/सातवीं शताब्दियों में पंजाब तथा 
सिध में आबाद पाते हैं | इब्न हौकल के अनुसार वे काफिर जो सिंध में आबाद हैं उन्हे 
` बुद्ध तथा मण्ड के नाम से जाना जाता है।'' मण्ड मिहरान (सिन्धु) दरिया के किनारे 
чу निवास करते हैं | मुलतान के क्षेत्र से ले कर समुन्द्र तकत उनकी बड़ी जनसंख्या 

un" 


टिप्पणी | 
मस्साजटे लोगों के विशेष कबीले अथवा विशेष अंश जिन के विरुद्ध खुश भहान्‌ 
लड़ता हुआ मारा गया था, के सही नाम को ले कर कहीं तनिक संदेह भी है | बेरोसस 
| (Berossus) के अनुसार वह दहिया लोगों के विरुद्ध लड़ रहा था जबकि कुछ अन्य 
É इतिहासकारो के अनुसार वह दर्बिस,/दबीस (Derbices/Debices) कहे जाने वाले लोगों 
99 के विरुद्ध लड़ रहा था (!?हम दर्बिस अथवा दबीस को आज कल के जाट गोत्र arar 
10, indian History Congress, Bhagalpur, 1868, p. 86. 
11. Eliot & Dowson, op. cit, Vol. Lp. 38. See аво САН, Vol, IV 
12. Sas Paria of Олмаз, Ed. Gdmerna, pp. 133—35. 
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के ही रूप में देखते हैं भाषाई रूप а या अन्य किसी भी प्रकार इबीसों 
कीसमानताडबासोकेसाथ स्थापित करने मे कहीं भी विरोधाभास नहीं है सह समानता 
इस तथ्य से और भी सम्पुष्ट होती है कि आज भी डबासों को, दहिया गोत्र का ही एक 
भाग समझा जाता है। यह दोनों एक ही पूर्वज की सन्ताने मानी जाती ы और यहां तक 
कि इन ая में एक कुल गोत्र के होने के कारण आपस मै विवाह नहीं हो सकते | अतः 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि खुश महान जिन लोगों के विरुद्ध लड़ रहा था 
उन्हे इबास अथवा दहिया कहा जा सकता है | इतिहासकारों के अनुसार गंधार देश से 
कुछ भारतीय सैनिक दहियो के पक्ष में लड़ रहे थे और वह वाण एक भारतीय सैनिक 
का ही था जो खुश महान के लिये जानलेवा सिद्ध हुआ | गंधार # ये सैनिक әй मूल 
जाति के थे और :वे एक ही उद्देश्य के लिये युद्ध कर रहे घे और वह था, “उन लोगों 
की पराजय, जो अवैध रूप से उन के साम्राज्य को हडप चुके थे | ' 


4 


सवर मॉ 


सिकन्दर महान्‌ के प्रतापी feret पोरस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, 
हमें यूनानी लेखकों के माध्यम से मिला है | इन पूनानी लेखकों की जानकारी का 
TS वृतान्त रहे है, जो सिकन्दर के विजय अभियानों में उस के साथ रहने वाले लोगों 
प्रस्तुत किये गये थे | अपने राष्ट्रीय नायक से सम्बन्धित उन के ये उल्लेख कुछ 
क्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं, जो क्षम्य समझे जाने चाहिये | इन उल्लेखो में जो भी सामग्री 
, हम उसके अनुरूप के अनुसार उस की हर कोण से जांच परख कर प्रयोग में ला सकते 
| भारतीय लेखक एवं कृतियां केवल पोरस के बारे में ही मौन नहीं हैं अपितु सिकन्दर 
ME उनकी इष्टि में पूर्णतया नगण्य रहा | यहां तक कि चाणक्य जिस ने पंजाब में 
उधल-पुथल का वह नाटक स्वयं अपनी आंखों से देखा (नहीं वह तो इस नाटक में स्वयं 
एक सशक्त पात्र भी था) और जिसने अपने समय से सम्बन्धित हर उपलब्ध विषय पर 
कुछ न कुछ लिखा, वह भी सिकन्दर,/पोरस के विषय मौन साधे रहे Ë | चाणक्य ने उन 

Tq] के मूल के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, जिन को उसने (जैसा कि कहा जाता है) 
भारतीय साम्राज्य को एक थाली में रख कर प्रस्तुत कर दिया wr 1 पुराण भी मौर्यवंश 
के विभिन्‍न शासकों के काल का उल्लेख करने के अतिरिक्‍त पोरस सिकन्दर के साय 
उस के युद्ध और मौर्यों के उद्भव के बारे में कुछ नहीं कहते । मुद्राराक्षस का नाटककार 
` विशाखदत्त उन्हे तिरस्कृत करता हुआ उनके लिये शूद्र, वृषल एवं कुलहीन शब्दों का 
` अयोग करता है | युग पुराण में तो उन्हें नितान्त अधर्मी कहा गया है विष्णु पुराण उनका 

उल्लेख इन शब्दों में करता है, “नंद वंश के पतन के बाद इस पृथ्वी के अधिपति 

| होंगे।'' अशोक के राज्यकाल में विश्व की महानतम्‌ धार्मिक क्रान्ति हुई उस के विषय 

| में कुछ भी उपलब्ध न होने के संदर्भ मे आर.सी. दत्त लिखते हैं, “ब्राहमण वृत्ति के कथा 

| वाचकों के लिये अशोक के महान्‌ कार्यों की अपेक्षा षड़यन्त्रकारी चाणक्य के कार्य अधिक 

महत्वपूर्ण रहे और वह महान्‌ अशोक उन के लिये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जिसने भारत 

का नाम तधा धर्म अंत्योक (Antioch) तथा मकदूनिया से लेकर कुमारी अन्तरीप (Cap 

Comorin) और श्रीलंका तक फैलाया | 
जैन परम्पराएं भी न तो पोरस का उल्लेख करती हैं और न ही सिकन्दर का और 
` मौर्यो के विषय में बे कहती हैं कि वे मोर (पक्षी) पालने वाले थे | मोर पक्षी के साथ 


1- RG. Dut, A History of Giviggatian m Ancient india, Vol. II, рр. 38-37. 
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पौर्यो का सम्बन्ध काफी प्रचलित Ë | यहां तक कि बौद्ध आलेखो में इनके बारे में सह 
कहा गया कि जब शकी की एक शाखा मौर्यों को मगध से खदेड़ दिया गया तो वे एक 
ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में चले गए जहां मोर बहुसंख्या में पाए जाते थे | वहां उन्होने एक शहर 
का निर्माण किया, शहर के महलों के निर्माण में जिन ईटो का प्रसोग किसा गया वे मोर 
की गर्दन का रंग लिये थीं, इसलिये इन लोगों को मौर्य कहा गया | नन्दगढ़ स्तम्भ तथा 
सांची के स्तूपो आदि पर भी मोरो के चित्र अंकित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पाटलिपुत्र 
स्थित मौर्य प्रासाद के उपवनो में मोर रखे जाते थे | इसलिये फाउचर (Foucher) और 
मार्शल (Marshall) तथा ग्रुन वेडल (Grunwedel) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोर पक्षी 
मौर्यों के राजवंश का प्रतीक चिन्ह था | महाभारत (जिस का गुप्त काल में पुनर्लेखन 
हुआ) मौर्य शब्द को संस्कृत रूप देकर मयूरक कर दिया गया जिस का अर्थ था मोरो 
का, मोर वंश | 

मोर पक्षी से सम्बन्धित ये सभी धारणाएं केवल कपोल कल्पित गाथाएं हैं और 
उन में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं | मौर्यों का मोर शब्द के साथ किसी प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं है और न ही मोर उनका मन भावन पक्षी था और न ही उनके कुल का 
प्रतीक चिन्ह और न ही किसी पक्षी से मौर्य नाम का कोई लेन-देन था | 

अशोक के राज्यादेशों के एक स्तम्भ लेख (Pillar Edict V) पर उन पशुओं व 
पक्षियों की एक सूची दी गई है जिन्हें मारना वर्जित था और आश्चर्य की बात है कि मोर 
का नाम इस सूची में नहीं है | लगता है कि मौर्य, मोरो के रक्षक न होकर उनके भक्षक 
ये ।* अन्यथा यह कैसे हो सकता था कि मोर सिधाने वाले का पुत्र पाटलिपुत्र से हज़ारों 
हज़ारों मीलों की दूरी पर स्थित राज-कुमारो की शिक्षा के लिये सुरक्षित तक्षशिला जैसे 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा धा ? 

ये कल्पित कथाएं इसलिए प्रचलित हो गई क्योंकि इन लोगों का गोत्र नाम मौर 
था और संयोग से भारतीय भाषाओं में मोर एक पक्षी का नाम है | अत: जैन, बौद्ध व 
अन्य लेखको द्वारा मौर्य और मोर के बीच इस तरह का निरर्थक तादात्म्य स्थापित कर 
दिया गया | यहां 'मौर' नाम भारतीय है ही नहीं | यह नाम मध्य एशिया का है जिस का 
अर्थ है शीर्ष अथवा मुकुट | और जाटों के हर कबीले के नाम का अर्थ भी आप को यही 
मिलेगा | आज भी यह मौर शब्द ''मोड'' के रूप मे प्रयुक्त होता है जिस का अर्थ मुकुट 
है जो एक दूल्हा विवाह के अवसर पर पहनता है | 'र' शब्द मध्य एशिया के लोगों द्वारा 
इ के रूप में, दबाव देकर बोला जाता Ë | इस के बाद फिर इस शब्द को गलत रूप में 
संस्कृत के शब्द “मोद” के साथ जोड दिया गया जिस का अर्थ प्रसन्नता, आमोद व 
प्रमोद | स्पष्ट होना चाहिये कि मोर/मोड का ''मोद'' (संस्कृत शब्द) से कोई सम्बन्ध 
नहीं है| 


2. SIHEC, p. 73. 
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मणीय लेखक जानते थे कि यह शब्द मोर है, वे इन लोगों को शूद्रो के रूप में 
करना चाहते थे। इसलिये इन्होने एक और ही कहानी गढ़ ली कि चन्द्रगुप्त मौर्य, 
की एक ft से पैदा हुआ जो एक शूद्र महिला थी, अत: मुरा का पुत्र होने के 
T उसे मौर्य कहा जाने लगा | ऐसा करते हुए उन्होंने इस तथ्य को समझने का कष्ट 
H किया कि खीलिंग मुरा जिस के अन्त में दीर्घ आ प्रयुक्त है, से मौर्य शब्द की 
[लि असम्भव है, इसकी व्युत्पति केवल मूर से ही सम्भव हो सकती है या मोर से | 
sip औ की ध्वनि है तथा ऊ अथवा उ का ध्वनि प्रभाव नहीं देता | इस को 
Ñ शब्द Pon (पोल) की भान्ति उच्चारित किया जाता है न कि अंग्रेजी शब्द पूल 
॥) की तरह | अत: Aet को मोर सिधाने वालों के साथ सम्बन्धित करना मात्र 
Wer कल्पनाएं हैं |" ЧЇ के कुछ स्मारकों पर मोर पक्षी का अंकन केवल एक 

ही की सुन्दरता के प्रति मानवीय प्रशंसा भाव की ही अभिव्यक्ति ë | सिकन्दर भी इन 
सुन्दरता से इतना मोहित था कि उस ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी व्यक्ति 
[रने के दोषी पाए जाएंगे उन्हे कठोरतम दण्ड दिया जाएगा |* 


xx अन्य प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार मौयों का सम्बन्ध नन्दवंश के साथ जोड़ा 
Tr है और मुरा को नन्द वंश के किसी राजा की पत्नी माना गया है और वह प्रथम मौर्य 
सम्राट की मां अथवा दादी मानी गई Ë | 'मुद्रा राक्षस' और 'बृहत कथा' भी इसी प्रकार 
का उल्लेख करती है | नन्द वंश के साथ यह सम्बन्ध स्थापन पूर्ण रूप से निराधार है | 
बुद्ध प्रकाश इन कथाओं को भ्रामक मानते हैं। यह बात तो सर्वविदित है कि मौर्य लोगों 
का समाज पितृ-धान था जो अपना नाम अपने पिता से प्राप्त करते थे, न कि माता 
की ओर से | बौद्ध लेखक भी मौयों को मातृ नामक नहीं मानते | वह निरपवाद रूप से 

उन्हे एक गौत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस के सदस्य बुद्ध के समय से क्षत्रिय थे |^ उन 
का क्षत्रिय पद अनेक मध्यकालीन अभिलेखों से भी पुष्ट होता है 16 यूनानी आलेख भी 
चन्द्र TH नन्द वंश में कोई रक्त सम्बन्ध स्थापित नहीं करते | जस्टिन 
इतिहासकार) चन्द्रगुस का जन्म एक निर्धन परिवार में मानता है।” इस से भी यह 
प्रमाणित होता है कि चन्द्रगुप्त का जन्म नन्दो के राजश्री परिवार में नहीं हुआ था और 
ह उस राजवंश का वंशज नहीं था जिस को उसने सत्ताच्युत कर दिया धा | 

बौद्ध आलेखों पर अब तनिक ध्यान दें | इन आलेखो के अनुसार हम देख चुके Ë 
कि मौर्यों को शको अथवा शाक्यों की एक शाखा माना गया है, जो मगध सम्राट के दबाव 

з. iid, p. TT. 

4, Ananas Indica, XV, p. 218. 

5. AN&M, p. 141. 

6. El, Vol. Il, p. 222. 

7. MeGCrindla, wawan, p. 327. 
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के अन्तर्गत मगध छोड़ने पर विवरण हुए और उन्हें उङ्कयन Š रहना पड़ा | प्रधम मौर्य ने 
नाग कन्या से विवाह किया और тт का राज सिंहासन छीन लिया | उसके बाद इस 
राज्य का राजा उत्तलोसिन (Utlosina) अधवा उत्तर सेन बना | जब वह शिकार के लिये 
लिये गया हुआ था तो बुद्ध स्वयं उस के घर आए और उन्होंने उसकी मां से कहा कि उस 
का पुज बुद्ध के परिवार से है अत: उसे कुशीनगर से बुद्ध की भस्म का भाग प्राप्त करना 
चाहिये। तब उत्तर सेन ने बुद्ध की भस्म पर इस आधार पर अपना दावा जताया कि बह 
उसी गोत्र का क्षत्रिय है जिस गोत्र से बुद्ध सम्बन्धित धे | अन्य देशो के राजाओं ने उसके 
साध घृणा पूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार किया, किन्तु बुद्ध ने पुन: हस्तक्षेप किसा 
और उन्होंने इन शत्रु राजाओं को अपनी इच्छा से अवगत कराया और इस तरह उन्होने 
उत्तर सेन को तथागत बुद्ध की भस्म ले जाने की अनुमति प्रदान की Š 

यदि इस कथा प्रसंग की आलोचनात्मक विवेचना की जाए तो यह भी कपोल 
कल्पित कथा ही सिद्ध होगी और यह कथा उस समय А गई जब अशोक महान्‌, जौ 
बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक था, के वंश का सम्बन्ध बुद्ध के कूल वंश से स्थापित 
करने का प्रयास किया गया। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि यह बुद्ध भगवान 
स्वयं ही थे, जिन्होंने उड्डयन के शासक को उसके गोत्र के विषय में बताया | क्या वह इस 
बात से अनभिज्ञ था ? दूसरी बात यह कि उपरोक्त कहानी का पौराणिक स्वरूप उस 
. समय और भी अधिक स्पष्ट हो उठता है जबकि भस्म आबंटन का प्रश्‍न पैदा होता है और 
तथागत बुद्ध स्वयं इसमें सशरीर हस्तक्षेप करते हैं | अब यह कैसे संभव हो सकता है कि 
बुद्ध जो उस समय अपने जीवन की इहलीला समाप्त कर चुके थे, एक बार नहीं, अपितु 
दो बार स्वयं हस्तक्षेप के लिये आएं ? यह बात तो केवल बाल बुद्धि द्वारा विश्वास किसे 
` जाने योग्य Ë | मौर्यो का सम्बन्ध न तो शकों अथवा शाक्यो से धा और न ही मगध से | 
वे तो उत्तर पश्चिम का एक कुल परिवार धा जिस की पृष्ठभूमि की खोज पश्चिमी 
पंजाब, गंधार और कश्मीर मे की जानी चाहिये | ये वही क्षेत्र हैं जिन में चन्द्रगु बाल्यकाल 
में पासा गया था | चह विशव विद्यालय तक्षशिला था, जहां उसने शिक्षा-दीक्षा ग्रहण 
की | यह भारत का वही भूं-क्षेत्र था, जहां वह सिकन्दर को देख सका और यहीं धर से 
उसने चाणक्य के परामर्श और प्रेरणा से यूनानी सेनाओं को खदेडा और अपनी सत्ता को 
संगठित किया | उसने उन क्षेत्री को एक करके अपने अधीन कर लिया | हम निश्चित 
रूप से यह जानते हैं कि जब चन्द्रगुप्त सिकन्दर से मिला तो वह अभी युवा ही था तथा 
उसके घोड़ा समय बाद और सिकन्दर की मृत्यु के बाद अधिक-से-अघिक 10 वर्षों में, 
वह मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका पा | इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान में रखा जाना 
deme a À Ces कि मगध पर विजय बाद मे प्राप्त की गई | उसकी प्रथम विजय एवं सत्ता का 
एकीकरण पहले उत्तर पश्चिम भारत अथवा उत्तरापथ में हुआ | बुद्ध प्रकाश ने मोर शब्द 


8. BRWW, Vol. 1, p. 128. 


бт aiti 147 


क्ष पक्षों का विवेचन किया है और वह इस परिणाम पर पहुंचे ë कि मौर्य मूल 
ही बिहार क्षेत्र से सम्बन्धित थे | वह अपने इस प्रतिपादन के समर्थन में एक ऐसे गांव 
ल्लेख करते है जिस का नाम मोर है और वह पटना के समीप ë | यदि इसे ही एक 
बु दण्ड मान लिया जाए तो हमें पंजाब व हरियाणा में अनेक ऐसे गांव मिल जाएंगे 
[का नाम मोर है | पंजाब की मोर मण्डी एक समृद्ध नगर है और रोहतक जिले में 
गावो के नाम मोर हैं जैसे मोर खेड़ी आदि | यही कारण है कि बी. के. ажат और 
ल्ञसी-सेठ मौयों को उत्तर पश्चिम में अवस्थित बताते हैं |? के.ए. नीलकण्ठ शाखी 
की मान्यता है कि चन्द्गुप्त मौर्य पूर्वी भारत से आया था और जिस दीनहीन स्थिति में 
उसे पाथा गया, वह नन्दों के अधीन मगध की आक्रामक नीतियों का परिणाम धी | 
тч टिप्पणी के पिछले भाग की पुष्टि के लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
हा चन्द्रगुस के मन में नन्द राजाओं के प्रति घृणा को ही एक तरह से प्रमाण मान लिया 

गया है किन्तु नन्दं के प्रति यह घृणा भाव केवल चन्द्रगुप्त में ही नहीं था | ऐसा लगता है 
Гат राजाओं ने अपनी अधिकांध प्रजा को अपने से बहुत दूर कर दिया था| ईरानियों 
ब सिकन्दर के सासाज्यो को सामने रखते हुए चन्द्रगुप्त ने विशेष रूप से उत्तर पश्चिम 
भारत व इस के साथ ही शेष भारत की राजनीतिक स्थिति का तीव्र अनुभव किया 
होंगा। सही कारण था कि उस ने उत्तरापष के पहाड़ी दुस्साइसी योद्धाओं को एकत्रित 


` व्याकरण की दृष्टि से मौर्य शब्द की व्युत्पति मूर अथवा मुर से eur! qaqa लगा 
` कर है | अत: मूल शब्द मोर अथवा मुर है न कि मयूर | अन्तिम मयूर अथवा मयूरक इस 
жайт मूल नाम का संस्कृत अनुवाद है और दुर्भाग्य से यह हिन्दी शब्द मोर का पर्याय 
भी है जो एक पक्षी का नाम है | यह भी ध्यान देने की बात है कि यूनानी इस शब्द को 
Moer/Morie के रूप में लिखते |I यह सर्व विदित है कि यूनानी निजी नामों के पीछे 
 'स' लगा देते हैं| यदि इन अतिरिक्त प्रत्ययों को हटा दिया जाए तो यह शब्द केवल 
मोअर (Moer) अथवा मोरीए (Morie) रह जाता है | इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते 
` हुए हम अशोक द्वारा स्वयं निर्मित कराए शिला राज्य आदेश क्रम एक का हवाला दे रहे 
हैं, जहां शब्द मोर अंकित है न कि मौर्य | ऐसा लगता है कि बुद्ध प्रकाश केवल इतना 
_ कह कर इस समस्या से बचने की कोशिश कर रहे Ë | ''शब्द मोर जो अशोक के उक्त 
शिलालेख में आया है, उस का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है।'' यह अर्थ तो पूर्ण रूप से 
स्पष्ट है और यह उस वंश का नाम है, जिससे अशोक सम्बन्धित था | क्रिस इस शब्द 
10. HHO, Vol. VIII, pt. 2. 
ii, AN&M, p. 143, 
12. Mahabhasya, VIII, 2, 1. 
13. Invasion, p. 108 and 225. 
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को पाताल के राजा की उपाधि बताता È | यह राज्य सिंध में कहीं स्थित था | कर्टिस 
तेसा इसलिये मानने पर विवश हुआ क्योंकि यह उपाधि पाताल देश के एक से अधिक 
राजकीय परिवारों द्वारा प्रयुक्त की गई है क्योंकि यह उपाधि वास्तव में उनके गोत्र का 
नाम थी [14 आर.के. मुखर्जी 5 और नीलकंठ शास्री'* तथा अन्य इतिहासकार इस 
तथ्य से सहमत हैं कि यूनानी शब्द मोर (Moer) को मौर्य का पर्याय समझा जा सकता 
है। बौद्ध कृतियां निर्बाध रूप में इस शब्द को मोर अधवा मोरिया के रूप मे प्रयुक्त करती 
| मोरिया शब्द मोर से बना है | हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जाटों 
के अधिकांश गोत्रो के नाम इसी प्रकार बने हैं | जैसे — 


गुल गुलिया 

कटार करारिया 

पोटल पोटलिया 

साही सहिया आदि-आदि 


जी-पी- मल्लशेकर द्वारा सम्पादित महावंश के परिवर्धित संस्करण में कहा गया 
है, ''जम्बूद्रीपे नरा सब्बे मौर राजेन अव्हयपुं ' अर्थात्‌ чачпа ча मौरशब्द प्रचलित 
था और अशोक एक मोर राजा के रूप में। ' यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये 
कि जो अंश बुद्ध प्रकाश द्वारा दिया गया है उस में मोर, मयूरक, मयूर और मोरिया 
नगर एक साथ आते Ë | इससे यह स्पष्ट होता है कि मोर शब्द मयूर का प्राकृत एवं पाली 
रूप नहीं Ë | यहां वंश का लेखक उपरोक्त इन शब्दों को अच्छी तरह जानता घा | यदि 
मोर शब्द भारतीय होता और संस्कृत शब्द मयूर का प्राकृत रूप होता तो इस का प्रयोग 
उस से अलग कभी नहीं किया जाता | इस तरह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि मोर 
भारतीय शब्द नहीं Ë | यह तो एक जाट कबीले का नाम है, जो आज भी विद्यमान है | 
हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मध्य एशिया में यह शब्द बिल्कुल इसी रूप में 
प्रचलित था, जब जाटों का मोर कबीला विभिन्न दिशाओं में फैल गया धा | जो लोग 
भारत आए और जिन का इस कबीले के साथ सम्बन्ध था उन्होंने इस शब्द को इसी 
उच्चारण के साथ प्रयोग किया | उनं के जो भाई यूरोप और इंग्लैंड की ओर चले गए 
उन्होंने भी इस शब्द को Mor/Moor के रूप में प्रयोग किया | यदि यह शब्द भारतीय 
होता और मौर्य एक भारतीय कबीला होते, तो वही कबीला पश्चिमी यूरोप मे कदापि 
न पाया जाता, जहां इस का तथा-कथित मूल नाम रूप मयूर (और इस के साथ मौर्य) 
सर्वघा अज्ञात था | 

14. op. cit, p. 73, note 3. 

15. Chandragupta and His ime, р 2А. 

16, op. cit p. 142, note 1. 

17, SINAC, p. 71. 
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. हम जानते Ë कि मौर्य खोतान तुर्किस्तान के अन्य क्षेत्रों व कश्मीर पर शासन करते 
हैं| बापा रावल से पूर्व मौर्य राजस्थान मे चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे और अलबरूनी 
T शहर का नाम जट्टरौर (जितपुर) आदि कहा है | (8 ऐसा इस लिये हुआ क्योंकि मौर 
जाटों के शासन से पूर्व चित्तौड़ पर शिबिया जाटों का शासन था जिस की पुष्टि इस क्षेत्र 
में पाए गए इनके असंख्य सिक्‍कों से होती Ë | आपा रावल स्वयं अन्तिम मौर राजा की 
पुत्री का पुत्र था | यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ''चाचनामा'' में चित्तौड़ के जिस 
गजा महरत का उल्लेख किया गया, वह मोर अथवा मोरी ФӘ का वंशज था | वह 
सिध के रायवंश के राजा साहसी का सम्बन्धी भी था जिसे 640 ई. मे चीन का यात्री 
"fier सांग एक शूद्र के रूप में सम्बोधित करता है 19 मोर और राय जाट कबीले Ë 
जिन का उल्लेख ईरानी इतिहास में भी हुआ Ë | एच-सी. रे उचित रूप में मोरी को मौर्य 
मानते Ë | लेकिन जब वह आगे चल कर यह कहते हैं कि मौर्य अधवा मोरी परमार 
राजपूत # तो वह गन्त हो जाते Ë | यह इसलिये कि दशवीं शताब्दी ' तक राजपूत 
` शब्द जातीय संदर्भ में प्रयुक्त ही नहीं हुआ था | जाट शब्द भी अपनी चिर प्राचीनता के 
लिये उस समय तक सुविख्यात हो चूका था| मोर कबीला यदि एक ओर महाराष्ट्र तक 
गया तो दूसरी ओर सुदूर दक्षिण भाग तक भी पहुंचा | पूर्व बड़ौदा राज्य А बारनम के 
स्थान पर पाए गए शिलालेख में मोड़ परिवार के एक मन्त्री का उल्लेख मिलता है 122 
- दक्षिण के कोंकण क्षेत्र में मान राजा (जौ एक जाट कबीला है जिसे शक समझा गया) के 
सिक्के प्राप्त हुए Ë | नागार्जून न कोण्डा के अभिलेख में एक शक का उल्लेख है जिस का 
नाम मोड़ बताया गया Ë |“ यह और ऐसे कई अन्य प्रमाण मिलते हैं जो शको के सुदूर 
दक्षिण तक जा फैलने और वहां बस्तियां гата का संकेत देते Ë |23 वहां उत्वनन के 
दौरान एक शक योद्धा की मूर्ति को उसके परम्परागत परिधान में पाया गया ; यह इस 
तथ्य का एक और पुष्ट प्रमाण Ë | नीलकंठ атай а अन्य इतिहासकारों ने कुछ तमिल 
कृतियो का उल्लेख किया है जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्यों ने दक्षिण भाग 
पर भी आक्रमण किया | इन में मौर्यों के रथ एक पर्वतीय सड़क पर दौड़ते कहे गए और 
यह सड़क बनाई ही इस उद्देश्य के लिये थी 25 कोरिया के यात्री हुई चाओ (ве शती) 
के अनुसार नागार्जुन कौण्डा का बौद्ध परिसर तथा मठ स्वयं नागार्जुन के आदेश पर 


тайата निर्मित किये गये ये |29 यह बौद्ध प्रतिष्ठान 700 वर्षों तक निरन्तर बने रहने 
18. Eliot and Dowson, op. cit, Vel. T. 
19. PHAI рр. 226-27, 
20. DHA, Vol. L p. В and हे. 
21. P. Saran. Shdes im Macisva! Indian. History, p. 25. 
$2. Inaenpbona ol Mortar India, 5. Мо. 436. 
23. El XX, p. 37. 
B4 IHOQ, Vol XXXVII, 1962, p. 208, nata 27. 
25, ANAM, p. 225 and JIH, 1975, p. 243. 
26. ЛЫ, 1970, p. 415. 
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के बाद उसी शताब्दी में शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा नष्ट कर दिये тй 127 नीलगिरी 
की पहाड़ियों पर उपलब्ध कुछ पुरानी मूर्तियों के सम्बन्ध में फादर मेज (F.Metz) का 
कहना है कि इन्हे तमिल भाषा मे, मौरियरी मने. (Moriarie Mane) अर्थात्‌ मौ मौर्यो का 
घराना कहा जाता था | और वह यहां मौर्यों व तातारों की पहचान पाते हैं ।€ कर्नल 
कनगरेव (Col Congrave) इन लोगों व इनके स्तूपों का मूल सम्बन्ध सिथियो से 
स्थापित करते B| चीनी इन्हें पू-ची (Uue-che) कहते हैं, वेदपुराण बौद्ध एवं जैन साहित्य 
मे इनका उल्लेख यक्षों के रूप में हुआ है |291. बैनर्जी तथा लाली, मुरा को अनार्य मानते 
हैं अर्थात वह भारतीय मूल की नहीं dir प्रजीलुस्की (Przylusky) मौर्य शब्द को प्राकृत 
भाषा के शब्द मोर से जोडते हैं | सम्भवतः ऐसा मानते हुए प्रजीलुस्की भी इस भ्रम से ग्रस्त 
हो गया कि यह शब्द भारतीय मूल का Ë 15! मोर जाटों के उद्गम की चर्चा करते हुए 
Tribes & Castes में कहा गया कि मोर इन को इसलिये कहा गया क्योंकि एक मोर 
ने इनके पूर्वज को नाग से बचाया धा | जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि ये सभी 
मान्यताएं इसलिये निराधार हैं क्योंकि यह मान्यता कि मौर शब्द मोर पक्षी का पत्तीक 
Ë स्वयं में ही एक निराधार व मिथ्या धारणा Ë | जब मूलभूत अनुमान ही ठीक न हो 
तो इसके निष्कर्ष तौ गलत ГА ही | 

उपरोक्‍त अध्ययन से यह बात पूर्ण छूप से स्पष्ट होती है कि मोर भारतीय शब्द 
नहीं है और इसका मोर पक्षी से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है | यह मध्य एशिया 
के जाटों के एक कबीले का नाम है जिसका अर्थ है शीर्षस्थ मुखिया अथवा मुकूट | 
इसीलिये ''दिव्यअवदान'' (श्रीलंका की एक इतिवृताम्क कृति) में कहा गया है कि 
मौर्य मुकुटधारी क्षत्रिय घे (मृर्धाभिषिक्त क्षत्रियः) आगामी अनुच्छेद में हम यह प्रमाणित 
करेंगे कि जब मण्डों का जाट साम्राज्य CST महान व दारा के अधीन चला गया तो ये 
लोग भारत आए | यह भी सर्व विदित है कि जब जनरल हरपग (Harpgus) की सहायता 
से बुश ने म"डौ के अन्तिम सम्राट इष्टवेगु को बन्दी बना लिया तो मध्य एशिया के कई 
जाट कबीलों को भारत व अन्य दिशाओं की ओर दौड़ना पड़ा | जिन्होंने खुश की वफादा री 
कबूल नहीं की उन्हें भागना पड़ा | कई कबीलों को खुश के उत्तराधिकारी दारा के काल 


में पलायन करना पड़ा | प्रजीलुस्की उन्हें मध्य एशिया व ईरान के बहलीक मानता 


27. ibid, p. 421 ; В.С. Mitra, The Doctrine of Buddhism in India, 1954, р. 130. 
L. Joshi, Studies in Buddhist Culture o India, 1967, p. 398. 

2B. IHG, XH, p. 340. 

29. ibid, 341. 

ай. ibid 


31. ibid. 
32, VoL IL (1970). 
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` और बुद्ध प्रकाश उन्हे विदेश से आए लोग मानता है D^ मग पुरोहितों का वर्णन 
ले हुए श्रीवास्तव लिखते हैं कि ये पुरोहित लोग छठी अथवा आठवी शताब्दी में भारत 
ए। यह set wife विदित है कि ये मागी (Magas) अकबटाना के मण्ड साम्राज्य 
पुरोहित थे।' ` जाटों के जिन कबीलों को इन परिस्थितियों में पलायन करना पड़ा 
Nue, वरिक, मोर अत्री, खत्री कंग और पोर आदि | जाटों के ये सभी गोत्र आज 
भारत में पाए जाते है और उन्हे उपयुक्‍त रूप में बहलीक कहा गया है अर्थात बल्ब 
T अथवा वक्षु नदी के क्षेत्र के लोग | साम्राज्य स्थापना का स्वभाव उनके रक्‍त में था 
रीर वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका अपना साम्राज्य किस तरह हखंमनियों व 
Vet के अधीन चला गया था | दूसरी ओर उन के अपने विभिन्न कबीले इधर-उधर 
बिखर चुके थे या आपस में युद्धरत थे। पाणिनी ने उन्हीं कबीलों को आयुद्ध जीवी कहा 
है और उन्हीं के संगठन को उसने ''जाट संघ'' का नाम दिया है। ये वही लोग थे जिन्होंने 
वत्तरापथ में विभिन्न नगरों का निर्माण किया था। इन नगरों के नाम के अन्त में कण्ठ 
आता था और पाणिनी इससे पूर्णरूप से अवगत था 198 इसी खोत से кй पंजाब में बस 
हे अन्य जाट कबीलों का भी पता चलता है, उदाहरणस्वरूप महाराजकी कुष्डू, 
{कोण्डोपरध) afar (डाण्डकीं), धामा, परस्वाल (red) स्याल (साल्व) कठिया अथवा 
жаят (यूनानियों के कठोई) मल्ल अथवा मल्ली (यूनानियों केमल्लोई और भारतीयों 
के मालव इत्यादि) | पुन: वही लोग थे जिन्होंने पंजाब तथा उत्तर पथ में कई एक सूर्य 
मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हे सिकन्दर के साथ आए यूनानियों ने स्वयं देखा | यह 
тт भी भली-भान्ति विदित है कि सूर्य उपासना का दायित्व उन पुरोहितों को दिया. 
गया, जिन्हे I पुरोहित कहा जाता था क्योंकि सूर्य की उपासना विधि के वे ही पूर्ण 
लाता थे | “* सूनानिर्यो ने एक राज कुमार का नाम अस्सागत (Assagetes) दिया 
है| (इस खण्ड के अन्त में टिप्पणी देखें) मुद्राराक्षस में शको, यवनों बहलीको व अन्य 
सेनाओं का उल्लेख हुआ जो चन्द्रगुप्त की मित्र सेना थीं, चाहे वे मगध विजय के समय 
उस के विरुद्ध हो गई थीं। यूनानी प्रसंगों से पता चलता है कि आरट्ट चन्द गुप्त के पक्ष 
| में थे। इन आरट्टों को यूनानियों ने लुटेरे कहा है और यही PUT मौर्य की सेना 
का हरावल दस्ता षा | आरटट इन्हें इसलिये कहा जाता था कि शासन पद्धति 
गणतन्त्रात्मक थी अर्थात्‌ राजा विहीन राज्य | हम इस तथ्य को कैसे स्पष्ट करेंगे कि 
| अशोक के अधीनस्थ उज्जैन के राज्यपाल को ईरानी पदवी क्षत्रप से सम्बोधित किया 
| 33. JA, 1926, p. 11-13. 
34. SIHAC, p. 35. 
35. Indian History Congress, Bhagalpur Sassion, 1968, p. 86. 
36. V.S. Agarwala, op. cit, p. 88-69. 
37. AS, Bachau, p. 121. 
38. AMNEM, р, 51. 
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गया है ।39 अशोक द्वारा सुराष्ट्र के राज्यपाल का पद एक ईरानी तुषास्प को क्यों प्रदान 
किया गया ? ` 
इन लोगों के वैदेशिक स्वरूप के उल्लेख पुराणों एवं अन्य भारतीय कृतियों में भी 
उपलब्ध Ë | विष्णु पुराण इन्हे शूद्र कहता है, मार्कण्डेय पुराण में मौयॉ को असुर कहा 
गया है, युग पुराण इन्हे नितान्त अधर्मी लोग मानता है जो सदैव धार्मिक होने का मुखौटा 
धारण किये रहते हैं। मुद्राराक्षस इन्हे मले च्छ कहता है और स्वयं चन्द्रगुप्त को कुलहीन 
कहा गया È | इस नाट्य कृति में चन्द्रगुत q मलयकेतु के परिजनों में डिंगराट नाम का 
एक पात्र आता है | डिंगराट नाम स्पष्ट रूप में भारतीय नहीं ë | 
कोई भी व्यक्ति यह सोचने पर विवश हो सकता है कि पुराणकारो द्वारा stal के 
प्रति इतना वैमनस्य क्योकर व्यक्त हुआ । इस प्रश्‍न के उत्तर में यह तर्क भी उचित नहीं 
कहा जा सकता कि अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक था क्यों कि चन्द्रगुप्त स्वयं जैन धर्म 
की ओर आकर्षित था और मौर्य वंश के कई अन्य राजा ब्राहमण धर्म के प्रति श्रद्धा रखते 
थे | उपरोक्त वैमनस्म का असल कारण इन लोगों का विदेशी मूल था, इसीलिये इन्हे 
मलेच्छ व असुर आदि कहा गया है | पुराणों में यह भी बताया गया Ë कि नन्द वंशजो 
को कैसे जड़ से उखाड़ दिया गया और किस तरह पृथ्वी मौयों के अधीन चली गई | यहां 
चर भी इस उपलब्धि का ч ब्राहमण कौटिल्य अथवा चाणक्य को ही दिया गया है| 
यद्यपि कौटिल्य स्वयं ब्राहमणों की सेना के बारे में बहुत ही हल्की राय रखता था | 
कौटिल्य ही ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने दोषी के पद और स्तर को एक ओर रख कर 
किसी अपराध के बराबर दण्ड प्रदान करने की व्यवस्था बनाई | यह उस ब्राहमणीस 
नियम के सर्वथा विपरीत था जिसके अन्तर्गत किसी भी अवस्था में किसी ब्राह्मण को 
मृत्यु का दण्ड नहीं दिया जा सकता था | यह जानना भी efr होगा कि चाणक्य 
बृहत कथा कोष” में पाटलिपुत्रका रहने वाला बताया गया है | चाणक्य को यह नाम 
इसलिये दिया गया था, क्योंकि वह गंधार के गोला ज़िला मे स्थित चानय नामक गांव 
का रहने वाला था। यादि चाणक्य को मूल रूप से मगध का रहने वाला बताया जा सकता 
है तो इस में कोई आश्चर्य नहीं कि मौया के बारे में भी ऐसा ही कह दिया गया | 
दूसरी ध्यान देने वाली बात है मौर्या की प्रशासकीय नीति, राज दरबार में समा रोहों 
का आयोजन और मौर्य व्यवस्था के कई अन्य पक्ष, जिन से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता 
है कि ये सब व्यवस्थाएं हखमनी erret से ली गई ЧЇ [I^ प्राय: सभी लेखको ने मौर्य 
39. KAN, Sasiri, Higtory af Ida, pt. |, p. 112. 
_ 4n. Majumdar Tha Age of їтрөта Unity, p. 1. 
41, SIH&C, p. 140. 
42. Arihasastra, DX, 2. 


43. SIHAC, p. B4. 
44. ЕНІ, p. 128 ; ІА, 1905, p. 201-03 ; PHA, p. 245. 
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न,चनकी कला व संस्कृति पर ईरानी तथा यूनानी प्रभाव की बात कही है | कुमार 
[मी अपनी पुस्तक History of India & Indonesian Ап मे उचित रूप में लिखते 
"भारतीय सज्जा कला में भारतीयता विशेष और विशुद्ध रूप में व्यक्त नहीं है अपितु 
үйү एशिया के साथ इसकी बहुत समानता है |'' तक्षशिला के भीर टीले की खुदाई 
के दौरान प्राप्त एक ku वाले हिरण कीं आकृति मिली है जो ईरानी नमूने की | 
सारनाथ में चमकाई गई बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं जिन्होंने मोरवेदार मुकुट पहन रखे 
Ë बिना कच्छे के करिबंद्ध पहनने का उनका इंग जो हमें पटना के भारतीय संग्रहालय 
में सुरक्षित यक्षो की दो मूर्तियों में दिखाई देता है, जिन में इन्होंने gorra बाजूबंद 
ईरानी 


भी पहन रखे हैं अनिवार्य रूप में हमें हखमनी सज्जा कला की याद दिलाते Ё | 
संस्कृति के मौर्य दरबार और मौर्य संस्कृति पर विशेष प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रमाण हमें 
gerit लेखको द्वारा पाटलिपुज मैं राज भवनो (शाही महल] से सम्बन्धित लिखित 
“(чел व इस नगर के वास्तविक अवशेषों से मिलते Ë | इसके अतिरिक्त वैडडल c 
AWaddelt) और स्पूनर (Spooner) दारा महलों की खुदाई में भी इन पर यही प्रभाव 
सामने आया Ë | ''पाटलिपुत्र के अन्य राज महलों को देख कर मैगस्यनीज को सुसा 
` त॒था अकबटाना के राज महलों की याद आनी अकारण नहीं है।''* हमें यहां तनिक 
हक कर अकबराना नगर को स्मृति मे लाना चाहिये, जिसे मण्ड जाटों ने अपने साम्राज्य 
_ की राजधानी बनाया घा | अतः इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि जब इन 
लोगो ने पाटलिपुत्र में अपने महल बनाए तौ उन्होने अकबराना में निर्मित महलों के 
 प्रत्िमानों का ही अनुकरण किया | हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि भारत में बड़ी 
मात्रा Š पत्थरों का प्रयोग सर्वप्रथम मौयों द्वारा ही प्रारम्भ किया गया | मौर्य काल से 
ча भारत में मकान बनाने के लिये मिट्टी और लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता ЧТ! 
पत्थरों का प्रयोग तब तक भारत में नहीं जाना गया था | जबकि दूसरी और ईरानी और 
मध्य एशिया के अपने साम्राज्यो में ये जाट भवन निर्माण की इस प्रणाली के पूर्ण रूप से 
अभ्यस्त थे | ''पाटलिपुत्र में भवन निर्माण की शैली हमनी और भारतीय भवन 
निर्माताओं के परस्पर सम्मको के कारण नहीं अपनाई गई थी अपितु यहां तो मौर्य सम्राटा 
द्वारा हखमनी दरबारे आम की योजना सप्रयास अपनाई गई धी।'' ` इस टिप्पणी से 
हमारा यह मत और भी पुष्ट होता है कि तत्कालीन भारत में ईरानी कला शिल्प शैली 
का मात्र अनुकरण ही नहीं किया गया अपितु मौर्य जाट जब अकबटाना व मध्य एशिया 
से भारत आए तो उन्होने अपनी उस कला और शैली को अक्षुण्ण रखा और पूर्ण मन से 
उसे निरन्तरता के साथ अपनाए रखा | इसी कारण से यह सिद्ध हो चुका है कि मौर्य 
j जड़. ASIAR, 1919—20, p. 23, pl. XI, Fig. 2. 
48. IHO, VH, p, 279. quoted ANEM, p. 356. 
AT. ibid., p. 357. 
AB. Chanda, ihid, p. 358. 
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काल के जो भी अवशेष बचे हैं उन्हें मौर्य सम्राटों नें अपने विशेष आदेशों और अपनी 
निजी देख-रेख में निर्मित कराया।* इस लिये यह केवल हखमनी साम्राज्य एवं 
यूनानियों का प्रभाव ही नहीं था जो उनके अन्तर्मन में अंकित था अपितु वे तो स्वयं 
ईरानी और यूनानी साम्राज्यों के संस्थापकों के अग्रदूत रहे थे। उन्होने तो स्वयं प्रशासन 
विधा, राजनीतिक व्यवस्था व शिल्प га को जन्म दिया | इसलिये हखमनी सत्ता 
के समाप्त हो जाने के बाद भी हखमनी कला वस्तुओं का आयात भारत में जारी रहा | 
हम इस टिप्पणी को तनिक संशोधित करना चाहते हैं और वह इस रूप में कि ईरान से 
इन कला वस्तुओं का आयात नहीं किया गया धा अपितु जारो के सम्भ्रान्त वर्ग द्वारा 
अपनी निजी देख-रेख में इन्हे बनवाया गया जिन के बारे मैं उन्हें पूर्ण ज्ञान धा। “इस 
बात को स्वीकार कर लिया गया है कि मौर्य प्रशासन ने बड़ी सीमा तक हखमनी तथा 
यूनानी परम्पराओं को बनाए रखा और चन्द्रगुप्त ने भारत के यूनानीकरण मै दमित्रिय 
तथा मिनेन्दर की अपेक्षा कहीं अधिक योगदान दिया l” पाटलिपुत्र के महाकक्ष के 
स्तम्भो का उल्लेख करते हुए वही इतिहास ача यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते Ë | це 
विशिष्ट एवं सम्पृष्ट स्थापत्य कला शैली बहुत सीमा तक (अनिश्‍चित मात्रा में) अभारतीय 
अन्नोक के राजादेश सदा एक की सूत्र से आरम्भ होते Ë | ' देवानाम पिय पियदसी 

एवमाह'' जोकिसेनार्ट (Бепо) अनुसार भारतीय शिलालेख शाख में एक ही विलक्षण 
उदाहरण है 123 दारा तथा अशोक के शिलालेख एक ही शब्द ''दिपी'' तथा “लिपि' 
का प्रयोग आलेख के लिये करते हैं और शब्द का यह भारतीय रूप ईरान से लिया 
गया। 

इस में कोई संदेह नहीं कि आवश्यक प्रेरणा बाहर से ही आई | अनायास ही पत्थरों 
का प्रयोग और वह भी बड़े आकारों एवं qua परिमाणों वाली स्मारकीय कला में भारी 
स्तर पर तथा आदिमकालीन असभ्य स्थिति से सचेत सभ्य सम्भांत रूप एवं आकार के 
विकास की त्वरित प्रक्रिया इन निर्मित स्तम्भों के पूर्ण प्रभाव मे स्वत: परिलक्षित होती 
है | इनमें गणराज्य से साम्राज्य तक के विकास कम की प्रक्रिया भी स्पष्ट होती | ये सब 
बिना किसी संदेह के बाहर से आई उसी प्ररेणा की ओर संकेत Ë | यह मत भी बार-बार 
व्यक्त किया गया है और वह अकारण नहीं है कि यह बाहूय प्रेरणा व प्रेरक शक्ति हखमनीं 
सम्राटों को ईरान से मिली | कदयों का मत यह है कि मौर्या द्वारा निर्मित ये स्तम्भ हखमनी 

A9. ibid. 

50. itid. 
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के भारतीय प्रतिरूप ही है और हुआ यह कि इतना आभार भी स्वीकार न करने 
प्रयास बार-बार किये गये | हो सकता है कि इस में तनिक न्यायोचितता का पुट भी 
'किन्तु बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होने गम्भी रता से इस पर संदेह किया कि साधारण 
मैं पश्चिमी एशियाई कला Afai और विशेष Еч से edt कला से प्ररेणा ब 
प्रेरक शक्ति प्रत्यक्ष रूप में इन निर्माण कार्यों के मूल में कार्यरत न र॒हीं । °° इस संदर्भ में 
यहां हमें यह भी याद रखना चाहिये कि असीरिया की महान्‌ राजधानी निनेवेह ई-पू. 
606 में मण्ड जाटों के अधीन हो गई थी। अकबटाना जिस के प्रतिकूप पर पाटलिपुत्र 
- का निर्माण हुआ, यह मण्ड राजा देवक के अधीन एक सुनिश्चित योजना के साथ जाटों 
द्वारा ही निर्मित किया गया qr | इसमें तनिक भी आश्‍चर्य नहीं कि उन्होने यहां भी अपने 
मूल єчї का ही अनुकरण किया | जिस ढंग से उनके हाथ से साम्राज्य छिने, उन्हें पुन: 
` प्राप्त करने के लिये उनके लम्बे संघर्ष और 529 ई-पू. में इस संघर्ष के मण्ड राजा गौमत 
के अधीन उन्हे मिली तनिक अस्थाई सफलता और दारा द्वारा सिंहासन संभाले जाने से 
ча भारत व अन्य दिशाओं की ओर पलायन करने की उनकी Raam के बीच उन 
- sqret के अन्तर्मन में पुरानी स्मृति एक प्रकाश स्तम्भ की तरह निरन्तर आलोकित रही 
होगी और स्मृतियो के इसी प्रकाश स्तम्भ ने जाटों को तब दिशा दान दिया होगा जब 
उन्होंने मोर कबी ले के नेतृत्व में एक और बड़े राज्य को स्थापित किया | मौर्यों की अपनी 
. तरह ही उनकी प्रशासन विधा, जन कल्याण की नीतियां, उनकी कलाएं व स्थापत्य 
. कला व णैलियां उन के परिधान एवं स्वभाव उनकी सामाजिक मान्यताएं एवं धार्मिक 
विशवास सब कुछ भारत में आप्रवासियाँ की तरह आए | 
इसी दिशा में इस के अतिरिक्‍त भी एक और महत्वपूर्ण संकेत है और वह है मौर्यों 
- का सामान्य रूप में अपने समाज और विशेष रूप में ब्राह्मणों के विशिष्ट कर्म काण्डौ 
के प्रति उनका दृष्टिकोण | प्राचीन ऋषि तपस्वी हुआ करते घे, वे इन्द्रीय सुखो से स्वयं 
को दूर रखते हुए आत्म संयम का पालन करते Š | श्रद्धा जन जो भोजन उन के द्वार पर 
रख जाते उसी से वे अपना निर्वाह करते थे | उन्हे आदरपूर्ण पद प्राप्त धा, उनका मन 
कोमल एवं ओजमय होता SIT चे केवल अपनी साधना में ही रत रहते थे | किन्तु समय 
व्यतीत होने के साथ-साथ वे राजाओं द्वारा दी जाने वाली दान-दक्षिणा एवं सुख साधनो 
की अपेक्षा करने लगे | इन सुख साधनों में आभूषणों से अलंकृत महिलाएं, उत्तम घोड़ों 
से जुड़े रय भी शामिल थे और वे इन्हें दान में मांगने लगे | इन लाभो को इष्टि में रखते 
हुए वे राजा इक्षवाकु के पास गए तथा उन्हें विभिन्न यज्ञ आदि करने के लिये मनाया | 
और अपने पारिश्रमिक के रूप में उन्होने राजा से घन, महिलाएं, रथ, घोड़े व गौएं प्राप्त 
LE d sus लालच करते हुए उन्होंने इस राजा को और यज्ञ करने के लिये तैयार 
किया, जिस में उन्हे Tad दान करने के लिये कहा गया | यज्ञ की वैदी से पुरोहित यह 
आदेश देते सुनाई देते, “यज्ञ की बलि के लिये इतने बैलों का वघ हो, इतने बछड़ों को 


हुए, ANAM, p. 387. 


156 जाट-प्राचीन शासक 


मारो, इतनी बछडियो, इतनी बकरियों व इतनी भेड़ो का वध करो | राजा के चाकर 
संदेशवाहक तथा कर्मचारी आँखों से इन बलि यज्ञा की तैयारी करते, वे इस 
पाप से दण्डित होने के भय से रोया भी करते |'' प्राचीन ऋषियों का कर्मकाण्डी पुरोहितों 
के रूप में परिवर्तन का यह विवरण बौद्ध कृतियों पर आधारित ë | इसकी पुष्टि 
ब्राहमणों के श्रौत इतिवृत्तं से भी होती है 199 पुरोहितों को बड़ी मात्रा से मिलने वाले 
दान से उनका लालच और भी बढ़ गया होगा फिर यहां तक कि उन्होंने राजसत्ता पाने 
के भी प्रयत्न किये जो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के लिये स्पष्ट रूप से वर्जित थी | 
शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ''ब्राहमण राजत्व के अनुकूल नहीं है 127 किन्तु आगे 
sper कर सभी पुरातन नियम एवं मूल्य परिवर्तित कर दिये गये और इन मे से कई तो 
पहले वाले नियमों के सर्वषा विपरीत ही थे। ''हम सम्भवत: सही रूप में कभी भी 
नहीं जान सकेंगे कि किस विधि द्वारा और किस सीमा तक महाकाव्य तथा वैज्ञानिक 
व्यवस्था काल के वैदिक विधि विधानो को आधुनिक हिन्दुत्व के रीति-रिवाज़ों मे बदल 
दिया गया ।'' प्राचीन घरेलू एवं अन्य Tl को मंदिरों के उन्हीं पुरोहितो द्वारा बदल 
दिया गया धा जिन्हें मनु घृणा से मांस मदिरा बेचने वालों, दुकानदारों व सूदखोरों के 
तुल्य रखता है। 

Hat ने ये सभी कर्म-काष्ड बन्द कर दिये | दीर्धनिकाय एक ऐसे बौद्ध पुरोहित 
का उल्लेख करती है जिसमें अपने राजा को बहुमूल्य जीवन एवं धन को नष्ट करने वाले 
इन अनावश्यक यज्ञों के त्याग देने का परामर्श देते हुए यह भी कहा कि वह उन लोगों 
को बीज आदि दे जो भूमि को जोतना चाहते है | उन लोगों को पूंजी दे जो कोई व्यवसाय 
करना चाहते हैं, जौ लोग राजकीय सेवा में आना चाहते हैं उन्हें वह नौकरी व उचित 
वेतन प्रदान करें। रघनेमी राजा ने अपने पुत्र का आहवान किया कि वह देश से निर्धनता 
एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिये लोगों में काम तपा धन वितरित करें | विशेष 
समस्याओं के प्रति धर्म निरपेक्ष दष्टिकोण जो व्यावहारिक रूप में आधुनिक विचारधारा 
है और वर्तमान समाज में वह आज भी प्रासंगिक है, उस काल में ऊंच-नीच, जाति-पाति 
'व धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ कर व्यवहार में लाया जाता था। राज्य जुताई के विकास 
के लिये बीज, पशु तथा धन उपलब्ध कराता था [79 भूमि पर केवल उसका अधिकार 
रहता था जो उसे जोत सकता धा और जो जोत नहीं सकता था, उसे उस के भू-अधिका र 
से वंचित किया जा सकता था |? कौटिल्य व्यापारियों को उन लोगों के तुल्य समझता 
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हो वास्तव में चोर थे लेकिन जौ स्वयं को भड जनो के रूप में प्रस्तुत करने का अभिनय 
लै घे |! व्यापारियों के लिये घरेलू निर्मित सामान पर लाभ की दर पांच प्रतिशत 
फधत थी और विदेशी माल पर दस प्रतिशत 182 वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल त्याग 
या गया था और इस से सम्बन्धित सभी विशेष अधिकारों की वैधता खत्म कर दी गई 
| ब्राहमणों को मृत्यु दण्ड से मुक्त नहीं रखा गया था। धर्म का उपयोग भी केवल 
के लिये था | कौटिल्य के लिये मंदिरों का प्रयोग केवल राजकोष के लिये घन 
टाने से धा, जो वहां लोगों द्वारा चढ़ावे के रूप में दिया जाता था | राज्य ने एक विशेष 
ब्धिकारी की नियुक्ति कर रखी थी, जिसे देवताध्यक्ष कहा जाता था और उसे स्पष्ट 
आदेश था कि वह देवताओं की मूर्तियों की पूजा से तथा लोगो के धार्मिक अन्धविश्वास 
के उपयोग से धन एकत्रित करें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वह धर्म स्थानों में 
पवौ व पर्वों का आयोजन करें जिन में चमत्कारी नाग मूर्त्तियों का प्रदर्शन करें | जिन 
में नागों के फनों को बदल-बदल कर चमत्कारपूर्ण समाचारों को फैला कर धन एकत्रित 
किया जाए 193 यहां तक वेद атай की सत्ता स्वर्ग का प्रलोभन, प्रतिशोध का सिद्धान्त 
आदि को भी केवल सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिये प्रयुक्त किया गया 3 अशोक 
ने जन्म, विवाह एवं मृत्यु पर विशेष आयोजनों को लेकर सार्वजनिक रूप में अपनी 
| असहमति व्यक्त की तथा उन्हे तुच्छ एवं निरर्थक कहा | चाणक्य का अर्यशाख ब्राह्मणों 
के लिये विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करता है। तलाक की भी व्यवस्था थी और 
उसे 'मुक्ति' का नाम दिया गया था 9^ ब्राहमण विधवाओं के लिये नियोग (पति की 
मृत्यु के बाद संतान प्राप्ति के लिये पर-पुरूष से शारीरिक सम्बन्ध) की अनुमति 
थी 108 इस प्रकार प्राचीन संभ्रान्त वर्ग और पुरोहितवाद एक हो कर मानवता की सहज 
धारा में घुल-मिल गए | युग असण को घोषणा करनी पडी-'''उस स्थिति में लोग 
अपनी कुलीनता एवं धर्म खो बैठेगे। ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र एक-जैसा व्यवहार 
करेंगे और т=- वख uen | 
अतः हम देखते हैं कि ब्राहमणों ата स्थापित जातीय भेदभाव रक्‍त-रंजित बलि 
- тї, जन्म, विवाह और मरण पर विशेष आयोजनों पर व्यर्थ धन व्यय की खुल कर 
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निन्दा की गई | बिना किसी जातीय भेद-भाव के सब पर एक समान लागू होने वाले 
कानून बनाए गए | ईस्वी काल के आरम्भ में अश्वचोष यह कहता हुआ सुनाई देता है, 
“ब्राह्मण एक जाति के रूप में लुप्त हो गए थे और चतुर्वर्णों के स्थान पर केवल एक ही 
वर्ण रह गया धा।'' 70 

फिर भी इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सब नीतियां भारत की 
परम्परागत सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था के विपरीत sf | उस काल 
में कोई भी भारतीय राजकुल इन भारतीय परम्पराओ के विरूद्ध नहीं चल सकता था| 
केवल मोर कबीले के आप्रवासी जाट ही ऐसा करने का साहस जुटा सकते ये | सम्भवत: 
उन के पतन का यह भी एक कारण रहा | पुराण लेखकों द्वारा उनके प्रति व्यक्त 
तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा का तो निश्‍चित रूप से यही कारण घा | 

बुद्धप्रकाश, मसूदी के ''कन्द'', फिरदौसी के ''कैद'' और मुजमुल-उत-तबारीख 
मैं वर्णित कफन्द को चन्दगुस मौर्य के समरूप ही देखते #1”! इलियट और डासन भी 
मुजमुल-उत-तबारीच को उद्धत करते Ë |72 हम ने भी आगे चल कर धारण गुप्त 
राजवंश का उल्लेख करते हुए उस अंग को उद्धृत किया Ë | सब से महत्वपूर्ण बात यह 
Ë कि कफन्द का उल्लेख एक अहिन्दू और एक अभारतीय के єч में किया गया है, जो 
अच्छा भाषण दिया करता था, और जो अपने मधुर शब्दों व सम्मानपूर्ण व्यवहार से 
भारतीयों के मन मोह लेता था | यदि कथित रूप में कंद और चन्द्रगुप्त मौर्य एक ही 
व्यक्ति है तो इस तथ्य को स्थापित करने के लिये रास्ता खुल जाता है कि वह (चन्द्रगुस 
मौर्य) भारत में एक विदेशी ur | 

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चन्दगुप्त के कबीले अथवा गोत्र 
का नाम मोर था | यह वही शब्द है जो आज भी इंग्लैंड में कुछ लोगों का उपनाम है और 
जो वहां “Моге” के रूप में लिखा जाता Ë | यूरोपीय Moor भी यही शब्द है | हम इससे 
पूर्व यह भी देख चुके हैं कि मध्य एशिया से जाट विभिन्न दिशाओं की ओर कैल गए थे 
तथा उन में से अनेक यूरोप की ओर भी गए जिन्हें वहां गौट तथा जट कहा गया | हम 
यह भी देख चुके हैं कि जाटों का कबीला सिबी जिसे सिबि अथवा सियवी भी कहा 
जाता है | सकेंडेनेविया तथा स्पेन की ओर गया | भारत के चवान फांस मैं चवान्नीस 
(Chavanees) बन जाते Ë | फ्रांसीसियों का पुराना नाम गाल (Gauls) वहीं है जो 
भारतीयों का गाल्लान है | पाणिनी के नियम अनुसार गोत्र के नाम कै साथ प्रत्यय 
*'आन*' जोड़ा गया Ë | भारत के रोज बही है जो इंग्लैंड के (Rose) है तथा जर्मनी के 


हंस /हंज वही है जैसे जाट हंस | इसी प्रकार भारत के मोर वही Ë जोकि यूरोप के मोर 
70. Vajra Such p. 195. 
Ti. SHAE, p. 81. 
72. Vol M, p. 108. 
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अथवा मूर Ë | हमारा प्रयोजन यहां कोई इतिहास लिखना नहीं परन्तु इन लोगों और 


इन नामों की समरूपता प्रस्तुत करना Ë | अब इस बात पर आम सहमति है कि चन्द्रगुप्त 
हारा संस्थापित राजवंश मौर्य का नाम उसकी मां मुरा अथवा पिता मौर्य के नाम से 
लये जाने की अपेक्षा यह नाम उसके कबीले के पुराने नाम मोर/मौरिया से लिया जाना 


कहीं अधिक संतोषजनक व्याख्या लिये हैं। 3 पुराण तो इस नामकरण के संदर्भ में मोर 
чый अथवा मां, मुरा के सिद्धान्त की ओर तनिक भी संकेत नहीं देते | ''वे तो केवल 
इतना ही उल्लेख करते हैं कि नंद वंश का पतन ब्राहमण कौटिल्य के हाथों हुआ, जिसने 


चन्द्रगुप्त का राजा के रूप में अभिषेक किया। यह तो “विष्णु पुराण' का ही एक भाष्यकार 


था जिसने सर्वप्रयम सत्रहनीं शताब्दी में चन्द्रगुस की उपाधि मौर्य की व्याख्या करते हुए 
यह तर्क रखा कि उसका जन्म एक निम्न कुल मे हुआ तथा उसने मौर्य शब्द को ' 'मुरा'' 
से जोड़ने का प्रयास किया, जोकि नन्द की पत्नी और चन्द्रगुस की मां मान ली गई | 
किन्तु यह भाष्यकार कल्पित इतिहास गढ़ने एवं अशुद्ध व्याकरण दोनों का ही दोषी Ë | 
` मुरा सेव्युत्पत्ति केवल मौर्य ही हो सकती है मौर्य शब्द की व्युत्पति केवल पुल्लिंग मूर 


से ही सम्भव है और यह शब्द मूर पाणिनी के गण पाठ में एक ''गोत्र'' का नाम है | ऐसा 
लगता Ë कि उक्त भाष्यकार व्याकरण के नियमों का पालने करने की अपेक्षा чен 
के लिये एक मां ढूंढने के लिये अधिक व्यग्र घा | 74 


डी-बी- स्पूनर (0.8. Spooner) जिसने पाटलिपुत्र के स्थल की खुदाई की थी, वह 
अपनी खोजो से स्वयं हताभ रह गया | इन खोजों के विषय में उसने अपनी सम्मति अपने 
एक लेख “Zorostrian Period of Indian History" में व्यक्त की Ë | उसकी इन 
खोजों के आर में कुछ विवरण एवं विचार नीचे दिये जा रहे हैं| 

гаи के काल से सम्बन्धित प्रमाण मात्रा में कहीं अधिक और अधिक विस्तृत 
भी है। ये सभी प्रमाण उस काल में सर्वथा ईरानी रीति-रिवाजों का स्पष्ट अनुकरण करते 


| हुए दिखाई देते हैं, चाहे उनका सम्बन्ध सार्वजनिक कार्यों से हो, सामाजिक समारोहों 


से हों या दण्ड विधान की व्यवस्था से हो | इन सब पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से 
विद्यमान दिखाई देता है |'' 

स्पूनर उचित रूप से मौर्य कला व नगर स्थित राज महलों पर किसी तरह के भी 
यूनानी प्रभाव की बात को नकारता है। स्पूनर के अनुसार, ये सभी प्रमाण केवल 
ईरानी प्रभाव की ओर ही संकेत करते हैं।'' ये प्रमाण स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि, 
` ऐतिहासिक काल के प्रवेश द्वार पर एक ऐसा राजवंश जो विशुद्ध रूप से ईरानी छाप 


का है hs x а स्पूनर इस बात का भी उल्लेख करता है कि मरव नाम के नगर को मौर भी 
Er Age of Imperial Unity, р. 58. 


75, JRAS, 1815, p. 72 and p. 405. 
TB. ibid, p. 72-73. 
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कहा जाता था।'” यह लेखक के.पी: जायसवाल को भी उद्धत करता है जिन्होंने 
तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि मौरव शब्द अवेस्ता मे भी पाया जाता है। यह id 
आगे चल कर यह भी लिखता है कि मौयों की नाप-तौल की प्रणाली मनु की प्रणाली के 
नहीं, अपितु ईरानी प्रणाली के समान थी |78 मौर्यकालीन सिक्को पर सूर्य, एक शाखा 
एक कुकद वृषभ और चैत्य प्रकार के पवर्त के चिन्ह मिलते हैं । स्पूनर इन सब को ईरानी 
चिन्ह मानता है किन्तु वास्तव में यह मग सूर्य चिन्ह Ë | तथाकथित चैत्य का चिन्ह 
वास्तव मे एक ऊंचा पर्वत Ë जो पृथ्वी का बोध कराता है और इसके गिर्द टेढी-मेढी 
अनियमित रेखा जल का प्रतीक Ë | जल, धरती और उस के साध सूर्य के चिन्ह, ये 
विशिष्ट रूप से सिधिया के जाट लोगों के चिन्ह Š | हमें इस संदर्भ में दारा द्वारा कृष्ण 
सागर के पास सिथियो पर आक्रमण के लिये किये गये प्रयास याद रखने चाहियें। यह 
भी याद आना चाहिये कि सिधियन राजा सूर्य देवता की शपथ लेते थे और पृथ्वी व जल 
पर अपना अधिकार छोड़ना उन्हे किसी भी स्थिति मे स्वीकार्य नहीं था। धरती और पानी 
के साथ यह अटूट सम्बन्ध आज के जाटों को प्राचीन काल से घरोहर के रूप में प्राप्त हुआ 
Ë | हमें यह भी याद रखना चाहिये कि तोमिरस रानी ने खुश महान्‌ की रक्‍त पिपासा 
शान्त करने के लिये सूर्य देव की शपथ ली थी | वृक्ष की शाखा धरती की उत्पादकता एवं 
उर्वरता की प्रतीक है अर्थात्‌ कृषि की, जो इन लोगों का परम्परागत व्यव॑साय घा | अत: 
मौर्यकालीन सिक्कों पर ये सभी चिन्ह प्राचीन सिथियाई अथवा मग चिन्ह हैं। ये लोग 
मग धर्म को मानने वाले सूर्य उपासक थे और निःसंदेह सगों के कई रीति-रिवाज़ एवं 
परम्पराएँ प्राचीन ईरानियों से मिलती थीं किंन्तु इनका अपना विशिष्ट अस्तित्व भी था 
(इस खण्ड के अन्त में टिप्पणी क्रमांक || देखिये) इसीलिये दारा के काल में मग धर्म को 
जटतुष्ती धर्म से बचाने के लिये स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ा गया था | 
मग बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे पुरोहित हैं। उनका उल्लेख यसन 
में भी हुआ है। ये लोग आयरलैंड के प्राचीन मगों तथा गोषिक (Gothic) मगो (Magus) 
का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है ''सहायक'' अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो 
किसी भी सहायता एवं किसी के अमंगल को निरस्त करने के लिये श्रम करता है और 
वास्तव में पुरोहितों का यही तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है 179 चाहे कुछ भी हो, इतना तो हम 
जानते ही हैं कि मग गौमत ने ईरानियों के घर्म स्थलों जिन्हें अयदान कहा जाता धा. को 
नष्ट किया था | बाद में दारा ने इनका पुनः उद्धार किया | अब यदि मग उस काल में 
जरतुएत धर्म को मानने वाले होते तो वे अपने ही धार्मिक स्थलों को कदापि नष्ट न 
करते | इससे यह स्पष्ट होता है कि मर्ग धर्म जरतुएत धर्म से सर्वथा भिन्न धर्म था। बाद 
में चल कर पूर्ववर्ती मग जरतुफ़्त धर्म के प्रचारक भी बन गए थे | हमें यह भी ध्यान में 


7T. Елбү. Bri. XVIH, p. 175 ; op. c&, p. 408. 
TB. ibi, 411 almo JA, 1812, p.11" a= 
TH. JAAS, 1915, p. 791, 
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रखना चाहिये कि पारसी परम्पराए यह कहती हैं कि जरतुश्त ने अपने नये धर्म का 
प्रथम उपदेश अपने तुरानी मित्रों को दिया था 180 राजा गुस्तास्प जो कि इस धर्म में 
परिवर्तित होने वाला प्रथम राजा था वह सुसा पर नहीं बल्कि बल्ख पर शासन कर रहा 
धा। उस समय का राजकीय शासक वर्ग जिसे अरिजन्तोई (Arizantoi) कहा जाता था 
тї स्पष्ट रूप से जाट कहा गया है, वे आर्य जाट थे, (जन्तोई, जतोई, जते )। 
भारत में सूर्य उपासना की सम्पूर्ण अवधारणा मध्य एशिया के जाटों के मग अधवा 
x मंजूशी पुरोहितो से सम्बन्धित Ë | इन पुरोहितो को शक दीप के ब्राहमण कहा गया है | 
भविष्य पुराण इन के कर्म व धर्म से भरा पड़ा है। यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि 
भारत के लोग चिरकाल तक वेदों मै से पहले तीन वेदों को ही शुद्ध वेद मानते रहे और 
x चौघे वेद को वेद माना ही नहीं जाता था। जब इन मग पुरोहितो को ब्राहमण के रूप ñ 
स्वीकार कर लिया गया तो अथर्व वेद को पूर्ण वेद माना गया और इस तरह वेदों का 
चतुष्टय बना अर्थात्‌ वेद चार मान लिये गये |°" इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं जो 
КО स्वयं चाणक्य के मग ब्राहमण होने की ओर संकेत करते हैं और सम्भवतः इसी कारण सै 
चाणक्य वेदों की अपेक्षा आनविक्षकी को अधिक महत्व प्रदान करता था और यही कारण 
है कि चाणक्य अधर्वन मंत्री को ही राजा का सर्वोच्च मार्ग-दर्शक मानता था | यहां तक 
कि अधर्व वैद का पूर्ण नाम अधर्वांगरिस Ë | हम यह जानते हैं कि अंगिरस निश्चित रूप 
| में भुगुओं की तरह ही सूर्य उपासक Ë | चतुर्थ वेद परम्परागत रूप में भारतीय होने की 
| अपेक्षा ईरानी अधिक Ë | विष्णु पुराण के अनुसार ж का पुत्र शम्ब सूर्य मंदिरों में 
का कार्य करने के लिये शक द्वीप से मग के 18 परिवारों को लेकर 
आया था। इस संदर्भ मे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये पुरोहित परिवार 
ईरान से नहीं अपितु शकद्रीप से लाये गये और शक द्वीप शको का ही क्षेत्र था| यह बात 
दूसरी है कि इतिहास में आगे चलकर यह क्षत्र ईरानी साम्राज्य के अधीन हो गया। लेकिन 
इस से यह क्षेत्र और यहां के लोग ईरानी या जरतुशती नहीं हो जाते, वे तो शुद्ध एवं सहज 
=ч में मग ही थे और यह उनका अपना धर्म धा। \ 
भगवान बुद्ध से सम्बन्धित स्पूनर के विचार के साथ हम यद्यपि निश्‍चय के साथ 
कुछ नहीं कह सकते, किन्तु हम अन्तर्मन से उसके इस कथन के साथ सहमत हो सकते 
है कि पर्सीपोलिस (२७७०७) मौर्यों का ''पैतृक स्थल'' था 1° वे मण्ड साम्राज्य 
के जन्तौई शासक परिवारों से सम्बन्धित थे | 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि मैगस्थनीज और चाणक्य द्वारा मौर्यों के विदेशी मूल की 
बाल क्यों नहीं कही गई | इस प्रश्न का उत्तर तो अत्यधिक सरल है | चाणक्य तो स्वयं 
आप्रवासियाँ में से एक था | जहां तक मैगस्थनीज़ का सम्बन्ध है, वह यूनानी था और 
BD. Buisara, ЈСО, 1942, Mo. 35, р. 64—85. 


B1. Spooner, op. čil, p. 423. 
82. iwa. p. 409. 


|62 जाट-प्राचीन ттик 
उस के काल में ईरान के लोग भारत के शासकीय कबीलों से मिलते-जुलते थे। (इस 
खण्ड के अन्त में टिप्पणी क्रमांक иц भी देखे) और फिर यह भी कि मैगस्थनीज़ के समय 
तक आते-आते ये लोग ''यहां पूरी तरह बस चुके थे और भारतीय समाज के साथ इतने 
घुल-मिल चुके धे कि उन्हे आज भी परिभाषा में विदेशियों के रूप में देखा ही नहीं 
गया | उन्हें भारत मैं रहते हुए शताब्दियां हो चुकी थीं।* इस संदर्भ में हमे यह भी याद 
रखना चाहिये कि मौर्य अथवा अन्य जाट मण्ड सामाज्य के वंशज थे और उन्हे अकबटाना 
से भागना पड़ा धा | अत: जब उन्होंने भारत में साम्राज्य की स्थापना की तो वह अपने 
मूल नगर अकबटाना का अनुकरण कर रहे थे जहां उन्होने देवक के नेतृत्व में 7 शताब्दी 
ई.पू. मे अपना साम्राज्य स्थापित किया था | वह ईरान के मध्य में शासन कर रहे थे। 
खुश तथा दारा के पूर्वज उनकी अधीनता में रहने वाले लोग थे। अत: इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं होना चाहिये कि कई विद्वानों द्वारा “हे व्यावहारिक रूप à ईरानियों की तरह ही 
देखा गया | इसलिये मौर्यो को उचित रूप में भारत में एक “पादप-गृह'' की संज्ञा प्रदान 
की गई है और अकबटाना से उनके भारत के इस पादप-गृह म॑ प्रत्यारोपण के बाद जाट 
भारत के सांस्कृतिक жин] पर आरोपित कर दिये गए और इस तरह š भारतीय 
मुख्य धारा का ही एक अंग बन गये | 
इस संदर्भ मे ईरान व इसके पड़ौसी देशों का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है | इसूसे 
यह भी स्पष्ट होता Ë कि खुश महान ने किस मन्तव्य के साथ कैस्पियन सागर के पास 


अपने साम्राज्य के पूर्वी ओर तथा साथ ही कृष्ण सागर के पास सिधिया के जटों के विरूद्ध 
भारी तैयारी के साथ आक्रमण क्यों किये | विशेषकर इससे उन साहसिक घोज़ यात्राओं 
का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है जो दारा के आदेश पर जल सेनापति स्काईलैक्स (Scylex) 
ने भारत में सिंधु नदी से समुद्र पर्वत तक कीं | इन ईरानी सम्राटों ने अकबटाना का 
साम्राज्य तो प्राप्त कर ही लिया घा लेकिन जब तक सिंधु क्षेत्र से लेकर कृष्ण सागर तक 
बसे जाटों का दमन न किया जाए तब तक ईरानी सम्राट स्वयं को सुरक्षित नहीं समझते 
थे | दारा यह अच्छी तरह जानता था कि बहुत से जाट कबीले पंजाब की ओर भाग गये 
हैं | दारा ने इस बात की भी कड़ी आवश्यकता अनुभव की होंगी कि उनके नये आवास 
क्षेत्र के सभी विवरण जानने के लिये सिंध के मैदानों, घाटियों एवं नदियों की पूर्ण खौज 


B3. Ма, р. 430. 
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| ईरानी साम्राज्य में मिला लिया गया | स्काईलैक्स के अभियान को किसी 
аы से प्रेरित s नहीं भेजा गया धा । इसका उद्देश्य मिला m से 
राजनैतिक एवं सैनिक था | यह दारा के भारत पर आक्रमण की पूर्व ihe A. 
"mre के अन्त में टिप्पणी IV भी देखें) क्या इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता n 
© इसलिये भारत में और आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उनके शत्रु केवल सिंधु नदी कै पास 


ही केन्द्रित थे ? 


lil 


इस सम्बन्ध में कई एक प्रश्नों के उत्तर भी देने आवश्यक हैं| उदाहरण के लिये भारत 


जहां आज भी 
` कै मध्य एवं उत्तर पश्‍चिम क्षेत्रों मे ही गणतन्त्र राज्य क्यों स्थापित हुए 

j झीलों का बाहुल्य Ë ? इस गणतांबिक भावना को पूर्वी तथा दक्षिणी — fim a 
` अभिव्यक्ति क्यों नहीं मिली ? हमें इस बात का भी स्पष्टीकरण देना होगा ei m 
x क्ाक्षेत्र जो वैदिक आयो का गौरव घा एकाएक कड़ी निन्दा का विषय क्यों बन गया ? 


किसी उच्च नीच के भेदभाव से भारत 
हमें इस बात का भी उत्तर देना होगा कि बिना 
एक जाति रहित समाज कैसे बन गया ? इन प्रश्नों के उत्तर केवल छठी buit: E 
शताब्दी ई.पू. में तथा इसके बाद भी जाटों का उत्तर पश्चिम भारत में आग 


मिल सकते हैं। 
fuir uiu M d 
लिखा जा चुका है | ब्राहमर्णों का ; m ы 
ET š: उनके प्रति व्यवहार से ы विपरीत È | “цат Ае Аа 2 miii * 
का प्रयोग किया गया है जो एक ; ' | M 

stg के раа का प्रयोग पातंजन्ति द्वारा ई.पू. दूसरी शती मे आरम्भ किया rar | 
हेमाद्री की विख्यात चतुवर्ग चिन्तामणि भी वृषलौ को अधर्मी कहा गया है। महाभाष्य 
में पातजलि ने वृषलो को समाप्त करने के लिये यह आहवान किया था जेसो ahi 
अर्थात्‌ वृषलो को जीतो | पातंजलि जानता था Шуй, ааа bh 
उन पर किसी-न-किसी तरह विजय प्राप्त करनी атпа 

पातंजलि के इस आहबान पर प्रश्न करते हुए कहा т ve 
आवश्यकता है [99 पंडित भगवत दत्त इस पर गम्भीर मनन किये बिना ही इस प्रसंग 
को यहीं छोड देते हैं, परन्तु हमें इसका उत्तर बूंढना होगा | यह आहवान इसलिये किया 
गया या क्योकि मौर्य विदेशी आगन्तुक थे और वे भारत पंर शासन कर रहे थे | विशेष 
रूप में वे та के परम्परागत सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक hd 
अनूकरण नहीं कर रहे थे | अत: उक्त आहूवान किया गया, जो उस समय के jes 
भारतीयों के अन्तर्मन मे उठ रही भावनाजो की ही प्रति ध्वनि थी। इसका सम्बन्ध आगे 


; Vidyalankar, 
A паа Social Movement., p. 229. 


B5. ш, See, 2, p. 771. 
вав. BBKI, VoL Il, p. 285. 
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चल कर परवर्ती काल के इतिहास के साथ भी बैठता Ë | हम जानते है कि मौर्य सेना 
के ब्राहमण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना की परेड दिखाने के बहाने मौर्य समाट बृहद्रथ 
की हत्या कर दी । स्पष्ट रूप से पुष्यमित्र उस आह्वान को मूर्त रूप दे रहा था जो उस 
के पुरोहित पातंजलि ने किया था क्या युग पुराण में भी ऐसा आहवान नहीं किया गया 
था ? यह घोषणा करते हुए, कि मौर्य स्वयं को सदाचारी कहते हैं किन्तु वास्तव मे яе 
सदाचार से शून्य हैं तथा उन्होने ''हमारे देश'' का क्रूरता के साथ दमन किया Ë | 

यहां आ कर तो सारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि मौयोँ को इस बात के लिये 
दोषी माना जा रहा है क्योंकि वे उनके देश (जिसे युग पुराण में “हमारा देश'' कहा गया 
है) का दमन कर रहे थे, क्योंकि ''हमारा ёт" अर्थात्‌ भारत से उनका सम्बन्ध नहीं 

чт! 

अकबटाना के राज सिंहासन के उत्तराधिकार पर जो युद्ध लड़ा गया उस के विषय 
में हमारी की गई टिप्पणियों की पुष्टि निम्न तथ्यों द्वारा भी होती है - 

(क) सायरस का पुत्र कम्बीश (Cambyses) गौमत हारा सिंहासन छीन लिये जाने 
का समाचार सुनता है और वह राजधानी अकबटाना मै प्रवेश नहीं कर सकता | सीरिया 
में वह अपनी मृत्यु शैय्या पर से अपने ईरानी अनुयायियों का आइवान इन शब्दो में करता 
है, “भगवान के नाम पर.......मैं तुम सब को आदेश देता हूं...... कि तुम निरीह बन 
कर राज्य को मण्डो के हाथों में न जाने दो.......इसे पुनः प्राप्त करो, किसी भी 
чи... т से या छल से...... |''88 

(ख) “जब स्काईलैक्स का अभियान % हो गया, दारा ने भारतीयों पर विजय 
प्राप्ति के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग किया |” इस से सिद्ध होता है कि स्काईलैक्स का 
अभियान वास्तव में भारत के जाटों पर हमले की तैयारी था | 

(ग) हम जानते हैं कि कम्बीश की मृत्यु के बाद तथा इस से पूर्व कि दारा सिंहासन 
को पुन: प्राप्त कर सके, साम्राज्य के भिन्न भागो मै 19 विद्रोह हुये | इन विद्रोहों के मुख्य 
केन्द्र थे, अर्मीनिया, मीडिया, आर्कोसिया, सोगर्तिया, पर्थिवा तथा हिर्कीतिया | फ्रावर्ती 
नाम के मण्ड ने इस दावे के साथ विद्रोह किया '"मैं हुवाक्षत्र के कुल का क्षत्रिय हूं |” 
яй मण्ड सेना मेरे साथ घी, उस ने मेरे विरुद्ध विद्रोह कर दिया | वह फावर्ती के साथ 
जा मिली | वह मेडिया का राजा बन बैठा |'' ऐसा दारा कहता है चित्रतर्म ने भी उसी 
आधार पर विद्रोह किया कि वह भी हुवाक्षत्र का वंशज है | पर्थिया तथा हिर्कीनिया 


| (विरकों के क्षेत्र) ने दारा के विरुद्ध विद्रोह किया और फ्रावर्ती के समर्थन की घोषणा 
|| `= की।वाहयज दात ने यूतिया में विद्रोह किया तथा वह ईरान के उस भू-भाग का शासक; 


| 


BF. Marked quotes in SHAG, p, 1848. 
Ва. Hernwdoftus, BK. Ш, Chap. छळ. 
Bü. Rawinson an Heradotus, Val. W, p. 31. 
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ल बैठा उस ने आर्कोसिया में सेना भेजी | अर्मीनिया ने कम-से-कम पांच युद्ध लड़े 
रि फावर्ती ने कम-से-कम तीन लड़ाइयां लड़ी | यह बात महत्वपूर्ण है कि इन में से 
प्रिकांश विद्रोही मण्ड के शासक ह॒वाक्षत्र के वंश के समर्थक ये | चाहूयजदात दारा को 
वीं क्षेत्र से दूर रखते हुये फ़ावर्ती द्वारा शासित क्षेत्रों से सम्पर्क करना चाहता था। दारा 
 बैहिस्तुन शिलालेख से ये तथ्य लिये गये B | इस से हमारी बात और भी अधिक स्पष्ट 
ती है कि अकबटाना के सिंहासन के लिये ये सभी युद्ध उन नेताओं के नेतृत्व में लड़े 
TI रहे धे जो मण्ड साम्राज्य के समर्थक थे | वे अन्तत: असफल रहे और इन युद्धं में атт 
"ari ТЕТ | 
और अन्त में हम यह भी कह दें कि मौर्य वंशी तो प्राचीन मण्ड साम्राज्य के पूर्व मै 
नी पाये जाते रहे हैं | बहुत समय पूर्व हम उन का उल्लेख मुरू अथवा मोर के रूप में मिस्र 
वासियों के शिला लेख और धर्म ग्रन्यो में पाते हैं। वहां इन मोरों को अमरू/अमोर तथा 
STIL Xe कहा गया Ë | यहां यह स्पष्ट कर दिया जाए कि ''अ”' का प्रथम स्वर इन नामों 
पूर्व इसलिये लगाया गया ताकि ज्ञामियों के लिये इस का उच्चारण सरल हो 
सके I अतः इन लोगों के शुद्ध नाम जानने के लिये प्रथम स्वर "a" की ओर ध्यान 
नहीं देना चाहिये | यह शुद्ध नाम मूर तथा मोर ही रहता है। यूरोप का सूर (Moor) नाम 
ही बिल्कुल इसी नाम के अनुरूप है और यही नाम भारतीय जाटों के मोर कबीलों का 
है। जब इन लोगों ने मिश्र की ग्यारहवीं राजवंश के शासक पर हमला किया तो इन 
लोगों के बारे मे मिख्रवासियों ने विशिष्ट रूप में कहा कि ये जती'' भूमि के लोग Ë | 
हम ने इसी कृति में एक आगामी अभ्यास में ‘таў की प्राचीनता'' में यह दिखाया है 
कि यह जती लोगों की भूमि वही है जिसे गुती की भूमि भी कहा गया है जिसका स्पष्ट 
अर्थ जाटों की भूमि से ही है | अतः मोर अथवा मूर ई.पू. 21वीं शताब्दी में जाटों के रूप 
T ही वर्णित हैं। (इस खण्ड के अन्त में टिप्पणी कमांक V भी देखें) अतः यह स्वाभाविक 
W है कि जब ये लोग मध्य एशिया से भारत आये और यहां इन्होंने मौर्य साम्राज्य को 
TFT किया तो इन का मन अभी यहां नहीं लगा था, इसलिये इनको भारत में एक 
"कांच TE" की संज्ञा दी गई, जिस के बारे में हम इस अध्याय में पहले ही स्पष्ट कर चुके 
हैं कि इन्हें यह संज्ञा क्यो कर प्रदान की गई | अत: हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
मोर; मूर, मौर्य वही लोग घे जो ई.पू. 21 वीं शताब्दी मे मि पर हमला कर रहे थे और 
णो मिल्रवासियों व अन्य लोगों द्वारा जाट कहे जाते थे | यही लोग थे जिन्होंने भारत में 
शले साम्राज्य स्थापित किया और ये ही वे लोग हैं जिन के वंशज वर्तमान में जाट के 
कबीले के रूप में पाये जाते हैं | 
मध्य एशिया और विशेष रूप में मौर अथवा मौरव (आज का मर्व नगर) के साथ 
TT] की समरूपता का सम्बन्ध भारतीय साहित्य में उपलब्ध प्रसंगो से और भी पुष्ट 
80. САН, Vei. शा, р. 194. | 


-प्राचींन त्रालक 
іа जआट-प्रा्ची 


होता है। “महाभारत '' व “पुराणों” में इन लोगो को, наны मुर अथवा 
मूर कहा गया है | व्यावहारिक रूप में इस शब्द का यही रूप 'पुरालेखो में भी 
पाया जाता Ë | भारतीय साहित्य में इन्हें असुर भी कहा गया है जो aral की ही एक 


शाखा मानी गई है क्योंकि ''शतपथ ब्राह्मण'' इस प्रसंग में यह कह रहा है 'देवाख च | 


असुराश्च उभये प्रजापत्ये'' अर्थात देव तथा असुर दोनों प्रजापति से उत्पन्न Ыы 

यह भी कहा गया है कि मूर एक असुर था जो कश्यप प्रजापति का पुत्र धा तथा 
बह प्राग्ज्योतिष का संरक्षक था जो कि नरकासुर की राजधानी थी | उस ने राजधानी 
की रक्षा के लिये उस के गिर्द 6000 रस्सों की बाड़ निर्मित की हुई धी । पुराणों मै इसे 
“piana * कहा गया है | वह मुर असुर महामेरू पर जाता Ë महामेरू पर वह 
यक्षों और गन्धो को युद्ध की चुनौती देता है लेकिन उस की चुनौती कोई स्वीकार नहीं 


करता | तदोपरान्त tuere req i 


के लिये ललकारता है । इन्द्र की राजधानी अमरावती Ë | इन्द्र को वह इन शब्दों से 
ललकारता है, ''या तो मुझ से युद्ध करो या फिर यह जगह छोड़ दो।'' इन्द्र ने मुर असुर 


के साथ युद्ध नहीं किया और वह अमरावती से चला गया और मुर वहां पर लम्बे समय | 


तक शासन करता रहा | अन्ततः मुर अपने स्वामी नरकासुर के साथ श्री कृष्ण के erdt 
मारा गया (22 इन्द्र की राजधानी अमरावती पर मुर के आक्रमण की पुष्टि स्कंद पुराण 
से भी होती है जहां लिखा गया है कि उग्र और मयूर ने इन्द्र की राजधानी पर आक्रमण 
किया | यहां भी अन्य पुराणों की तरह मुर के नाम का संस्कृत-करण करते हुए मयूर 
कर दिया गया और ऐसा किया जाने के कारण पहले ही बताये जा T हैं। दूसरा नाम 


उग्र है, यह भी एक कबीले का नाम है, जैसे यूनानी लेखको के अग्री और सोवियत मध्य | 


एशिया के उईघुर | मुर के रस्सो का नाम जिन्हें मौरवपाश कहा गया है, यह भी वही नाम 
है जो ईरानी पुरालेखों में एक नगर तथा कुल का नाम है अर्घात्‌ मौरव | इस प्रकार 
असीरिया के पुरालेखों के अनुसार मुर तथा नरक, मुर तथा नैरी के समरूप है जोकि 
आधुनिक काल के मौर तथा नारा जाटों के कुल Ë यह क्षेत्र निश्चित रूप में भारत के 


पश्चिम में, बल्कि भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। और प्रागूज्योतिष इस की राजधानी | 


थी | महाभारत काल में इस पर भागदत्त का शासन घा, जिसे zat तथा असुरो का 
राजा कहा गया है। वह घाण्डु का मित्र था।_ उस ने युधिष्ठिर धिक्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग 
लिया था ।* अर्जुन ने उसे उत्तर में पराजित किया।* इस युद्ध में वह अर्जुन द्वारा मारा 


Bi. Vamara Purama, chap. Б. 

82. MBT, Sabha Parvan, Chap. 3B. 
93. BAagvars, X Skandha. 

$4. Sabha Paran, op. c, 14/14, 
BB. ix, 51/14. 

BB. ibid, 26/7. 
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ib का पुत्र वजदत्त भी अर्जुन द्वारा मारा गया |98 महाभारत के 
Бы ш दोनों ही पश्चिम क्षेत्र मे शासन करते हुए बताये गये #9 To 
इस विचार विमर्श से पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि मुरों 
1 i ज | का देश 
A E भाग में स्थित था और आजकल मरवनगर की पहचान उन d 
धानी के रूप में स्थापित की जा सकती है | जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस 
को ईरानी साहित्य में मौरव तथा मौर कहा गया है | | 

E परवर्ती काल में हम मौर कबीले को राजस्थान क्षेत्र में शासन | 
Е न करता हुआ देखते 
ह | चित्तौड़ के मौर राजाओं के नाम महेश्वर, भीम, भोज तथा मान कहे गे हैं कवी 
शताब्दी मे वह कोटा में भी शासन करते हुये पाये जाते Ë | 738 ईस्वी के एक शिला लेख 
१ बढो के एक राजा का नाम धवल मोर के रूप में पाया गया है । 00 एच. सी. राय के 
हि भीः के मौर तथा मौरी शासक राजपूतों की परमार शाखा से सम्बन्धित 
E. | यह तर्क सही नहीं है क्योंकि परमार तथा मोर दो भिन्न कबीले हैं और इन में 
À Poa दूस रै का भाग नहीं है | यह तर्क तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे यह कह दिया 
| जाये कि नेहरू बंश गांधी कुल से सम्बन्धित b | Glossary of Tribes & Castes में 
| मोरों को राजपूत कबीला नहीं कहा गया है | वे विशुद्ध रूप में एक जाट कबीला है | 
चितौड़ के परवर्ती मौयोँ के विषय में एच. सी. राय फिर यह धारणा व्यक्त करते 
हैं कि मौर्य परमारो की एक उप-शाखा थे |?“ वह इस सम्बन्ध में यह भी कहते हैं कि 
| Мын राष्ट्रकूटो के अकाल वर्ष कृष्ण राज [888 ई. दक्षिण गुजरात) के माध्यम से वंशज 
: й мА मत Sapa, Age" के लेखकों द्वारा भी व्यक्त किया गया b | 

s सभी मत निरर्थक इन के दावे कोरे खोखले इसी तथ्य से स्वत: प्रमाणित 
À कि अत्यन्त प्राचीन मौर्यो के लिये 9 वीं या 10वीं शताब्दी के परमारों तथा राष्ट्र ql 
त उप-शाखा बनना असम्भव पा | मौर्य तो तब भी शासन कर 
लोगों के नामों ने दिन का प्रकाश भी नहीं देखा चा | y etui 


ये मत एवं धारणाएं आधुनिक इतिहासकारों की दयनीय 

E. | | तेहास स्थिति का परिणाम हैं 
Р न्हे राजपूतों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता ae वे हर शासकीय परिवार 
का सम्बन्ध राजपूत शब्द के साथ स्थापित कर देते हैं हालांकि वे यह भी मानते हैं कि 


87. Dròna Parva, 25/45. 

BB. Asvamadha Parva, chap. 7B, 

88, op. ca, 13/13. 

100, ka, Vol. XIX. p. 85-57. 

TOT, Dymastio His 

ut a ol Month India, 1, p, 5-8 [nodes]. 
103. Mw, p. Baa 
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का मूल अभी अपने आप मै ही निश्चित नहीं है | हां यह तो हो सकता है कि 
mb को 9वीं शताब्दी के बाद राजपूत मान लिया गया हो जो परमार 
शासित क्षेत्र मैं बसे हुए थे । 
टिप्पणी । 
संदर्भ में यूनानियों दवारा एक राजकुमार का नाम अस्सगत देना महत्वपूर्ण है 
| 7 ad एक व्यक्ति का नाम हो कर इस राजकुमार के कुल अथवा कबीले tal 
नाम है। इस शब्द का मूल ईरानी अभिलेखो तथा हेरोड्ोटस के अनुसार असगर्त है x k: 
इसी कुल नाम पर उस देश को सगर्ति (ईरानियों का असिर्गितया) कहा जाता था | 
यूनानियों ने इन लोगों को सगर्त कहा, ईरानियों द्वारा इन्हें असगर्त कहा गया | इस गल 
का नाम दो अक्षरों से मिल कर बना है अर्थात्‌ अस अधवा असी व गर्त जिस rds ы 
असी जाट | वर्तमान काल में इन का नाम असियाग हो गया है | हांसी नगर इ A 
द्वारा बसाया गया था, इस नगर का मूल नाम असिका धा | इतना हम जान चुके d 
जब असगतो ने अकबटाना में जाट साम्राज्य पुन;स्थापित करने के लिये दारा महान्‌ के 
विरुद्ध विद्रोह किया तो उस का राजा चित्रतखम (संस्कृत रूप चित्रत क्षम) था | यहां 
शब्द गर्त जिसे यूनानियों ने गत (Gat) के रूप में लिखा और जो संस्कृत में जर्त अथवा 
गर्त लिखा गया वह वर्तमान शब्द जाट ही Ë | सिकन्दर महान्‌ के विरुद्ध असगर्तियों ने 
जो शौर्यपूर्ण युद्ध किया उस का विवरण सुरक्षित है। ये असगर्त योद्धा ही घे, जिन 
के हाथों युद्ध में सिकन्दर घायल हुआ था | 
जहां तक असी शब्द का सम्बन्ध है, सभी इस बात को स्वीकार करते है कि सह 
शब्द सिधियों का प्रतिनिधित्व करता है | मधुरा मे कटरा केशव देव में एक बौद्ध प्रतिमा 
की चौकी पर अमोहा नाम की एक महिला का नाम अंकित पाया गया है जिसे असी भी 


(AsioUAsaini) असियोई अचवा असियानी भी उसी धातु से निर्मित Ë | 
अर्थ घुइसवार व रथ सवार भी है। 


टिप्पणी |1 
यह तष्य жа लोग अकबटाना में कला-गै्ती, राज-काज, वेश भूषा तथा 
अखरो-शखों के मूल निर्माता नहीं पे, हेरोडोटस द्वारा पूर्ण रूप से पुष्टि प्राप्त करता È | 
वास्तविकता तो यह है कि ये सब बातें उन्होंने अपने पूर्व शासकों अर्थात्‌ яте से प्राप्त 


104. Tha Age of Mandas & Mauryas. 
105. Нл. Bailey, Asca, p. 2-3 ; P & SM, p. B8, notaf—43. 


i 
| 


कहा गया Ë | इस शब्द की समरूपता संस्कृत के शब्द ऋषिका अथवा अर्थिका से भी _ 
बैठाई जा सकती है, जोकि कक लोगों के लिये प्रयुक्त हुआ Ë | ih ең | 
गर्त का | 
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की जिन्होंने राजधानी का निर्माण किया था | हेरोडोटस इस बात का भी उलेख करता 
है कि ईरानियों ने मण्डों का पहनावा अपनाया 1106 वह यह भी कहता है कि उन्होंने 
जाटों से ही अख-शल्न ग्रहण किये | 107 


परसीपोलिस के खण्डहरों से हज़ारों ऐसे पाषाण फूलदानों के टुकड़े मिले हैं, 
जिन में से कुछ पर аттай तथा हंसों के सिर मण्डित हैं जो निश्चित रूप से शक कला 


4 ETE - 4 | 1 08 

टिप्पणी |11 
यह बात एक तरह से सुनिश्चित मान ली गई है कि मैगस्थनीज पाटलिपुत्र के राजा 
को एक विदेशी राजा नहीं मानता | क्या वास्तव में सचमुच ही यह बात है ? क्या मैगस्थनीज 


` ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उन्हें प्रसयी कहा जाता घा जिस का अर्थ बैठता है "qur 


या पर्सिया से'' ? आइये हम इस बात पर कुछ विचार करें | जो अंश यहां उद्धत किये 
गये है, वे मेकक्रिन्हल की X peu India as described by M 
& Arrian से लिये गये हैं जिन का सम्पादन राम चन्द्र जैन ने किया है| 

खण्ड 28 के अनुसार, “भारत में सब से बड़ा नगर महानगर वह है जिसे पलिम 
बोथरा कहा जाता है, जो प्रसियो के राज्य मै स्थित है........ 1199 


सट्राबो अरियन तथा पलिनी इस शब्द को प्रसई कहते हैं | प्लूटार्क इसे प्रेसियोई 


कहता है। यह नाम एलियन तथा निकोलन्स दमस द्वारा भी प्रयुक्त किया गया है 1110 
अब सन्द्रोकोटस अर्थात चन्दगुप्त के राज्य को प्रसी का राज्य भी कहा गया Ë | इसे इस 


की राजधानी के नाम पर पलि बोथरा का राज्य भी कहा गया Ë | खण्ड 56 के अनुसार 


| Jomanas (यमुना) नदी पलिबोधरी (теч) से बहती हुई मधोरा (मथुरा) तथा 
3 1 


कारिसोबोरा के मध्य गंगा में जा मिलती है।'  करिसोबोरा सम्भवत: कृष्णापुर हो 
सकता है | यहां पर यमुना नदी व मधुरा के बीच के क्षेत्र को पोलीबोधरी कहा है अर्धात्‌ 


' मौर्य के प्री राज्य के अन्तर्गत | 


इस के अतिरिक्त वही खण्ड आगे फिर कहता है, ''सिंध नदी प्रसई की सीमाओं 
के साथ बहती है |'' यहां पर निश्चित रूप से प्रसई राज्य की सीमाओं में सिंधु नदी तक 


पश्चिमी भाग शामिल किया है| 


अब यदि संस्कृत के प्राच्य लोगों को प्रसई मान लिया जाये तो हम इस तथ्य को 
106. ор. cit, Bk. 1, 135, 

107, ibia., Bk. WI 82. 

108, A. Ghirshrman, iran, p. 178. 

109. Mc Crindlas, Ancient India... р. 68. 

110. id, p. 57, 
111. ibid, p. 139. 
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कैसे समझा पायेंगे कि मध्य देश में मधुरा तथा उत्तरापध में सिंधु और पश्चिमी भू-क्षेत्र 
को भी प्रसई कहा है ? यदि सिंधु को प्राच्य (पूर्वी क्षेत्र) मान लिया जाये तो फिर भारत 
का पश्चिम छोर कहां हो सकता है और पश्चिमी भू-भाग कहां हो सकता है ? अतः स्पष्ट 
रहना चाहिये कि प्रसई प्राच्य लोगों अधवा प्राच्य भू-भाग का अर्घ व्यक्त नहीं करता | 
कन्निघम स्पष्ट रूप में इस तरह की जड़ व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं था कि प्रसई संस्कृत 
के शब्द प्राच्य के लिये प्रयुक्त हुआ है | अत: वह इस के लिये एक भिन्न तर्क देता है | 
कन्निधम कहता है, ''स्ट्राबो व पिलेनी इस बात पर अरियन से सहमत है कि पॅलिंबोप्ना 
के लोगों को प्रसई कहा जाता था | इस शब्द कौ आधुनिक काल के इतिहास लेखकों ने 
एक मत हो कर संस्कृत कें प्राच्य अथवा पूर्वीय ब्द के अनुरूप मान लिया | किन्तु मुझे 
ऐसा प्रतीत होता दिखाई देता है कि प्रसई अथवा प्रसी शब्द पलाश अथवा पराश का 
यूनानी रूप है जोकि मगध का वास्तविक एवं सर्व विदित नाम Ë | मगध ने यह नाग 
पलाश पुष्पों से पाया जो आज भी इस क्षेत्र में उतनी ही प्रचुरता से पाये जाते हैं जैसे कि 
हृयूनसांग के काल में पाये जाते थे। इस नाम का सामान्य रूप परास है लेकिन जब इस 
का जल्दी से उच्चारण किया जाये तो यह प्रास के रूप में उच्चरित होता है और इसे मैं मूल 
यूनानी शब्द प्रसी के अनुरूप मानता हूँ सह व्याख्या Curtuis {कर्टियस) द्वारा इस शब्द 
की जो वर्तनी अस्तुत की गई है उस से भी पृष्ट होती Ë | कर्टियस इन लोगो को (फर्रासी) 
कहता है जोकि भारतीय नाम परासिया का विशुद्ध प्रतिरूप है |' 
हम नहीं जानते कि मगध को कब, कहां और कैसे पराश अथवा पलाश के नाम 
से जाना गया परन्तु इस से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि कन्निघम प्रसी-आच्य 
समरूपत्ता को नकारते हुये भी अंधेरे में ही रहा | 
इस सम्बन्ध Š कन्निघंम ने जो व्याख्या स्वय॑ रखी वह उस से बेहतर नहीं थी जिस 
को उस ने स्वयं xz किया घा | हम यह कह चुके Ë कि मौर्य मोर जाट घे जो छठी शताब्दी 
के मध्य में सायरस वारा मण्ड साम्राज्य हथिया लिये जाने के बाद अन्य लोगों के साथ 
उत्तरी ईरान से आये थे | हम सह भी बता चुके हैं कि जाटों के कई कबीले आये और वे 
सायरस और दारा के युद्धों के काल में यहां आ कर सिधु नदी के क्षेत्र में बस गये | 
मैगस्थनीज हमें समुचित रूप में प्रसियेन कहे जाने वाले देश के मान चित्र से सम्बन्धित 
पूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो सिंधु नदी के मुहाने वाले क्षेत्र में स्थित था और इस 
ओर इतिहासकारों नै उचित ध्यान ही नहीं दिया | सिंधु और इस की सहायक नदियों 
का वर्णन करते हुये खण्ड 26 में कहा गया है, “सह एक विशाल द्वीप का निर्माण करता 
है जिसे प्रसिसन कहा जाता है और जो छोटा द्वीप है उसे पाताल कहा जाता है।''' 
अब यह सर्व विदित हैं कि पाताल, सिंधु नदी के मुहाने में स्थित था और यूनानी 


112. ibid., p. 205, mots. 
113. ibid, р. 141, AROA! (1837) Vol, ХМИ, рі. &. Й p. 158-185. 
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| हमें यह जानकारी प्रदान करते हैं कि 326 ई.पू. शताब्दी में पाताल 
à E" ШАШЫ (Moeros) राजकुमार शासन कर रहा था | उतत कः qw Codi 
' प्रसियन क्षेत्र की पहचान उस क्षेत्र से स्थापित करता Ë जो नारा नदी द्वारा रोहरी के 
| d से लेकर हैदराबाद तक तथा सिंधु के मुहाने ' '* तक घेरा हुआ था | ऐसा लगता 
E" कि पाताल व प्रसियन क्षेत्र आपस मै सटे हुये चे | अब यदि मोर जाट पाताल पर 
Е 33 घे तो क्या यह कहना कोई बतिएयोक्ति होगी कि प्रसियन उन का प्रमुख 
E था? यह प्रसियन जो कि मोर कबीले का नया परिवेश गृह था, कया इसी कारण से 
_मैगस्थनीज ने उन्हे प्रसी नहीं कहा ? हमारे दृष्टिकोण में वास्तविक स्थिति यही है | ये 
लोग पर्शिया (ईरान) से आये | ईरानी शब्दावली में यह शब्द परस है | इसलिये इन के 
` नये परिवेश गृह को प्रसियन कहा गया तथा उन्हें प्रसी जोकि आज के पारसी शब्द का 
` शुद्ध समानांतर रूप है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 1200 वर्ष का लम्बा 
1 E" Du जाने чаш шы भी आधुनिक पारसियों ने अपना नाम बराबर सुरक्षित रखा È | 
À Ad fiiy भी नहीं कि self के भारत आगमन के 200 वर्षों बाद 
М कहा गया और अब हम एक बार फिर कर्टियस (Curtius) का उद्धरण 
। pm जिस ने इन्हें फर्रसई कहा था। (आजकल के पारसी) जिस से हमारे उपरोक्त 
m ы 1 Mpls sss iis da d T को प्रसी कहा गया जोकि सिंधु नदी 
nage ыз aspa त था और यह नाम उसे इसलिये दिया गया 
| हम चलते चलते इस बात पर भी दृष्टिपात करेंगे कि मैगस्थनीज 
b ah i puli | ऐसा унь देता है कि इन कबीलो के earings jp 
| | इ के साथ एक और ''ई'' जोड़ दी उदाहरण में 
की "fis (Lari) से लल्ली (Latii) इसी प्रकार Prasi (प्रसि) से Prasii प्रासीई | eat मे 


1 
тета 


' वर्णित कुछ जाट कुलों के नाम दिये जा रहे Ë | 

EMI 1 रहे Ë | यूनानी नाम के बराबर भारतीय नाम 
| peie नाम भारतीय नाम 

1. ओपीआई (Орай ओपल अघवा उप्पल 

"IoT जाट संस्कृत का उत्पल 

| 2. कलतीजाई (Kalatiai) गलत जाट क. 
3. नेस्स (Nyassa) नास्सर जार 

4. सिबई (Sibai) सिबिया जाट 

5. ईसरी (Isari) असरा जाट 


114. 4, Vol. V, p. 330. 
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6, कोसइरी (Kosyri) 


7. इजगी (सीगीस टालमी के) 
B. मन्डेइ (Mandei) 


9. माहोई (Mallol) 
10, अन्दरे (Andare) 


11. कैसी (Casi) 
12. केट्रीबीनी (Catriboni) 
13. मेगल (Megallae) 


14, 19 (Chrysai) 
15. दारी (Dari) 
16. सुरे (Surae) 


17. सिंघे/संघे (Singhe/Sanghae) 


18, मोरूनी (Maruni) 

19. लाली (Lahi) 

20. रहूण्गै (Нагипдав) 

21. 1$ (Nareae) 

22 ओरतै (Orataa) 

23. 1199 (Salabustraa) 
24. हो रेतै (Horatai) 

25, स्यरीनी (Syrieni) 

26. पोसिंगै (Posingae) 
27. बुजै (Bugae) 


---प्राचीन शासक 


खोसर जाट, तमिल साहित्य का कोसर जिस 
ने मौयोँ के साथ दक्षिण पर आक्रमण किया | 
सग्गी — एक खत्री गोत्र 
मंड जाट जिन्होंने अकबटाना का साम्राज्य खो 
दिया तथा सिंधु के क्षेत्र बस गये उन के नाम 
पर मैंगस्थनीज द्वारा उस क्षेत्र को अमन्ड की भूमिं 
कहा गया | वे मौयोँ के साथ मगध गसे। 
मल्ली/मल्ही जार 
अन्दर जाट, इन को ТАЙ के साथ भी समझा 
जाता है। 
संस्कृत साहित्य के केशिन, केशनी जाट 
खत्री जाट तथा अन्य खत्री 
मोगल/मोकल जाट, मोकर राजपूत, 
उत्तरकालीन मौखरी 
संस्कृत साहित्य के करूष, करश जाट 
धार जाट 
सूर/सौरान जाट 
संघा जाट 
मोरन जाट ''° 
लाली जाट (चीनी यात्रियों के लाईलीह) 
रांझा जार ? रंगा ? 
नारा जाट 
भरत जार 
чет жет जाट ? 
सोरठ,/जार (सौराष्ट्र) 
शिरानी एक पठान वंज 
Бк के nien ? 
बोजदार बलोच, ईरानी बज (बकरी) 


115. Tabes and Castes, Vol. IM, p. 129, 
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28. गोगिएरी (Gogiarei) खोखर जाट 
29. असती (Amatie) मट जाट 
30. दिमुरी (Dimmuri) डामर जार, कश्मीर के भी 
эт. बोलिंगै (Bolingae) Чик जाट, संस्कृत साहित्य का भुलिंग 
32. सिबरी (Sibirae) सिपरा (सिप्रा) जाट 16 
33. सोन्वरे (Sondrae) डेरा गाजी खां के aten जाट सान्द्रान जाट 7 
34. समरजें (Samarabrae) समरा जाट | 
35. ओसी (Ossi) Я а जाट 
36. एण्टिक्सेनी (Antixeni) . आंतल जाट 
37. टक्‍तीले (Taxillae) तक्षशिला के टोक्स जाट 
38. प्यूकोलेट (Peucolattae) पुष्कलवती प्राकृत पुक्खलोती 
39. अरी (Arii) š आर्य अथवा हरी जाट, अरियाना का आर्यन वंश * 
40. अर्गयरी (Argyre) अगरी जाट या अर्ख जाट 
41. क्रोंकल (Crocla) करकल अधवा खड़कल जाट /कलकिल 
42. सरंगेस (Saranges) सरांघ/जाट वैदिक साहित्य के श्रंग्य 
43. केकियां (Keklan) खाक जाट साहित्य के कैकेंस 
44. अस्सकेनोइ [Assakenoi) असिक असियाठा जाट 


यह तो नामो की समझ्पता के कुछ सहज उपलब्ध उदाहरण हैं। 


टिप्पणी | V 
दारा द्वारा आक्रमण से पूर्व की गई तैयारी की पुष्टि हेरोडोटस भी करता है | उसने 
लिखित रूप में यह सुरक्षित रखा कि सिंधु क्षेत्र का क्षेत्रीय विवरण नदियों सम्बन्धी ज्ञान 


स्काईलैक्स द्वारा लाया गया था और दारा ने भारत पर आक्रमण करते हुये इस जानकारी 
का भरपूर प्रयोग किया sr | 


टिप्पणी: ү 


भारत में इस आशय के कई प्रमाण उपलब्ध हैं जिन से यह पता चलता है कि मोर 

अथवा मौर्यों को जाट अथवा गुट (Qut) कहा जाता था | बहुत-सी कृतियां में चन्दगूपत 

मौर्य को चन्द्गुटूट कहा गया 8 1 18 अब तक निश्चित रूप से यह माना जाता रहा कि 
118. Иза, Vol. IL p. 427, 


117. ibi, p. 423 : See also Vayu Purana, 47/14 ; and Matsya Purana, 121/45. 
118. Mahavamsa, V, 16—17 and Vamsamhappakasini, |, p. 180. 
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यहां गुट्ट शब्द गुप्त का प्राकृत रूप Ë | कया वास्तव में ऐसा ही है? हमें यह बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिये कि कई मूद्राओं पर भी गुट शब्द अंकित Ë | गाट भी एक स्वतन्त्र जाट 
कुल का नाम है | कई अभिलेखो में शब्द गोटी पुत्र अंकित है अर्धात्‌ गोट, गुट, जाट का 
qe 12 यहां जिस व्यक्ति को गोटी पुत्र कहा गया है और जो गोट अथवा गोत भी कहा 
गया है उसे कोदिन कुल का बताया गया है| यह को दिन शब्द कादयान ही है जो ब्ो चिस्तान 
में एक स्थान का नाम है और आजकल का जाटों का कादियान m भी इसी शब्द से 
नाम पाता Ë | इसलिये हम यहां पर सुझाव देना चाहेंगे कि गुट्ट और गुप्त के सम्बन्ध मे 
पुन: अध्ययन एवं अनुसंधान होना चाहिये | 


टिप्पणी VI 
एच.सी.रास चौधरी अपनी पुस्तक Political History of Ancient India में 
कुछ तथ्यों का वर्णन मौर्य के विषय में करते हैं उन से भी हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है जो इस प्रकार है: - 

''आदि पर्व में महाराज अशोक का उल्लेख एक महासुर अधवा एक बड़े राक्षस के 
अवतार के रूप में किया गया है तथा उसे ''महाबीर्यो पराजित: ` बहुत शक्तिग्ाली एवं 
अजेय कहा गया है। | 

“मार्कण्डेय पुराण'' के देवामहात्मय में मौर्य एक असुर जाति का नाम Ë | '' कालक 
दौईत मौर्य तथा काल्केय असुर मेरी आज्ञा का पालन करते हुये युद्ध के लिये तत्पर हो 
wm 1122 यहां पर मौर्यो को सुनिश्चित रूप से असुर कहा गया है जिससे उन के 
अभारतीय होने का संकेत होता है | इस के अतिरिक्त कालकेय की तुलना उस कलकल 
कुल से की जा सकती है जिस से वाकाटक राजवंश का संस्थापक विन्ध्य शक्ति से 
सम्बन्धित था | पुन: यह प्रश्न केवल प्रत्यय का ही Ë | परम्परागत रूप से aper प्रत्यय 
का ही प्रयोग वंशो के नाम के अन्त मे किया जाता है किन्तु संस्कृत रूप मे यहां पर *'इस' ' 
प्रत्यय का प्रयोग किया गया है | पूर्व प्रत्यय के अनुसार नाम कलकल बन जायेगा | 
पुराणों में भी इसी शब्द का यही रूप ग्रहण किया गया है तथा कलकल एक जार कुल 
का नाम भी है जोकि यू.पी. राज्य के मेरठ क्षेत्र मे आज भी विद्यमान Ë | 

पोरस 
भारत के मौर्य-पूर्व इतिहास में पोरस का नाम एक किंवदेन्ति का रूप बन चुका 
है| स्पितमा जो कि कंगो, वरिकों तथा दहियों का नेता था, जिस नै यूनानी सेना के पूर्ण 
118. CH, Vol. 18, p. 51. 
120. Sea, Essays in Honaur af Dr. Ganda Singh, 1978, p. 27. According d this 
Punjab. 
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खण्ड को ध्वस्त कर दिया था तथा अपना सिर सिकन्दर के आगे न कारण 
पने ही लोगों हारा जिस का सिर मुंडा दिया गया था, इस ल्मितमाके अतिरिक्त याती 
ही एक ऐसा दूसरा शासक था, जो न केवल सिकन्दर महान्‌ के विरुद्ध लड़ा अपितु जिस 
ने उस से पराजित होना भी स्वीकार नहीं किया और अन्तत: जिस ने सिकन्दर के साथ 
एक सम्मानजनक संघि की | “लम्बा कद राजसी चाल - ढाल, साहस और शौर्य से 
| ओत-प्रोत अन्तस, शत्रुओं को अपने भाले से प्रहार करने में सब से अग्रणी, और सुद्ध 
क्षेत्र में भयावह आतंक....!'' इसी महान्‌ योद्धा के जेहलम के युद्ध (326 ई.पू.) में 
प्रदर्शित साहसिक कारनामों को ताम्बे के पत्रों पर अंकित करवाया गया तथा उन्हे 
तक्षशिला के मंदिर में दीवारों पर सजाया गया 1123 और विडम्बना 
| ET अपने देश के इस महान वीर सपूत के प्रति मौन साधे हुये हैं। M 
कि सर्वविदित है ''स'' अथवा ''एस'' अथवा ''ओस'' अथवा ант" 
प्रत्यय यूनानियों द्वारा अपने निजी नामों के साथ लगाये जाते हैं M a 
` लेखको के द्वारा कुल के नामों के साथ *'क'' का प्रत्यय लगाया गया Ë | इस tg 
| प्रत्यय की यदि अवहेलना कर दी जाये तो उस शूरवीर का नाम ''पोर'' हो जाता है | 
यही वह नाम है, जो यूनानी लेखकों द्वारा दिया गया है तथा सर्वसम्मति से यह निजी 
| नाम न हो कर एक कुल का नाम है | यूनानी लेखकों द्वारा पोरस के भतीजे को भी पो रस 
$ ही कहा गया तथा स्ट्राबो से हमे इस बात का पता चलता है कि पोरस नाम कै भारत के 
की एकअन्य राजा ने रोमन सम्राट आगस्तस सीज़र के दरबार में एक दूत भेजा था | इसी लिये 
यूनानी आलेखों के "T: न ही यह एक निजी नाम है, न ही एक राजवंश का नाम है। 
यह एक कुल का नाम है तथा यह कुल भारतीय जाटों में अब भी विद्यमान है तथा जिसे 
पोर अथवा फोर कहा जाता Ë | उदाहरण के लिये वे हरियाणा राज्य के करनाल जिले 
में पाये जाते हैं। Г? 
ऐसा सम्भव Ë कि पोर कुल, पुरू नाम के वैदिक कुल से सम्बन्धित है, जिस में से 
` पौरव शब्द की व्युत्पति हुई | वैदिक साहित्य के अनुसार पुरू भी ययाति का पुत्र धा तथा 
उस के भाग में भारत आया जब जम्बू द्वीप में ययाति का साम्राज्य उस के पुत्रों में बांटा 
| गया | हमें यह भी विदित है कि दश राजाओं की लड़ाई के पश्चात्‌ अनु, peg, पुरू आदि 
| पश्चिमी देशों को चले गये तथा वहां पर राज्यों की स्थापना की | ईरानियो की अवेस्ता 
' में कुल का नाम पौरू कहा गया है। 12% क्या पुरू तथा पौर/पोर एक ही है, हम इस 
| विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि यह बात पूर्णत: सम्भव है | उदाहरणार्थ 
| सिद्धुओ को सिद्ध भी कहा जाता है | इसी प्रकार पोर को पोरू अथवा पुरू रूप भी दिया 


123, А.С. Majumdar, Classical Accounts of India, p. 388 ; quoted SIH & C, 
Fa 


124. SIN & C, p. 28. 
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जा सकता है | वराहमिहिर ''नृहत संहिता'' में तक्षशिला, पुष्कलावती, ऐलावत, 
कण्ठधाना, अम्बर, मड, मालव, पौर्व, कुच्छार, दण्ड तथा पिंगल लोगों का वर्णन करता 
है | 25 सब लोग पंजाब अथवा उत्तरापथ क्षेत्र के Ë तथा किन्हीं विशेष नगरों अधवा 
देशों के लोगों के अतिरिक्‍त इस में जाटों के pet को नामंकित किया गया है ; अर्थात्‌ 
ऐलावत, अम्बाल, मल्ली, मदान, पौर, ढांडा तथा पंगाल | बुद्ध प्रकाश का यह मत्त कि 
राज कुमार vester ऐल (जो रामायण के अनुसार मध्य एशिया में बुखारा से प्रत्रजन कर 
आया था) का सम्बन्ध पौरवों से है, सही नहीं जान पड़ता, क्योंकि उस राजकुमार के 
विषय में यह बात विशेषकर वर्णन की गई है कि वह ऐल कुल से सम्बद्ध है, जो 
वराहमिहिर द्वारा वर्णित ऐलावत है तथा आज के ऐलावत जाट | किन्तु प्रमाणो से सह 
सिद्ध होता है कि ऐलावत मध्य एशिया से प्रत्रजन करके आये | इस से हमारे इस सिद्धान्त 
की पुष्टि होती Ë कि समस्त जाट भारत में उस प्रदेश तथा साथ वाले क्षेत्रो से भिन्न-भिन्न 
समय तथा समूहों मे प्रब्रजन कर आये | पोरस के सम्बन्ध में पर्वतक नाम के लोगों का 
वर्णन किया जाता है हेरोडोटस यह उल्लेख करता है कि ये पवर्तक एक पवर्तीय क्षेत्र 
जोकि मीडियो (ий) का था उस पर निवास कर रहे थे 29 ये लोग इंगियाना, 
अर्कोसिया, सोदियाना तथा पूर्वी बक्तरा में भी बसे हुये थे। < ये समस्त क्षेत्र जाटों 
के पारम्परिक देश थे तथा इस में आश्चर्य का कोई कारण नहीं कि पोर भारत में इन्हीं 
क्षेत्रों से आये | महाभारत में da के प्रदेश का वर्णन "чїй से घिरा'' हुआ प्रदेश के 
=ч में किया गया है | 128 यह उसी क्षेत्र की ओर संकेत है जो इन लोगों का प्राचीन 


निवास स्थान धा क्योंकि घोड़ा अनादि काल से जाटों का एक अभिन्न अंग रहा है | यहां 


तक कि तैमूरलंग ने भी कहा Ë कि ''एक जाट घोड़े के बिना शक्तिहीन Š | ° 

“विष्णु पुराण मैं यहं वर्णन है कि मुण्ड कुल के तेरह राजाओं तथा मौन कुल के 
ग्यारह राजाओं के शासन के पश्चात, पौर कुल के ग्यारह राजा भारत पर शासन 
au 'वायू पुराण में यह वर्णन है कि ग्यारह मलेच्छ तीन शताब्दियो तक पृथ्वी 
पर शासन करेंगे 2 इतिहास जोकि आजकल हमें उपलब्ध है, इन कुलों के किसी 
राजा का वर्णन नहीं करता | वह पौर राजा, जिस ने आगस्तस सीजर के दरबार में दूत 
भेजा (स्ट्राबो के अनुसार) इन ग्यारह पौर राजाओं में से एक होगा | बी.उपाध्याय की 
А Study of Ancient Indian Inscriptions में यह कहा गया Ë ''पौर जनपदम्‌ 
जनान्‌ अर्थात्‌ पौर देश के लोग | इस से यह भी पता चलता Ë पौर/पोर भारत पर 


125. ap. cit, IV, 20—07. 

128. op. ex. Bk. 1, 101. 

127. SIH А C, p. 30—31. 

128. WAT, 11, 27, 14—15. 

128. H.H. Wilson, өр. cit, 3840. 
130. ibid, nota B5. 
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- पहली शताब्दी ई.के लगभग राज्य कर रहे Š | एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार 


करने की आवश्यकता है, वह यह कि उपरोक्त कृति में कुल का नाम “पौर'' दिया 
गया है न कि ''पौर्व'' | P 

मुसलमान इतिहासकारो ने भी नाम पोर ही दिया है | 131 दहल द्वारा देहली नगर 
की स्थापना किये जाने के पश्चात्‌ का वर्णन करते हुये फरिफ्ता कहता है, “उस पर 
राजाफुर ने आक्रमण कर दिया जो कुमाऊं का राजा था जिसने सिकन्दर का रास्ता रोका 
था तथा दहल को बन्दी बनाने के विवरण ब्राह्मणी तथा अन्य इतिहासकारों के अनुसार 
हैं| कुर की मृत्यु के पश्चात्‌ संसार चन्द (चन्द्रगुप्त) ने अपने आप को भारत का अधिपति 
बना लिया | फुर के भतौजे जूना ने अपने सिंहासन को पून: भ्रात कर लिया तथा कन्नौज 
पर राज्य किया। '* यहां पर हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि डाहल 
अधवा ड़िल, फुर जूना तथा निस्संदेह चन्डगुप मौर्य, ये सब Fat, पोर/फोर जून तथा 
मौर्य कूलो के जाट Ë | सह भी सम्भव है कि मुसलमान लेखकों का जून कल्हण की 
राजतर॑गिनी का ''जलौक'' हो जिस में स्पष्ट रूप से कहा Ë कि जलौक (जौकि कण्मीर 
में अशोक का उत्तराधिकारी था) ने कन्नौज (कान्यकुब्ज) तक देश को विजय कर 
लिया।' २१ ''इस का यह तात्पर्य है कि मगध के पाटलिपुत्र मे, अशोक के उत्तराधिकारी 
ने, भारत के पश्चिमी भाग, कान्यकुच्ज तक, अपना राज्य खो दिया ।'' कल्हण की इस 
टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कान्यकुब्ज, कश्मीर तथा मगध के मध्य अशोक 
के उत्तराधिकारी के लिये साम्राज्य की विभाजक रेखा धी | '”* अशोक के पश्चात्‌ 
जून/जलौक द्वारा कनौज विजय के तथ्यों की पुष्टि दो sfefl, फरिश्ता तथा कल्हण, 
दवारा हो जाती ë | तीसरी पुष्टि हेम चन्द्र की परिशिष्ट पर्चन से होती है जिस के अनुसार 
सम्मति जोकि अशोक का मगध में उत्तराधिकारी था, ने भारत के आधे, पूर्वी भाग, 
जिस में दकाण भी सम्मिलित था राज्य किया। अशोक मौर्य के उत्तराधिकारी के विषय 
में फैली अनेक भाक्तियां इस से दूर हो सकती हैं| 

हमारा अभिप्राय इतिहास का लेखन नहीं है किन्तु उस जातीय वर्ग का पता लगाना 
है जिस से विभिन्न भारतीय शासक तथा कुल सम्बन्धित थे तधा इस तथ्य का पता 
लगाना कि क्या उन के वंशज अब भी विद्यमान Ë | हमारी यह मान्यता है कि इस पृथ्वी 
से किसी वस्तु का समूल नाच कभी नहीं होता तथा यह सिद्धान्त दोनो, पदाघाँ तथा 
मनुष्यो, पर एक समान लागू होता है, वास्तव में मनुष्यों पर पदार्थो से भी अधिक | 
प्राचीन शासकीय कुलो के वर्तमान वंशजों को दूंढने के प्रयत्न होने चाहिये | ऐसा प्राय: 
बहुत कम मिलेगा जब किसी राजकीय कुल का पूर्ण रूप से ही. नाश हो गया हो और उस 


131. Elles and Dowson, op. cit, Val. 1, p. 18. 
132, Tribes and Casies, Vol b p. 25. 
133. Rajar, 1. 117. 


134. SIH А C, Appendix, 
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का कोई अवशेष बचा ही न हो । प्रकृति के इस नियमानुसार, प्राचीन लोगों का अस्तित्व, 
अब भी अच्छी अथवा खस्ता हालत में कहीं-न-कहीं पाया जा सकता है | वर्तमान पोर 
जाट पुरातन पौरस के वंशज हैं तथा उसी कुल से सम्बन्धित Ë जिस कुल से महान 
सिकन्दर का महान प्रतिद्वंद्वी पोरस स्वयं सम्बन्धित ` था तथा पुराणों एवं स्ट्राबौ के 
अनुसार वह एक पौर राजा था। यह दायित्व इतिहासकारो का Ë कि वे उन के वास्तविक 
इतिहास की खोज करें| मुस्लिम रूपान्तर फुर शब्द के सम्बन्ध मे हमें इस बात को स्मरण 
रखना चाहिये कि अरबी लिपि मै “प'' को e" लिखा जाता है। 135 बुद्ध प्रकाश ने 
शाहनामा तथा दूसरे अन्य Й से पोरस तथा दारा तृतीय में सम्बन्ध होने के प्रमाण 
दिये हैं। दारा ने किस प्रकार पोरस से उसे हिन्द के लोगो का शासक, बुद्धिमान व्यक्ति, 
औजपूर्ण तथा ऊद्धीप्त आत्मा कह कर सहायता के लिये प्रार्थना की; जिस पर पोरस 
ने सिकन्दर के विरुद्ध दारा को सहायता भेजी किन्तु देर à | इस सब का वर्णन विद्वान 
लेखक ने किया है, यहां पर इस की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं 1199 इस अध्याय 
का अन्त हम पोरस की पहचान स्थापित करते हुये Me Grindle लिखित Invasion of 
India के इस उद्धरण के साथ करते Ë “पौरस का नाम...... पौर अधवा पौरव से बना 
E. यूनानी аата ''स'' जोइने पर | 137 dre /फोर जाट अब भी विद्यमान 
हैं तथा पोरस के इस कुलीन कुल से सम्बन्धित हैं| | 
पुनश्चः= कुछ विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि पोरस नाम पौ रव से व्युत्पन्न 
नहीं है तथा इस प्राचीन नाम के साथ इस की समरूपता नहीं हो सकती। यह अनुमान 
कि पोरस पौरव हो सकता है आश्वस्त करने वाला नहीं है।'” 199 ''पौरस'' की पौरव 
से समरूपता स्थापित नहीं की जा सकती किन्तु पाणिनी के गण पाठ के एक व्युत्पन्न 
शुब्द पुर से की जा सकती Ë 1199 जायसवाल का यह सुझाव कि पोरस पाणिनी के 
गण पाठ के पुर से सम्बन्धित है सही प्रतीत होता है क्योंकि आज कल भी जाटों का यह 
कुल पोरिया अथवा फोर (फोर रूप मुसलमान इतिहासकारो द्वारा दिया गया है ) के 
नाम से जाना जाता है | पोरिया/पुरिया तथा फ़ेर/पोर केवल एक ही कुल Ë चाहे 
आजकल जाटों में दोनों रूपो में भी: विद्यमान है | मूल नाम पोर है, या प्रत्यय से 
पौरिया ; और उच्चारण भेद से फोर हो जाता है | 


135. ibid, p. 38. 
138. Buddha Prakash, ibid, p. 38 ff. 

137. invasion, p. 402 

138. V.Smith, EH, p. 586. 
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5 
धारण जाटों का साम्राज्य 


(तथाकथित गुप्त साम्राज्य गुप्त सम्राटों का) 


हम ने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह वीर मण्डों के साम्राज्य 

का साम्राज्य मान लिया गया जो व्यापारी थे और दुकानदारी का व्यवसाय वव य 
ये लोग छोटे-छोटे उपनगरों एवं छोटी-छोटी जागीरो में रहते थे | यह तो प्रकृति का ही 
एक वरदान सिद्ध हुआ कि जो गलती भाषा-शाख्न के कारण हुई धी, वह दूर कर दी गई 
तथा दारा महान्‌ और नबोनीटस के प्राचीन स्थलों की खुदाई के साथ इस साम्राज्य के 
मण्डौ “elles होने के प्रमाण जुटाये गये | इस तरह ऐतिहासिक कृतियों में जौ भूल 
Em E जा रही थी, उसे ठीक किया गया और जाटों के साथ उचित न्याय 

बिल्कुल इसी प्रकार की एक और गलती घारण कुल के जाटों के साम्राज्य 
पहचान स्थापित करते हुए भी की गई है और इसे गलती से P hib timi 
का साम्राज्य मान लिया गया | मीडो की ही तरह गुप्त लोग भी (शायद अभी तक भी) 
एक व्यापारिक एवं दुकानदारी का धंधा करने वाला समुदाय है जिन्होने कभी किसी 
साम्राज्य की स्थापना नहीं की और न ही वास्तव में उन्होंने कभी ऐसा करने का чат 
ही किया | जैसा कि मीड़ों के संदर्भ à हुआ था, इस बार भी गलती गुप्त नाम को लेकर 
UM हुई क्योंकि गुप्त नाम इस (धारण) कूल के प्राय: सभी समार्टो के नाम का 

न्न भाग था | वर्तमान भारत में चूंकि वैश्य जाति के लोग गुप्त कहे जाते हैं, अत: 
उनके आधार पर यह सुनिश्चित मान लिया गया कि जिन सम्राटों के नाम में शब्द गुप्त 
जुड़ा है वे भी वैश्य ही रहे होंगे | किन्तु इसके पश्चात्‌ विभिन्न रूपों में ये प्रमाण सामने 
тт जिस से यह सिद्ध होने लगा कि गुप्त सम्राट वैश्य वर्ग से नहीं थे क्योंकि विशिष्ट 
रूप में उन्हे ''क्षजिय अग्रणी'' कहा गया है | ये प्रमाण तो पहले भी इस कुल के प्राय: 
सभी ата के सिक्‍कों में विद्यमान थे और इन सिक्कों पर मध्य एशिया के सभी चिन्ह 
जैसे कोट, पतलून तथा टोप आदि अंकित थे | किन्तु इन विदेशी चिन्हो को लेकर 
की नकल करने के प्रयास स्वरूप ही हुआ | ME а 
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गुप्त शब्द 


आगे बढ़ने से पहले गुप्त शब्द पर कुछ विचार कर लिया जाये | इस शब्द की ओर 
सर्वप्रथम ध्यान पाणिनि द्वारा दिया गया उपलब्ध होता है जिसने ई.पू. पांचवीं शताब्दी 
में दो शब्दों का उल्लेख किया और वे हैं ''गोपत्री तथा "pet ^ | वी.एस. अग्रवाल 
गुप्ती शब्द का अर्थ सुरक्षा से लेते हैं और गोपत्री शब्द की व्याख्या वह सैनिक प्रबन्ध की 
कला या विज्ञान के रूप में करते हैं। इस आधार पर जिस व्यक्ति पर सुरक्षा का दायित्व 
होता था, उसे “'गुप्त'' तथा गोप्त कहते पे | गोप्त एक जाट कुल भी है। 
कल्हण की “राज तरंगिनी' में यह शब्द गोपत्री के रूप में लिखा गया हैं और इसकी 
परिभाषा “पृथ्वी के रक्षक' तथा 'राज्य के ope के रूप में की गई है 1108) अठाहरवी 
शताब्दी में भी इस शब्द से यही अर्थ ग्रहण किया जाता रहा | उसका प्रमाण हमें उस 
पुस्तक से मिलता है, जिसमें उन सभी पदों एवं उपाधियों के समानांतर शब्द दिये गये 
है जो मुगलकाल मैं प्रयुक्त होते थे | इस पुस्तक का नाम यवन परिपाटी' है और इसके 
लेखक हैं दलपति राय | यह पुस्तक जयपुर के राज कुमार माधव सिंह के संरक्षण में 
1764 में लिखी गई | इस पुस्तक में दो उपाधियों का उल्लेख है, एक (नगर गौप्तिक 
जिस का अनुवाद ' शहर कोतवाल" के रूप में किया गया है, और दूसरी उपाधि Ë 
सीमा गुप्तिक जिस का अनुवाद फौजदार के रूप में किया गया Ë | गुप्त काल में भी यह 
शब्द एक सैनिक राज्यपाल के लिये प्रयुक्त होता था | स्कंदगुप्त के एक अभिलेख मै यह 
लिखा गया है कि उसने सभी ''प्रान्तों में सैनिक राज्यपाल नियुक्‍त कर दिये है Lr 
''सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्त्रीन' ' 
बंधुवर्मन के मंदसोर अभिलेख में उस के पूर्वज, विश्व वर्मन को Т कहा 
गया है जिसका अर्थ स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार एक सैनिक राज्यपाल 
З अत: यह शब्द पांचवीं शताब्दी ई-पू- से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसी अर्घ के साथ 
प्रयुक्त होता रहा और स्वयं तथाकथित गुप्त लोगों'' ने भी इस झब्द का इसी अर्थ में 
प्रयोग किया | केवल इस तथ्य को सामने रखते हुए कि गुप्त शब्द कुछ सम्राटी के नामों 
का अभिन्न अंग रहा, इस शब्द के न तो कोई और अर्थ हो सकते हैं और न ही इसके और 
अर्थ किये जाने चाहियें | यह बात भी सदा ध्यान में रखी जानी चाहिये कि गुप्त शब्द 
किसी उपाधि के रूप मैं प्रयुक्त नहीं किया गया वरन्‌ यह तो एक निजी नाम का एक 


п. "india as known to Panini" 

1а Rajat, Vill, 341 and 339. Steis Editon- 
2. J.P. Feat, CN, Vol. M, No. 14. 

3. SiH & G, p. 405. 
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भाग रहा है | यदि हम गुप्त शब्द को वैश्य जाति के एक उपनाम के रूप मे लेते हैं तो 

रूप में चाणक्य भी वैश्य हो जायेगा क्योंकि उस का नाम विष्णु गुप्त Ë | ऐसे अन्य सैकड़ों 3 

ind हे जिन के अन्त में गुप्त शब्द आता Ë | उदाहरण के रूप में чалга मौर्य तथा 

IE कश्मीर की प्रख्यात महारानी दिद्‌दा का पति था, के नाम प्रस्तुत किये 
कले हैं | कई विज्यात ब्राहमणों एवं क्षत्रियों के नामों में गुप्त शब्द पाया > 

इससे वे संज वैश्य नहीं बन जाते | Pa ка 
अल: हम यह निष्कर्ष निकाल सकते E कि गुप्त शब्द का एक 

राज्यपाल और इसे एक उपनाम या किसी कुल का कच ua чы 


गया | यहां तक ' ' T dis 
E त में भी यह शब्द गुप्त “सैनिक सुरक्षा” के अर्थ मे प्रयुक्त 


गुप्त जाट थे 
T E " ib Lupe Ë Ыш सम्राट विख्यात कुषाण साम्राज्य के उत्तराधिकारी 
«АДАД कि उन्होंने यह उत्तराधिकार समय के कुछ अन्तराल के पश्चात्‌ 
:. а न यो तानो ivo अधीन वे सैनिक 
समय यह भी तर्क दिसा गया कि कुषाणों को भारत बाहर 
йр दिया गया धा और कुछ इतिहासकारो ने यह जानने का प्रयत्न ка 
a даь को Ta и बाहर निकाला होंगा। कुघाण सत्ता को निरस्त करने का 
: या गया। लेकिन अब इस -नहीं 
जा सकता |Š डाक्टर जायुसवाल ने यह मत रखा कि bel वाप ने ii. 
EL Fg किया और इस साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त किया mor 
m etai 3 4 Drum मत i oh कर दिया गया है 18 वाकाटक तो 
| П है| इस बाल की प्रबल सम्भावना है 
M - кыы dL शर दे द किसा ааган АШ 
ore xo * а तुरानी फ़ासिआव सम्राट तूर का वंशज था 
पसे तूर | स्तित्व मे आये। जायसवाल स्वयं यह स्वीकार 
те m rin यदु धे और यह वही тч है जिसमें मध्य एशिया के ini еа 
Li: д E किया गया | आज भी गुज्जर, अहीर एवं कई राजपूत यदू वंशावली से 
र T होने का दावा करते हैं और यह यदु जाति कर्नल टाड व अन्य इतिहासकारों 


d, Adi Emu. спар. 98, verse, 108. 

5. Baroni, The Age of impera! Guptas, p. 5. 
Б. VOA, p. 2B. 

7. Soo Моје | al fis and of this section. 
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के अनुसार चीनियो की येठा अथवा यू.ची. ही Ë | पद्मावती के नागों को जायसवाल 
टक्क चंशी कहता Ë | राक अथवा टांक आजकल भी जाटों के कबीलो के रूप में विद्य 
मान है | उन का तथाकथित गोत्र करपटि कहा गया है, जो इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख 
में अंकित शब्द खरपरी का ही एक रूप हो सकता है और खरप आज भी विद्यमान जाटों 
का एक गोत्र है | 
मजूमदार तथा अलतेकर, कूणान साम्राज्य के अन्त का श्रेय गणतंत्रीय कबीलों 
को देले हैं|"? किन्तु ये सभी कबीले कुशान साम्राज्य के टूट बिखर जाने के बाद स्वतन्त्र 
हुए और ये कुशान साम्राज्य के पतन का कारश नहीं थे।'' इन तथाकथित कबीलों मे 
अधिकांश स्वयं जाट कबीले थे | यौद्धेय, कुनिन्द (कुण्डू), पौन (पुनिया), असवाल, 
काक, खरप तथा सल्कलान आदि कबीले तो आज भी विद्यमान Ë | पहला नाम dta 
एक सामान्य ब्द था और सदि इसे एक कबीले का नाम मान भी लिया जाये तो (जैसा 
कि माना जाता है) इस की समानता जोहिया/जौधा कबीले के साथ स्थापित होती ё | 
हमारा निजी दृष्टिकोण इन दोनो स्थितियों में प्रभावित नहीं होता क्योंकि जोहिया आज 
भी एक जाट कबीला है। इसलिये यह लगभग निश्चित है कि कुशान साम्राज्य के विच्छिन्न 
होने के पश्चात्‌ बहुत से स्थानीय कूल कबीलों ने स्थानीय राज्यों (गणतन्तो) को स्थापित 
कर लिया और वे स्वतन्त्र हो गये ऐसा केवल मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत में ही नहीं 
हुआ अपितु मगध में भी हुआ | यह तथ्य इस क्षेत्र में हुए खनन कार्यों एवं अन्य शोध 
कार्यों से भी प्रमाणित होता ë | वैशाली से प्राप्त एक मुद्रा के अनुसार प्रभुदामा छ्द्रसेन 
की बहिन थी, उसे महारानी कहा गया है और उस का विवाह वहां हुआ धा | * “यह 
असम्भव नहीं है कि प्रभुदामा का पति हिन्दू धर्म अपना चुका एक कुशान राजा ही हो, 
जो उस समय मगध की छोरी-सी रियासत पर शासन कर रहा घा, जो कुशान साम्राज्य 
के पतन के बाद किसी तरह बची रही हो ।'' 13 इसके अतिरिक्त मगध में दो योद्धाओं 
की मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्होंने कुशानों की विशिष्ट पोशाक पहन रखी है।* इस 
साक्षी से यह सिद्ध होता है कि स्थानीय जाटों ने मगध में भी अपने छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित कर लिये घे | मधुरा पर तो ई.पू. पहली शताब्दी से ही जाटों का राज्य धा और 
सह बात हम पहले भी कह चूके हैं कि तथाकथित भारशिव लोग स्वयं तुर तथा टाक 
कुलो से W | अतः मधुरा के ही जाट के घारण कुल ने एक संयुक्‍त प्रशासन के अन्तर्गत 
भारत को पुनः संगठित करने की बात सोची | इस उद्देश्य के लिये मगध के समीप 
लिच्छवियों के महत्वपूर्ण राज्य, जिसकी राजधानी वैशाली धी, के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
10. ор. сй. 
11. Saa Nola Ш at the end af this secson. 
12. ASIAR, 1913-14, p. 138. 


13. VGA, p. हा. 
14. Ет, XX, p. 37. 


पारण जाटो का ue [EE] 


स्थापित किये गये | इस महत्वपूर्ण खोज का श्रेय डाक्टर जायसवाल को जाता है क्योंकि 
उन्होने-ही सर्वप्रधम यह प्रमाणित किया हे कि तथा कथित गुप्त वंश जाटों का वंश 
था। ` डाक्टर जायसवाल के इस मत की पुष्टि दशरथ शर्मा व अन्य कई इतिहासकार 


भी करते हैं | 


| हा. जायसवाल के इस मत की पुष्टि कि गुप्त लोग जाट ही थे, 8वीं शताब्दी में 
संस्कृत एवं तिब्बती भाषा में लिखे, भारत का इतिहास ' आर्य मन्जू श्री मूलकल्प'' से 


भी होती Ë | इस कृति के घ्लोक 759 में यह कहा गया है, "au देश में निस्संदेह (तब) 
एक राजा होगा... महान्‌ राजा होगा जोकि मथुरा के जात (जाट) राज परिवार का 
होगा जो वैज्ञाली की एक महिला से जन्म लेगा, वह ही मगधवासियों का राजा 
बनेगा |? 
भविष्यन्ति न संदेह: तब्मिन्‌ देशो नराधिपाः 
मधुरायाम्‌ जातवंशाइय: वणिक सूर्वो नृपोवर: ॥ 

उपरोक्त श्लोक में संकेत समुद्र गुप्त की ओर है जो एक वैशाली महिला से उत्पन्न 
हुआ और वह अपने सिक्कों पर इस बात की गर्व के साथ घोषणा करता है कि बह 
''लिच्छवियो का नाती है | वैज्ञाली लिच्छवियों की राजधानी थी तथा लिच्छवियों को 
वैशाली भी कहा जाता था | वैश्य शब्द को आधुनिक काल के वैश्य अर्थात्‌ बनिया शब्द 
के अर्थ मे नहीं लेना चाहिये | वैझ्य शब्द तो कृषि व्यवसाय के लोगों के लिये प्रयुक्त 
होता था तथा जार तो कृषकों के रूप में सर्व विख्यात हैं ही जोकि सदा ही उनका प्रमुख 
व्यवसाय रहा है | वैश्य शब्द तो नागो के लिये भी प्रयुक्त हुआ है | अल्बेरूनी भी लिखता 
है, "वैश्य का यह कर्तव्य है कि वह भूमि को जोते, कृषि का व्यवसाय अपनाए और 
पशुओं को पाले....... |” वैदिक काल से ही वैश्य शब्द विशेष रूप में कृषकों के लिये 
ही प्रयुक्त हुआ Ë | अत: वैश्य शब्द का प्रयोग व्यवसाय के लिये हुआ है और इसलिये 
डाक्टर जायसवाल यह टिप्पणी करते हैं, “गुप्त नाम के कारण AMMK के लेखक द्वारा 
मूल वंश को वैश्य मान लिया गया | किन्तु यह लेखक (AMMK) दूसरे ही पद में इस तथ्य 
को भी ध्यान से लिखा रहा है कि उसको इन लोगों की जानकारी अग्रणी क्षत्रिय के रूप 
में दी गई ची |" १7 

1- अतः आर्य मन्जू श्री मूलकल्प के आधार पर हम यह ग्रहण करते हैं कि चन्द्रगुप्त 
प्रथम मधुरा का जाट था, उसने एक लिच्छवी महिला से विवाह किया | इस बात की 
पुष्टि परवर्ती काल के इतिहासकार gra भी होती है | जिस महिला से उसने विवाह 

EPEC tins xv 


18. тыта! Hisory of inda, p. 52. 
17, ibi. 
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किया, उस का नाम कुमार देवी था और चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर वह अपने पति के साथ 
विवाह मण्डप में खड़ी दिखाई गई है जिसे चन्द्रगुस अंगूठी या कड़ा पहना रहा Ë | 

2. यह बात भी कम रोचक नहीं कि इस कूल के कुछ पूर्ववर्ती सिक्कों पर गुतस्य 
शब्द अंकित पाया गया है, जिस का अर्थ है गुत की मुद्रा | हम जानते ही हैं कि गुत शब्द 
जाट शब्द का ही एक रूप है | इस परिपेक्ष्य में गुप्त मुद्राओं पर इस शब्द का पाया जाना 
महत्वपूर्ण जानकारी का प्रचुर प्रकाश लिये है | पुराणों में गुप्त शब्द का प्रयोग कभी एकं 
अर्थ में नहीं किया गया और कभी तो इस का उल्लेख Еч के रूप में किया गया अर्थात 
जो अज्ञात अथवा छिपा हुआ हो | यह सम्भवतः: इसलिये हुआ कि उस विशेष पुराण के 
लेखक को इस कूल के नाम का ही पता नहीं था और इसलिये उसने इसे ' 'छिपा हुआ ' 
या अज्ञात मान लिया। 

3. राईट 0 (Wright) तथा लेवी (a 9 तथा इलाहाबाद के समुद्र गुप्त स्तम्भ 
शिलालेख के माध्यम से हम जानते है कि नेपाल उनके राज्य का भाग धा और मगध में 
उनके शासन का पतन होने के पश्चात्‌ भी, कई गुप्त राजा नेपाल में शासन करते रहे | 
नेपाली इतिहास के अनुसार इन गुप्त शासकों को गवाला अर्धात्‌ गउएं चराने वाले कहा 
गया है | उन्हें अहीर भी कहा गया है इससे भी पता चलता है कि गुप्त लोग मूल रूप मे 
पशुओं के स्वामी तथा कृषक थे जो साधारण जाटों के मुख्य व्यवसाय Ë | 

4. व्याकरण काल के प्रयोग की चर्चा करते हुए, व्याकरण आचार्य चन्द्र गोमिन 
इस तरह उल्लेख करता है, ' 'अजेय जाटों ने हूणों को परास्त किया |' ' वह इस घटनाक्रम 
का समकालीन धा और हम इतिहास के बल पर यह भी भली-भांति जानते हैं कि गुप्त 
ही वे लोग थे, जिन्होंने हूणो को परास्त किया था | इसको उपयुक्त रूप में इस बात का 
प्रमाण माना जाना चाहिये कि गुप्त लोग जाट ही Š | एस.के- बेलवेल्कर का सह सुझाव 
नितान्त रूप से गलत है कि जर्ता/जाट को गुप्त में परिवर्तित कर देना चाहिये । 
गलत प्रयास परोक्ष रूप में यह भी व्यक्त कर रहा है कि तथाकथित गुप्तों जो जाट थे 
ने हणों को परास्त किया | 

5. मजूमदार और अल्तेकर उस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय की 
पुत्री प्रभावती गुप्त के विवाह के समय उन के गोत्र का नाम धारण किया गया Ë | 
प्रभावती गुप्त की पूना प्लेट पर वह स्वयं अपने गोज का नाम धारण कहती Ë |" दशरथ 


18, Mision of Nepal, p. 108. 

19. Мараг Il. pp. 157, 172. 

20. JBORS, Kill, p. 108. 

21. Systems of Фалек Grammar, p. 58. 
22. VGA, p. 131. 

23. ЕІ, Vol XV, p. 38. 
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शर्मा इसकी समकूपता बीकानेर क्षेत्र के पंजाब के आस-पास के क्षेत्रों में आज बसे धारण 
जारो के कुल के साथ स्थापित करते #12 इस वंश के सम्राटों के इस कुल गोत्र का एक 
और प्रमाण तिपराह ताम्बे की प्लेट जो बंगाल के एक छोटे-से राज्य के राजा लोकनाथ 
के अनुदान से निर्मित है, से भी मिलता है | ताम्बे की यह We 650 ईस्वी में निर्मित की 
गई जबकि परवर्ती गुप्त बंगाल आदि क्षेत्रों में शासन कर रहे थे | इस йе में लोकनाथ 
अपने संरक्षक राजा का नाम श्री जीव धारण के रूप में देता है, जिसने लोकनाथ को यह 
राज्य प्रदान किया | जीव धारण, जीवित गुप्त भी माना जाता Ë | यह एक दस्तावेजी 
प्रमाण है, जिस की वैधता को झुठलाया नहीं जा सकता और जिससे यह पता चलता 
है कि जाट समारों के धारण गोत्र का आम लोगों को भी पता था | 


6. इसके अतिरिक्‍त एक और प्रमाण जो अपने आप में पूर्ण है हमें तथाकथित गुप्त 
सञ्चारो की पोशाक से प्राप्त होता है जो उनके सिक्कों में देखने को मिलती Ë | इन सभी 
सम्रारों के सिक्कों से यह देखने को मिलता है कि प्राय: सभी शासक, कोट, पतलून, 
बूट, टोपी एवं मध्य एशिया की पोशाक ही पहनने का शौक रखते थे | ये सभी परिधान 
कुषाणो द्वारा विख्यात बनाये गये Š | समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त प्रथम (कुमार देवी शैली) 
काच, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त आदि सबके सिक्कों 
पर पोशाक के रूप मे लम्बा कोर पतलून बूर तथा लम्बी तलवार साथ देखने को मिल्ती 
Ë | यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो यह सिद्ध करता है कि गुप्त लोग वास्तव में 
मध्य एशिया से आए हुए जाट घे, जो परवर्ती काल में भारत में दाखिल हुए और फिर 
अफगानिस्तान से लेकर मधुरा व मध्य भारत के क्षेत्रों में बस गये | वे अपने साथ केवल 
अपनी विशेष पोशाक ही नहीं लाए अपितु आती बार अपनी कलायें एवं वास्तु शैली भी 
साथ लेकर आए | यह तो बाद में जब समारों कै रूप में उनका राज्य अभिषेक हुआ तो 
उन्होंने (धारण eraret ने) विशेष समारोहों पर भारतीय परिधान धोती आदि पहनना 
शुरू किया। ऐसा उन्होंने स्थानीय प्रभाव को ग्रहण करते हुए ही किया क्योंकि यह वेश-भूषा 
प्रमुख रूप से हिन्दुओं की थी | पूनः इसी प्रभाव के अन्तर्गत, मध्य एशिया के इन जाटों ने 
अश्वमेध आदि यज्ञ करने शुरू किये | इसके साथ ही इस बात की ओर भी ध्यान देने की 
आवश्यकता है कि аге बलि की प्रथा, विशेष रूप में सफेद अश्व की बलि देना, मध्य 
एशिया के लोगों शको हणो आदि मै भी बहुत प्रचलित थी | हेरोडोटस व अन्य 
इतिहासकारों के अनुसार, विशेष महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय समारोहो पर एक सफेद 
anra की बलि दी जाती थी और इसके रक्त के साथ, आवश्यकतानुसार, परस्पर सम्बन्धों 


24. JBORS, Vol. XXII, p. 227. 
25, HO, 1835, VoL XI рр. 396-27. 
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को सुदृढ़ किया जाता था मूर्तियों तथा देवताओं की प्रतिमाओ के संदर्भ में भी गुप्त 
लोग पूर्ववर्ती जाटो की परम्पराओ का ही पालन कर रहे थे। कला की तथाकथित गुप्त 
शैली, गांधार, मथुरा एवं सांची शैलियों का ही विकसित रूप थी। हम उनके सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सूर्य देवता की मूर्तियों के प्रतीक का उल्लेख कर चुके हैं और यह भी सिद्ध 
कर चुके हैं कि मध्य एशिया के लोगों का सब से बड़ा देवता सूर्य था, भारत मै भी इस 
देवता ने अपना वही रूप सुरक्षित रखा, यहां भी सूर्य देवता की मूर्तियां उसी खूप व 
परिधान में बनाई गई जो परिधान ये लोग स्वयं पहनते थे | एक लम्बा अथवा छोटा 
कोट, तलवार, बूट तथा सूर्यमुखी का फूल (जबकि ब्राह्मणों का परम्परागत अराध्य 
पुष्प कमल था) आदि का प्रयोग इन मूर्तियों में किया गया Ë | ऐसी कई मूर्तियां मधुरा 
से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र में मिली Ë | गुप्त arare t का भूमरा मंदिर तो सर्व विख्यात 
है," वहां भी सूर्य की मूर्ति में ''विदेशी'' प्रतीक अंकित है 27 
т. तथाकथित गुप्तकालीन सिक्कों के विदेशी स्वरूप के बारे में प्राय: सभी 
इतिहासकारों को पता है परन्तु वे इस तथ्य से आंखें मूंदे रखना ही पसन्द करले हैं और 
जो सत्य है उसकी ओर देखना नहीं चाहते | इन सिक्कों पर, मग पुरोहितो की अग्नि वेदी 
को तुलसी का पौधा कह कर बात आई गई कर दी गई Ë | इस बात को तर्क सिद्ध करने 
के लिये विशेषतः जनसाधारण के लिये, कुछ उदाहरण देना अनिवार्य Ë | इंस तथ्य को 
स्थापित करने के लिये हम ए.एस- अल्तेकर की कृति से उदाहरण लेते 6127 कोष्टकों 
में टिप्पणियां हमारी हैं | 
*'आरम्भिक चरणों में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर कुछ विदेशी प्रभाव दिखाई 

देता है किन्तु यह प्रभाव रोमन न होकर कुषाणों का अधिक है PS (यहां संकेत 
इतिहासकार स्मिथ की ओर है, जिस के अनुसार यह प्रभाव रोमन ë |)“ यहां तक कि 
ener प्रथम के विवाह दृश्य से सम्बन्धित सिक्के (ДЕ 1-13) गुप्त समाद को कृषाण 
कोट व पतलून पहने दिखाते हैं। ध्वज प्रकार के सिक्कों पर भी, वह नैवेद्य अर्पित करते 
हुए इसी परिधान में दिखाई देता है। प्रारम्भिक काल के सिक्‍कों के दूसरी ओर जिस 
देवी की मूर्ति अंकित है वह विशुद्ध रूप में अर्दक्षो (#५०४६०) की है जो हाथ में पूर्ण 
भंग पकड़े हुए एक ऊंची पीठ वाले सिंहासन पर आसीन है | इन सिक्कों में केवल उस 
का नाम नहीं दिया गया है |9! हिन्दुओं के परम्परागत मान दण्डों के विरुद्ध, समुद्र गुप्त 

26. Plate No. 14, MASI, No. 18. 

PT. ЈО, p, 202. 

27(81. The coinage oí Gupta Empire. 

28. op. cit, p. 15. 

28. RAS, 1BBD, p. 24. 
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को स्वयं ही अपना ध्वज वाहक दिखाया गया #132 यह केवल इसलिये कि कुशान 
सम्राटों के सिक्को पर भी ऐसा ही दिखाया गया है 199 (यह तथ्य भारतीय तथा हिन्दू 
राज धर्म की परम्परा के सर्वधा विपरीत है | हिन्दू सम्राट अपना ध्वज स्वयं कभी नहीं 
उठाते | अत्तः यह भिन्नता इस विषय के संदर्भ मे नितान्त महत्वपूर्ण Ë |) 

''फिर भी गुप्तकालीन कलाकार इन विदेशी प्रतीको का भारतीयकरण करने पर 
तुले हुए थे. .....शुरूआत कुशानों की नोकदार टोपी के स्थान पर हिन्दुओं द्वारा सिर पर 
बांधने वाले वख ला कर की गई | लेकिन कई दशकों तक apa शैली के सिक्कों पर 
लम्बा कोट व पतलून चलती रही ।'"* इस वक्‍तव्य के पहले भाग में तंग टोपी मध्य 
एशिया की पोशाक का एक भाग है | टोपी जिसे कुल्ली कहा गया, का प्रयोग भारत में 
ई.पू. पहली शताब्दी के पश्चात्‌ शका के आगमन के साथ शुरू हुआ | “तीसरी शताब्दी 
(ईस्वी) में यह टोपी केवल विदेशियों हारा पहनी जाती थीं, जो कुशान एवं गुप्त काल 
तक भी इस का प्रयोग करते रहे |° 358 (इस काल के सिक्कों पर देवी या रानी की जो 
स्कर्ट अथवा गाऊन जैसी पोशाक दिखाई गई है वह मध्य एशिया की ë | सोवियत उज़बेक 
तथा उइघर महिलाएं आज भी वैसा ही गाऊन पहनती हैं | मध्य एशिया के लोगों द्वारा 
पहना जाने वाला लम्बा अधवा छोटा कोट व पतलून ''चलते'' नहीं रहे, 320 ई- से 
लेकर 461 ई. तक सभी महान्‌ धारण सम्राट इसे पहनते रहे | प्रथम धारण सम्चाट चन्द्रगुप्त 
प्रथम तथा अन्तिम महान्‌ सम्राट स्कंदगुप्त तक इस पोशाक के विशेष रूप से शौकीन 
रहे |) देवी ''अर्दक्षो'' को सिंह पर आसीन दुर्गा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया | 

(यह स्वेच्छापूर्ण है क्योंकि हम निश्‍चित रूप में यह नहीं कह सकते कि यह दुर्गा ही Ë | 
एक अन्य स्थान पर अल्तेकर इसकी समरूपता गंगा के साथ स्थापित करने का प्रयास 
करता 6138 और हम यह भी जानते हैं कि कुशान राजा कनिष्क तृतीय के सिक्कों पर 
वह सिंह पर आसीन दिखाई देती है 139 ''हुविष्क के एक सिक्के पर नाना*? देवी को 
, सिंह पर सवार देखते हैं |*' कुझानो की देवी अर्दक्षों को, पहले एक ऊंची पीठ वाले 
सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता था, तथा बाद में खपची के बने एक छोटे-से स्टूल 
पर।) पीठ के सिंहासन का लुप्त हो जाना ''भारतीयकरण”' की दिशा मे एक और कदम 
32. ibid, Plate H. pp. 1-7. 

33 ibid, p. 15. 
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35. ibi, р. 15—18. 
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दिखाई देता है 1^7 कहीं वह खड़ी है, कहीं वह चलती हुई और कहीं वह मोर को 
दाना डालते हुए दिखाई देती है [^^ कमल का सिंहासन निस्संदेह उसे भारतीय खूष 
देने के लिये अपनाया गया तथा अन्ततः उसे लक्ष्मी का रूप दे दिया गया | महमूद बिन 
साम तथा अलाऊदीन खिलजी के सिक्कों पर भी इसे देखा गया Ë | 

अगले सम्राट समुद्र गुप्त के सिक्कों में उसे कोट, पत्तलून व बुर पहने दिखाया गया 
Ë | ध्वज शैली के सिक्कों की पिछली ओर, Terr को वेदी पर नैवेद्य अर्पित करते हुए 
दिखाया गया है | निस्संदेह यह मूल धारणा कुषाणकालीन सिक्को से ली गई 5 इस 
संदर्भ में बह देखना और भी रचिकर होगा कि इस perm का आगे चल कर धीरे-धीरे 
किस तरह भारतीयकरण होता चला गया 1^9 किसी राजा का कोट तथा पतलून 
पहन कर नैवेद्य अर्पण करना हिन्दू परम्परा के एकदम उलट है [7 (क्या यह इसलिये 
नहीं था कि क्योंकि राजा स्वयं ही विदेशी था? जहां तक भारतीय अथवा हिन्दू धर्म 
परम्परा की बात है कोई भी भारतीय, पूजा करने की तो बात ही क्या, जूता पहन कर 
रसोई घर में नहीं जाता सह मूल भाव (Motif), कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल तक 
चलता रहा | इस के लिये देखिए उस के खड़गधारी सिक्के 1) 


अगला सम्राट काच था (उत्तराधिकार का क्रम और उस की पहचानं भी विवादास्पद 
8) ने भी कोर तथा पतलून वाली स्वर्ण मुद्रा! ही चलाई | उसके उत्तराधिकारी चन्द्रगूस 
द्वितीय विक्रमादित्य अपने धनुषधारी चिन्ह के सिक्कों पर कुषाण कोट व पतलून पहने 
दिखाई देता है।** अन्य सिक्कों पर “वह कोट तथा आधी पतलून (निक्कर] पहने हुए 
ë (PP अश्वारोही चिन्ह वाले सिक्के, जो उस ने नये-नये ही चलाये थे, में भी उसे उसी 
कोट, पतलून बूटों में दिखाया गया Ë |" 

कुमार गुप्त प्रथम भी अपनी इसी वशांगत वेश-भूषा कोट, पतलून व बूटों 
मे दिखाई देता 20 तथा अगला सम्राट स्कंदगुप्त भी ''कोट, पतलून, बूट तथा मूर्की 
पहने हुए दिखाई देता 8 |?! | 
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अत; हम देखते हैं कि महान्‌ धारण सम्नाटो ने अपनी मध्य एशियाई वेश-भूषा का 
कभी त्याग नहीं किया | भारतीय धोती का प्रयोग तो लोक चर्चित भारत की ग्रीष्म ऋतु 
के कारण किया गया होगा और एक राजा को तो इम जांघिया पहने हुए भी देखते हैं। 
यहां तक धार्मिक पूजा विधि विधान भी मध्य एशियाई ही था ; हां शनैः शनै: उस का 
भारतीयकरण होला रहा | सही स्थिति गुप्त कही जाने वाली कला तधा वास्तु कला की 
भी है | अत: हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि उनके सिक्कों, आख्यानों, मूर्तियों आदि 
पर नये सिरे से पुनः विचार किया जाना चाहिये | 

8. इसके अतिरिक्त एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है और वह है इन trame द्वारा 
देव उपाधि का अधिग्रहण | हम जानते हैं कि कुषाण राजा देव तथा देव पुत्र शब्दों का 
प्रयोग एक उपाधि के रूप में करते रहे है | हम यह भी देखते हैं कि यह परम्परा धारण 
जार समरो द्वारा भी निरन्तर अपनाई Tš समुद्र qa के विषय में उसके सिक्कों पर 
कहा गया कि ''लोगों के मध्य, देव (के सिक्के'') ` लोक धामनों देव (स्प) चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के सिक्कों में देव राज तथा देवाश्रम की उपाधि प्रदान की गई है, देवाश्रम अर्थात्‌ 
देवताओं के रहने के लिये आश्रय स्थल 1 स्कंद गुप्त ने भी देवराज, स्वर्ग अथवा देवताओं 
का राजा, की उपाधि ग्रहण की | इन उपाधियो कौ ग्रहण करते हुए क्या ये सम्राट, अपने 
पूर्ववर्ती कुछाण जाटों का सभी रूपों में केवल मात्र अनुकरण ही कर रहे थे, कई बार 
निश्चित रूप से हिन्दु सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत जा कर ? इस का उत्तर निश्चित 
रूपमे है “Р क्योंकि ये सभी सम्राट तो केवल अपनी प्राचीन मध्य एशियाई परम्पराओं 
का पालन कर रहे थे, मात्र अनुकरण नहीं | 

9. इन के सिक्कों का भार भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें दीनार कहा जाता था | प्रारम्भ 
में इन सिक्कों का भार (वजन) वही था, जो पूर्ववर्ती शको एवं कुशानकालीन सिक्कों 
का धा किन्तु धीरे-धीरे इन का भारतीयकरण होता चला गया और फिर अन्तत: प्राचीन 
भारतीय मानक भार ''स्वर्ण'' जौ कि 156 ग्राम का था, अपना लिया गया | अतः ये 
सिक्के उन लोगो को स्पष्ट रूप में झूठा सिद्ध कर रहे हैं, जो इन सम्राटों को भारतीय 
भूमि के ही मूल निवासी मानते हैं | इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे-धीरे उनका 
भारतीयकरण होता रहा और उनके धार्मिक विचार, वेश-भूषा, सिक्कों का भार आदि 
पूर्ण єч से भारतीय ही हो गये | देवी अरईक्षो (Adroxsho) को कमल के सिंहासन पर 
आसीन कर के लक्ष्मी का रूप दे दिया गया | संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाया गया 
और उसे संरक्षण प्रदान किया गया किन्तु यह प्रक्रिया भी लाट (गुजरात) के शक क्षत्रपो 
के साथ शुरू हुई | महान्‌ क्षत्रप रुद्र दमन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम 


52. iid. p. 189. 
53. ОЙ, Vol, Ш, p. В. 
54. Altekar, op. cit, p. 09. 
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कवितामय संस्कृत का प्रयोग किया | 4 पुष्य मित्र जो कट्टरता से छ्डिवादी धर्म का 
पालन कर रहे थे, उन्होने भी अपने अभिलेखो में संस्कृत का प्रयोग नहीं किया न ही उन 
सातवाहनों ने जो अपने आप को ''एको-ब्राह्मण'' कहते थे | इनके कनहेरी तथा कार्ले 
अभिलेख प्राकृत भाषा में है |° संस्कृत को संरक्षण प्रदान करने का दायित्व तो केवल 
इन आप्रवासियों शको, कुशानों, धारणो के लिये छोड़ दिया गया | 
10. ज्येष्ठाधिकार का विधान जिस के अनुसार परिवार का ज्येष्ठ पूत्र अपने पिता 
के पश्चात उस के सिंहासन पर आसीन होता है और जो प्राची नकालीन हिन्दू समाज में 
एक दैवी आदेश के रूप में माना जाता रहा है और जिसे दाशरधी राम के अनुज धाता 
भरत ने एक आदर्श के रूप मे प्रतिष्ठित किया, इस हिन्दू विधान का धारणो ने कभी 
पालन नहीं किया और कटू आलोचक पुरोहितों का मुंह बन्द करने के लिये ही चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने खुले दरबार के बीच अपने पूत्र स्कंदगुप्त को आर्य कह कर सम्बोधित 
किया | यह एक तरह से उन लोगों को मुंह तोड़ जनाव था, जो इन वीर लोगो को शूद्रो 
तथा पतित क्षत्रियो से अधिक कोई सामाजिक स्तर प्रदान करना नहीं चाहते पे | संस्कृत 
बाइमय में सही एक अकेला उदाहरण है जहां एक घिता अपने पुत्र को ''आर्य'' कह कर 
सम्बोधित कर रहा है जो कि एक अति सम्मान чт आदर पूर्ण शब्द समझा जाता 
था 199 इस के अतिरिक्त स्क॑दगुप्त के भिटारी अभिलेख मे एक आलेख उपलब्ध Ë | 
“गीतैश्च स्तुतिभिश्च वन्दकजनो यं प्रापत्याव्यताम्‌ |'' Wiz (Fleet) ने इस पंक्ति का 
qum रूप में किया है, “जिस को चारणो ने अपनी प्रशस्तियों एवं गीतों द्वारा 
1 तक उठाया 1" लेकिन ऐसा लगता है कि फलीट यह अनुवाद करते हुए इस 
आलेख में प्रयुक्त शब्द ' आर्य्यताम्‌ का वास्तविक महत्व ही नहीं समझ सका | वास्तव 
में इस का अर्थ है आर्य की पदती जिस के अनुरूप इन चारणो ने अपनी प्रशस्तियों के बल 
पर स्कंदगुप्त को गाया | स्कंदगुप्त की माता महादेवी नहीं धी हालांकि इस बात की कहीं 
पुष्टि नहीं होती कि वह कोई रखैल थी | हो सकता है कि वह किसी अवरवर्ण परिवार 
से सम्बन्धित रही हो। इस से यह पता चलता है कि उसके पुत्र स्कंदगुप्त को कुछ 


कट्टर-पंथियों द्वारा अनार्य जन्म का क्यों मान लिया गया | स्कंदगुप्त के निम्न मातृ 


कुल में ч लेने की धारणा को चारणों की प्रशस्तियों के बल पर निरस्त किया 
5 
bu अतः स्कंदगुप्त को आर्य न मानना इसलिए नहीं था क्योंकि उस की माता का 
सामाजिक स्तर निम्न था, 98 अपितु इसलिये कि крат! हिन्दुओं bi ш दृष्टि में बह स्वयं 
एक ब्रात्य (जो अपवित्र तथा विदेशी हो) था | और इन ब्रात्यों ने अपने बाहुबल तथा 
शौर्यपूर्ण कृत्यों से अपने लिये न केवल “अग्रणी क्षत्रिय" का पद प्राप्त किया अपितु 
85. Dr. V. Upadhyaya, Gupta Abhilekha, 1974, p. 85. 

БВ. МЈ, XVI, pt. 1, p. 78. 

57. Ш, p. 78. 

5B. ibid. . 
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उन्होंने इतिहासकारों को भी यह लिखने के लिये विवश किया कि उनका काल भारतीय 
इतिहास का स्वर्णिम काल था। इस लिये ही उपरोक्त घटनाओं में धारणों को बार-बार 
यृहकहना पड़ा कि वे ''आर्य'' तथा “ क्षत्रिय हैं। मध्य भारत के एक राजा महाशिवगुप्त 
ने अपनी सिरपुर प्रशस्ति में इस तथ्य का उल्लेख किया है। 

11. जहां तक गुत अथवा गेत अधवा गोत {бл or Get/Got) नामों का सम्बन्ध 
है, हमें इन के विषय में गुप्तकालीन अभिलेखो में ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जाटों के 
लिये यह नाम रार के साथ अन्त होने वाले नामों में उन्मुक्त छूप से प्रयोग होता रहा है 
जिस के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि यह राट एक विदेशी नाम Ë | गिल्लीगित 
नगर, गोती,/गोटी पुत्र, धारवाड के गुट्टल राजा आदि ये सब एक ही जातीय नाम के 
विभिन्न छूप t | 

जै-एफ- फलीट (J.F. Feet सांची के समीप? अंधेरी में स्तूप क्रमांक 2 में प्राप्त, 
सेलखड़ी की एक शवपेटी के ढक्कन के ऊपर वर्णित आलेख का विवरण देते हुए कहता 
Ë कि उसे “स्पष्ट रूप से'' इस तरह पढ़ा जाना चाहिये | “'सपूरीसस गोती-पूतस 
काकनाद पभासंनस कोदिन गोतस | फीट ने उस का अनुवाद इस प्रकार किया है | 
"pest प्रभासन काकनाद वासी, कोण्डिनगोतरी , गोटीपुत्र के अवशेष |" फीट द्वारा 
गोटी पुत्र शब्द की कोई व्याख्या नहीं दी गई | यहां गोटी पुत्र शब्द राजपुत्र के समानार्थ 
ही है जोकि तोरमान के कुरा अभिलेख में पाया गया है तथा इस का केवल एक ही अर्थ 
है जाट का पुत्र | यह गोत्र भी जिसे die कोण्डिन्य के रूप में परिवर्तित कर रहा है कादिन 
और आज भी विद्यमान काद्यान/कादान हो सकता है।°' हम उक्त अभिलेख का शुद्ध 
अनुवाद इस रूप में करेंगे, ''काकनाद वासी प्रभासन गोती पुत्र कादयान गोत्री सपुरिस 
के अवशेष ।'' 

सांची प्रस्तर शिलालेख (वर्ष 93 क्रमांक 5 ge ॥ बी) देवराज चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के राजकुल के तीन व्यक्तियों का उल्लेख करता है।% इन तीन व्यक्तियों के नाम दिये 
गये हैं मज, सरभंग तथा ara | निश्चित रूप से इन तीनों को राज कुल से सम्बन्धित 
बताया गया Ë | रचिकर बात तौ यह है कि ये तीनों नाम विशुद्ध भारतीय नहीं Ё | 


यह भी एक सर्वविदित् तथ्य है कि गुज्जर लोग पांचवीं अथवा छठी शताब्दी में 

मध्य एशिया से тїї के साथ आएथे [2 इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि भारत में 
आगमन के समय इन के नाम विदेशी थे | हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिस 

58. Majumdar, Al, Vol. ll, p. 180. 

ёо. Вһава Tope, p. 347 ; and Plate XXIX, No. 7. 

Bi. Ci, Vol, Ш, p. 31. 

82. ibid., pp. 32-33. 

ЁЗ. А.С. Shama, indiam Расай, pp- 106—107 ; and P.C. Bagchi, Ia and 

Central Asia, p. 17. 
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का नाम शपहर था जो किसी मक का पुत्र धा और वह о र गोत्र का सदस्य था | यह 
जानकारी एक arftrera से प्राप्त की गई है जिस में यह विवरण दिया गया है | गुसर 
और गुज्जर में समरूपता न मानने का प्रयास करते हुए, उपेन्द ठाकुर कहते हैं कि गुसर 
शब्द संस्कृत तथा प्राकृत के किसी भी मानक शब्द कोष में प्राप्य नहीं है [®9 ऐसा हो 
सकता है किन्तु यह शब्द विचाराधीन काल के एक अभिलेख में अवश्य प्राप्य है, सांची 
शिला स्तम्भ अभिलेख Я. 73प्रेट नं- ХЫ! A Ñ एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जिस का 
नाम गोसुर सिंहबल कहा गया Ë | यहां शब्द गोसुर गुज्जर शब्द का एक पूर्ववर्ती है | 
दोनो अभिलेखो से पता चलता है कि मध्सएशिया के गो सु रो का किसप्रकार भारतीयक रण 
किया गया और यह भारतीयकरण की प्रक्रिया उसी काल में हुई जब धारण वंज्ञी जाटों 
_ का भारतीयकरण हो रहा था| गुसर/गुस्सल नाम का वंश आधुनिक काल में एक जाट 
बंश के रूप में पाया जाता Ë | श्री उपेन्द ठाकुर भूल गये कि गुज्जर नाम पातंजिल और 
अमरकोश में भी नहीं मिलता। ऐसा इसलिये है क्योकि गुज्जर लोग तब तक भारत से 
बाहर ही थे | 
इसके अतिरिक्त इसी काल से सम्बन्धित एक और अभिलेख में ग्वालियर झांसी 
क्षेत्र के एक जाट राज वंश का उल्लेख मिलता है | यह अभिलेख विजयगढ़ स्तम्भ लेख 
नं. 59 PL XXX. VI ८/66 पर अंकित Ë | यहां राजा का नाम वरिक गोत्र कूल के 
विष्णु वर्धन के रूप मे दिया गया Ë | इस अभिलेख में वर्ष 428 का भी उल्लेख है तथा 
यह वर्ष शक सम्वत के रूप में लिया जाना चाहिये न कि मालव सम्वत से | इस अभिलेख 
के कुछ अन्य पक्षो पर हम अगले अध्याय में विशद रूप में विचार करेंगे | यहां पर तो 
हमारा मन्तव्य केवल यह दिखाना है कि वरिक गोत्रा कुल का यह राजा 428 शक सम्वत 
में उस क्षेत्र में शासन कर रहा था और उसके दादा का नाम यशोराट धा तथा उसके 
परदादा का नाम व्याप्नराट | जिन नामों के अन्त मे राट आता है वे नाम निश्चित छूप से 
भारतीय लोगों के लिये विदेशी से Ë | इस उदाहरण से यह भी पता चलता है कि किस 
तरह व्यक्तिगत नामों का भारतीयकरण हो रहा था| - 


साहित्यिक तथा पौराणिक प्रमाण 


हम उपरोक्‍त अभिलेखी स प्रमाणों के माध्यम से यह जान चुके हैं कि कुशान साम्राज्य 
के विघटन के बाद काबुल से लेकर कटक तक उत्तर भारत में विभिन्न जाट शासक 
राज्य कर रहे थे तथा कई अन्य कबीले यहां रह रहे थे। विशेष रूप में मगध क्षेत्र 
का शासन उन लोगों के अधीन था जिन्हें मुरण्ड उपाधि प्राप्त ЧЇ । उन्हें शक अथवा सिथ 
64. El, Vol. XXX, p. 81. 
65. op. cit, p. 253. 
BB. CH, Vol. IN, р, 252. 
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माला गया Ë | यहां भी कई इतिहासकार उन्हें शंकों से पृथक्‌ रूप में देखना चाहते हैं 
लेकिन इस प्रयास में वे असफल ही रहते हैं |"? 
टालमी द्वारा लिखित भूगोल के अनुसार 140 ई. में मुरण्ड लोग सरबो अर्थात्‌ 
सरयू नदी की घाटी में बसे हुए घे [ËB इसके आधी शताब्दी बाद ओपियन मुरण्ड लोगों 
का उल्लेख गंगा की वादी में बसे हुए लोगो के रूप में करता हैं 12 एस.आर-गोयल कई 
जैन विद्वानों को उद्धृत करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि विशेष रूप में पाटलिपुत्र तथा 
इसके साथ ही कान्यकुब्ज पर, मुरण्डों का शासन था | जैन साधु पदलिप्त सूरी ने 
पाटलिपुत्र के मुरण्ड राजा की भयंकर शिरोवेदना का उपचार किया था और उसे जैन 
धर्म में दीक्षित कर लिया था| ° पी-सी. बागची के अनुसार चीन के वू (Wu) राजवंश 
(220-227 ई.) के शासनकाल में कम्बोडिया के राजा फान-चेन ने पाटलिपुत्र के 
भारतीय नरेश के पास अपना राजदूत भेजा धा | इस राजदूत का हार्दिक स्वागत किया 
गया और प्रत्युत्तर Š सद्भावना के रूप Š भारतीय राजा ने अपने दो व्यक्ति राजदूत के 
wq में तथा यू-ची, देश के चार घोड़े, कम्बोडिया के राजा को उपहार के रूप में भेजे 
थे | इस विचरण के अनुसार उस समय मगध में बौद्ध धर्म खूब फल-फूल रहा था तथा 
राजा को मूलुन उपाधि प्राप्त थी | इस उपाधि की समलूपता spore के साथ स्थापित 
की गई है और इससे यह पता चलता है कि तीसरी शताब्दी ई. के मध्य में पाटलिपुत्र 
पर मुरण्डो का शासन था |”! पाटलिपुन च के इन मुरण्ड राजाओं के पेशावर के शासकों 
के शासकों के साथ विशेष सम्बन्ध A ऐसा होना प्राकृतिक ही धा क्योंकि मुरण्ड तथा 
कुशान दोनों एक ही शक मूल से सम्बन्धित थे 12 
इस से स्पष्ट होता है कि जातीय रूप में, तीसरी शतती: ईस्वी के मगध शासक उस 
समय अफगानिस्तान मै शासन कर रहे कुशानों के ही समरूप थे | पुराणों मै उनका 
उल्लेख तुखारों (तखर जाट) के बाद भारत पर शासन कर्त्ताओं के रूप में हुआ है |— 
इस सम्बन्ध में पुराण यह भी कहते हैं कि spore कूल के 13 राजाओं ने भारत पर 
शासन किया | इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पुराण इनके सम्बन्ध में यह भी 
कहते Ë कि इन मुरण्ड शासको ने जाति प्रथा को समाप्त किया | पुराणों की भाषा मै, 
उन्होने निम्न जाति के लोगो को' ऊंचे पदों पर आसीन किया तथा ये सब लोग ' मलेच्छ 
पूल"' के घे। विष्णु पुराण उचित रूप में इन लोगों के कुल गोत्र का नाम मुण्ड देता Li 
вт. P.C. Bagchi, op. ^, p. 133. 
вй. Vol. Vill, 2.14. 
88. EHNI, p. 117. 
TO. SA. Goyal, А History of Imperia! Guptas, p. 57. 
71. P.C. Bagchi, op. cit, p. 134. 
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जोकि आज भी विद्यमान एक जाट कुल है | मुरण्ड उपाधि का अर्थ शक भाषा में 


'स्टेन-कोनो' के अनुसार ''त्वामी'' Ë | जाटों द्वारा यह मुरण्ड शब्द आज भी प्रयुक्त 
होता है जिस का अर्थ शीषंस्थ अथवा सिर, विशेष छूप में इसे लैम्प की बत्ती के ऊपरी 
सिरे के रूप मैं लिया जाता है | 
अतः साहित्यिक तथा पौराणिक प्रमाणो के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गुप्त 
लोगों के सत्ता में आने से तत्काल पूर्व, मुण्ड लोग मगध पर शासन कर रहे थे और यदि 
एक शासक को पन्द्रह वर्ष का समय दिया जाए तो मगध पर इन का भासन लगभग दो 
शताब्दियों तक रहा | यह बात अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय इतिहास में इन 
13 शासको में से किसी एक का भी नामोल्लेख नहीं मिलता | भारतीय इतिहासकारो 
के लिये यह कितनी लज्जाजनक बात है | लगता है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया | 
उस जाट शासन के, जो कई शताब्दियों तक भारत के प्राय: सभी भागों में रहा, सभी 
अवशेष मिटाए जा सकें | यह भी एक सम्भावना हो सकती है कि जब गुप्तकाल में (या 
उसके बाद) पुराणों का पूनः संशोधन हुआ तो तब इन शासको के विवरण उनसे निकाल 
दिये गये हौ | इस विषय पर एक अन्य अध्याय में सविस्तार चर्चा करेंगे | इस समय तो 
हमारा उद्देश्य केवल इतना ही कहना Ë कि किसी भी पुराण में किसी भी गुप्त शासक 
का नामोल्लेख नहीं मिलता 1 विविध पुराणों में केवल इतनी ही बात कही गई है कि, 
“गुप्त जाति से उत्पन्न राजा समस्त क्षेत्रों को भोगेंगे ।''”* इस खेदजनक स्थिति के 
क्या कारण रहे, यह जानना भी आवश्यक हो जाता है और यह कारण स्पष्ट रूप से सही 
हो सकता Ë कि ये सभी शासक विदेशी मूल के थे | इसलिये ही भारतीय संस्कृति के 
स्वयं घोषित इन ठेकेदारों ने अल्चेरूनी से यह कहा कि गुप्त शासक शक्तिशाली तो थे 
किन्तु ये बुरे लोग थे और भारतीयों ने गुप्त काल के अन्त होने पर नया सम्वत्‌ जारी कर 
के अपनी प्रसन्नता व्यक्त की | 


आइये हम एक बार पुन: गुप्तकाल से पूर्व जाट ज्ञासकों से सम्बन्धित साहित्यिक 
तथा अन्य प्रमाणों की चर्चा करें। इस से पूर्व उद्धृत प्रमाण एक नितान्त भिन्न चित्र को 
सामने लाते हैं। एस-आर. गोयल के शब्दो में ऊपर दिए उद्धरणों के प्रकाश में, इधर-उधर 
बिखरे तथ्य एक नया महत्व प्राप्त करते Ë |” 5 पहली बात तो यह ध्यान में रखी जानी 
चाहिये कि बहुत खण्डित, संस्कृत का एक अभिलेख मिर्जा पुर à पाया गया जो इस 
समय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सुरक्षित है | इस में किसी एक राजा атага 
का उल्लेख है | पूरा लिपि के अनुसार इस का समय तीसरी — चौथी शताब्दी ठहरता 
Ë 19 राजा का यह नाम शुद्ध रूप में शक है; अत: यह राजा कुषाणोत्तर काल में एक 
मुरण्ड शासक हो सकता ё दूसरा प्रमाण वैशाली में स्पूनर द्वारा खोजी गई मुद्राओं में से 

та. Pargitar, ОКА, p. 73. 


75. &.R. Goyal op. cit, p. 59. 
TÉ. Al, 1959—60, p. 65. 
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एक मुद्रा है जिस से एक शक महारानी महादेवी प्रभु दामा का भी पता चला Ë | इस 
महारानी को महाक्षत्रप स्वामी छड सिंह की पुत्री, तथा महाक्षत्रप स्वामी gz सेन की 
बहन बताया गया Ë |/” दुर्भाग्य से उस के पति के नाम का उल्लेख नहीं मिला.लेकिन 
उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश मे यह महिला मगध के मुरण्ड शासक की महारानी प्रतीत 
होती है 179 दशरथ शर्मा यह अनुमान लगाते हैं कि प्रभु दामा, समुद्र गुप्त की रानियों 
में से एक थी तथा ex सिंह द्वितीय (305-316 $.) ने समार की नीति के अन्तर्गत उसे 
कन्योपायनदान के रूप में समुद्र गुप्त कौ भेट किया था | किन्तु ez सिंह द्वितीय के पुत्र 
का नाम यशोदामन द्वितीय (316-32 ई.) के लगभग था, न कि खूद्रसेन | extr 
तृतीय, जिससे श्री शर्मा प्रभू दामा के भाई के रूप में देखते हैं, वह катт द्वितीय का 
पुत्र था न कि रूद्र सिह का 180 हम उल्तेकर तथा एस. चट्टोपाध्याय के मत को 
अधिक उचित मानते हैं| ये दोनों इतिहासकार यह मानते हैं कि प्रभु दामा छुद्र सिंह प्रथम 
(181-88 तथा 191-97) की पुत्री थी तथा == सेन प्रथम (सी 200-22 ई.) की बहिन 
Чї 

इस प्रकार अभिलेखीय साहित्यिक एवं पुराणों से उपलब्ध प्रमाणों से यह सिद्ध 
होता है कि उस समय उत्तर भारत में कई जाट कुल शासन कर रहे थे। उन में से कुशान 
वरिक, मौर्य, मुण्ड कुशान तथा टांक आदि प्रमुख जाट कुल हैं | समुद्र गुप्त के इलाहाबाद 
स्तम्भ अभिलेख में ऐसे कई अन्य कुलो का आलेख है जिनका शासन गणतांत्रिक था; वे 
सभी कुल आज भी जाट कुलों के रूप मे विद्यमान Ë | यह स्पष्ट चित्र कि विभिन्न जार 
sfr उत्तरी भारत के भिन्न — भिन्न भागों पर शासन कर रहे थे, कम महत्वपूर्ण नहीं है 
और भारतीय इतिहास के लेखक द्वारा किसी भी रूप में इस की अवहेलना नहीं की जा 
सकती | तो क्या हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अपने अधीनस्थ अधिकांश 
सामंतो की तरह, उन के संरक्षक शासक भी जाट जाति से ही सम्बन्धित थे | 


एस. आर. गोयल का ब्राहमण जातिगत मत 


श्री एस.आर. गोयल ने बड़े ही अनमने ढंग से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है 
कि गुप्त सम्रारों की जाति ब्राहमण थी | ` यह आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि स्कंद 
पुराण में धारण गोत्र का उल्लेख हुआ Ë | उन्होंने इस सम्बन्ध में डा. दशरघ शर्मा के इस 

TT. ASAR, 1813—14, p. 13%. 

TB. D. Sharma, PHÓC, 1956, pp. 148-48. 

7B. MHIP, p. 57. 

80. Dd, p. 61. 

81. op. cit, p. #1. 

B2. ЕНА, p. 128. 

83. op. cit, p. 74.- 
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मत का भी उल्लेख किया है, '' इन सम्राटों के नाम मे प्रयुक्त शब्द गुप्त, इन की जाति 
का परिचायक नहीं है। यह नाम उन के राज कुल के प्रथम शासक का नाम धा और जब 
चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल मे यह नाम सुविख्यात हो गया तो इस वंश के अन्य सदस्यों 
ने इसे एक उपनाम के रूप में अपना लिया | 94 थी एस. आर.गोयल इस सम्बन्ध मे 
अन्य विद्वानों जैसे जी.एस ओझा, एस. चट्टोपघ्याय, जी. पी. मेहता आबिद्वारा व्यक्त 
चिचारों के विरुद गये Ë | थ्री गोयल ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि धारवाड़ 
के गुट्टल राजाओं ने स्वयं को क्षत्रिय तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी होने 
का ЕТЕП किया था | 
अपने атт जातिगत मत के प्रतिपादन के लिये उन्होने विवाह सम्बन्धों का 
सहारा लिया है तथा प्रतिलोमा विवाह पद्धति के विपरीत अनुलोमा पद्धति से अधिक 
प्रेरणा ली Ë | अनुलोमा पद्धति मै ब्राहमण को अपने से नीच जाति की खरी से विवाह 
करने की अनुमति है किन्तु इस के उल्ट नहीं हो सकता | अतः थी गोयल ने यह मत व्यक्त 
किया कि नाग कन्या कुबेर नागा का विवाह चन्द्रगुप्त द्वितीय से हुआ प्रभावती गुप्ता 
का विवाह ब्राहमण राजा वाकाटक ая द्वितीय से हुआ, एक कदम्ब कन्या भी गुप्त 
परिवार में व्याही गई | ये सब अनुलोमा विवाह ही हैं, अत: गुप्त समाद्‌ ब्राहमण होने 
चाहिये | उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिलोमा विवाह पद्धति का कोई भी ठोस प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। ऐसा मत व्यक्त करते हुए श्री गोयल निस्संदेह सभी अन्य प्रमाणों 
को अनदेखा कर जाते हैं, जैसे इन लोगों में ज्येष्ठ अधिकार की पूर्ण अवहेलना, इन के 
विदेशी धार्मिक प्रतीक, इन के राजाओं की अभारतीय प्रकृति, जिस के अनुसार qu 
खडे हो कर एवं बूट पहन कर पूजा बन्दना करते हैं, अपने ध्वजवाहक आप होते हैं आदि-- 
आदि। श्री गोयल ने AMMK (आर्य मंजूशी मूलकल्प) तथा अन्य कृतियों का भी उल्लेख 
नहीं किया और उन्होंने यह सुनिश्चित मान लिया कि भारशिव वाकाटक कदम्ब आदि 
सन ब्राईमण थे। ' कुछ इतिहासकार वाकटकों को यवन मानते है अर्थात्‌ विदेशी | यह 
धारणा पुराणों से ग्रहण की गई है |88 विष्णु पुराण के अनुसार, “जब ЧЇ] का विनाश 
होगा तो कलकिल यवन राजा होगे जिनका प्रमुख विन्ध्यशक्ति होगा'' 199 बायु तथा 
मत्स्य पुरण के अनुसार वे लोग अपने आचार व्यवहार नीति एवं व्यवस्थाओ में यवन 
थे। जब विन्ध्य जाति विलुप्त हो जाएगी तो तीन बाहलीक राजा सुप्रत्तिक,नाभीर तथा 
शाक्य माचव सत्तारूढ़ होगे | विल्सन शाक्यमानव शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलात 


в4. JRAS, XXXIX, p. 285. 

B5. ipid, p. 76. Note MI, 

86. 899 Mote V at а eng of हळ section. 
gr, Sod Mote VII at the end od this sacon, 
вв. Bhan Daji, JBBRAS, vei vll, p. 89. 

Bü. Wibona Edition, p. 38g. 


धारण जारी का ГЫЛТ 197 
हैं और कहते Ë कि स्पष्ट रूप से यह नाम शक मूल के मान Ë | विल्सन इस बात पर 
भी आश्चर्य व्यक्त करते है कि बाहलीको अथवा बल्ख का राज कुमार भारत के इस भाग 
में उस समय क्या कर रहा धा | 
सदि विल्सन इस विषय पर तनिक गहराई से विचार करते तो उन्हें केवल इन 
तीन गजकुमारों के विषय मे ही न पता चलता अपितु वह यह भी जान पाले कि नन्द 
वंश से लेकर मौर्य काल तक और मौर्य काल से लेकर हर्ष वर्धन और यहां तक कि 
यूरोपीय सत्ता कै आगमन तक भी इनमें से अधिकांश शासक बल्ख तथा इसके आसपास 
के क्षेत्रों से सम्बन्धित | मण्डों को बिल्फोर्ड हणों का ही एक कुल मानता है तथा मत्स्य 
पुराण मलेच्छ मूल (मलेच्छ सम्भवः) का कहता है और सह लोग वायु पुराण में आर्य 
मलेच्छ कहे गये Ë | इनके बारे में ही विल्सन पुन: यह प्रश्‍न करता है कि कहीं इस शब्द 
का अर्थ आरियाना के बर्बरो (Barbarians of Ariana) से तो नहीं है? विल्सन की इस 
विषय में यह शंका उचित है क्योंकि ये लोग वास्तव में इसौ क्षेत्र से सम्बन्धित थे। हरिति, 
बृश और मानव्य गोत्रजो धर्म परिवर्तित कद म्बों को प्रदान किया गया था,. वहीं अग्नि- 
कुल के कुछ राजपूर्तों को भी प्रदान किया गया था | स्पष्टत्त: यह उन के ब्राह्मण धर्म मे 
परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप हुआ, किन्तु इससे ये सब लोग amr नहीं बन गये 
थे | तथाकथित नाग कहे जाने चाले विभिन्न कूलो के लोग अब भी जारो में पाये जाते 
हैं। जहांतकप्रति्तोमा विवाह केठोसञ्रमा गों का सम्बन्ध है, हमेंकल्हणकी 'राजतरंगिनी' 
से इस बाल का पता चलता है कि तोरमाण नाम के एक हूण शासक ने pss H [की 
एक महिला के साथ विवाह किया था तथा इस सम्बन्ध के परिणामस्वरूप, प्रवरसेन का 
जन्म हुआ था। परवर्ती काल में जा कर हम देखते है कि चाच नाम का एक ब्राहमण सिंध 
'की एक शूद्र महिला से विवाह कर रहा धा, जोकि एक विधवा भी थी | चाचनामा में एक 
अन्य प्रसंग का भी उल्लेख है जिस में चाच परिवार की एक कन्या ने एक लोहान वंशी 
जाट, सरबंदा, से विवाह किया था तथा उसी ब्राहमण परिवार की एक अन्य बाला का 
विवाह विधिवत रूप में एक भट्टी राजा रामल (Ramal) से हुआ था | हमें सह भी याद 
रखना चाहिये कि अशोक मौर्य जौ निश्चिय रूप से एक क्षत्रिय था और जिसे कुछ 
ब्राहमणवादी लेखको हारा ' ' M "' कहागया था, का विवाह, ''दिव्सावदान'' के अनुसार, 
चम्या के एक ब्राहमण की А सुभद्वांगी के साथ हुआ था | अशोक मौर्य ने उज्जयिनी के 
एक व्यापारी की पुत्री देवी से भी विवाह किया था | इस प्रकार के कई उदाहरण पूर्व गुप्त 
काल तथा उत्तर गुप्त काल से जमा किये जा सकते हैं | श्री गोयल के मृत मत पर अन्तिम 
प्रहार इस लोक- विख्यात सत्य से होता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई 
me बिधवा से विवाह किया धा | фат के उस काल मे न कोई ब्राहमण, न 
कोई वैश्य, इस तरह के विधवा विवाह की बात सोच भी सकता धा जबकि दूसरी ओर 
जाटों में तो यह सर्च साधारणं बात थी जो आज भी प्रचलित Ë | 
एस-आर-गोसल यवन гате द्वारा कलिंग पर किये गये आक्रमण का उल्लेख 
करते हुए कहते Ë कि महावंश के अनुसार राज कुमारी हेममाला को अपना देश छोड़ 
ай, ihid., note 6B.. 
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कर श्रीलंका भाग जाना पड़ा तथा वह जाती बार अपने साथ भगवान बुद्ध का एक दंत 
अवशेष, स्मृति चिन्ह के रूप मे ले गई धी |?' गोयल इस यवन का तादात्म्य समुद्रगुप्त 
से स्थापित करते Ë और वह इस आक्रमण का काल 359-60 Š. मानते हैं, किन्तु ऐसा 
करते हुए इस तादात्म्य के बीच में पाए जाने वाले व्यवधान के प्रति भी सजग हैं। 
पृष्ठ 160 पर एक टिप्पणी में वह सभी पक्षों से यवन शब्द की व्याख्या करने का प्रयास 
करते हैं | प्रथम तो यह कि बौद्ध धर्म के अनुयायी समुद्रगुप्त से अप्रसन्न थे तथा बे उस 
को सवन कह कर सम्बोधित करते À | गोयल द्वारा दूसरी सम्भावना यह व्यक्‍त की गई 
है कि कलिंग की ओर सेना एक यवन सेनापति के नेतृत्व में भेजी गई और अन्ततः इन 
दोनों तको को बचकाना मानते हुए बह जल्दी में यह भी कह देते हैं कि आक्रमणकर्त्ता 
का सही नाम उन्हें नहीं मिल सका Ë | 

इस तरह गोयल अपने तादात्म्य स्थापित करने वाले तर्को की जटिलता का सामना 
नहीं कर पाए अर्थात कि गुप्त कहे जाने वाले लोग यवन कहलाते थे क्योंकि सम्भवत: 
वह पश्‍चिम से आए थे और उस भू भाग को यवनो का क्षेत्र कहा जाता था| हम उतना 
भी जानते है कि उड़ीसा व उस के आसपास के क्षेत्र बहुत लम्बे समय तक जाटों के शासन 
अधीन रहे।खनन कार्यो के दौरान जाटों के टांक कबी ले के जो सिक्के मिले है, इत्तिहासकारों 
ने उन्हे पुरी कुझानों के सिक्के माना है।592 ई. केसरी राजा ययाति ने उड़ीसा मै जाटकुल 
के टांक शासक को अपने अधीन कर लिया |92 कुछ लोगों ने गुप्तवंशियों को कारस्कर 
भी कहा है और यह उनके कुल का नाम भी समझा गया | वास्तव में यह एक देश का 
नाम था | महाभाष्य में औषिधियो में प्रयुक्त होने वाले एक ऐसे पौधे का उल्लेख हुआ 
है जिसे कारस्कर कहा गया Ë | इस पौधे को यह नाम देश के कारण मिला 195 “वायु 
पुराण'' कहता हे कि कलिंग तथा सिंधु नदी के उत्तर के देशों में रहने वाले लोग आश्रम 
धर्म (हिन्दू की वर्ण विभाजन व्यवस्था) में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं।* सह इस 
तथ्य का एक और प्रमाण है कि गुप्त लोग मूल रूप से भारतीय नहीं थे क्योंकि कारस्कर 
कहे जाने वाले ये लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे। ''महाभा रत" ' में कारस्कर महिषक, 
करम्भ कटकलिक, कर्कर तथा विरक का उल्लेख पाया जाता है |? यह बात पुन: स्पष्ट 
होती है कि खटकल काकरान विरक की तरह कारस्कर भी जाट ही Š | सह सम्भव Ë 
कि माहिष्क बैंस शब्द का संस्कृत रूप हो जो कि भारतीय भाषा में भैंस के समान ध्वनित 
होता है और भैंस को संस्कृत में महिष कहते Ë 199 कारस्कर जाट वंश को आजकल 


कम्कर कहते Ë | 
91. S.A. Goyal, History af te imparai Guptas, pp. 159-650. 
92. JEORS, 1930, Мы. XVI, р. 4&0. 
83. P.D. Agnihotri, op. cit, p. 277. 
04. Fayu Purana, Т?З. 
B5. MOT, Kama Parva, 37/64, — 


98. ASI, 1971-73, Vol. VI, p. 47. 


मीच ad T 


मालवा की लोक कथाओं में उज्जैन के राजा विक्रम के पिता गन्धर्व सैन का वर्णन 
मिलता è? 
< *'पुरात्तन प्रबन्ध संग्रह'' में संग्रहीत विक्रमार्क प्रबन्ध इस सम्बन्ध में यह उल्लेख 
ये हैं | 
अकार्षीद नृणामुर्वी विक्रमादित्य safer: | 
स्वर्णे प्रप्ते तु हैरकंस्तुरष्क कुलितां व्याघात्‌ 
Eras समुत्पन्नो विक्रमादित्य भूपतिः 
गन्धर्व सैन तनयः पृष्वीम्‌ नृणाम्‌ व्याघात्‌ ॥ 
यहां गन्धर्व सेन के पूत्र विक्रमा दित्य को हूण वंश में उत्पन्न कहा गया है जिसने पृथ्वी 
के शासकों को करारी चोर दी. | 
इसी संग्रह में प्रभावक चरित के अन्तर्गत वृद्ध वादी चरित (177-79) तथा उसी 
में सम्मिलित जीव सूरी चरित (71-75) भी देखना चाहिये | विक्रमादित्य को हण तथा 
गन्धर्व सेन का पुत्र कहने का क्या तात्पर्य हो सकता है ? यह बात ध्यान में रखनी चाहिये 
कि समुद्रगुप्त संगीत के विविध amem को बजाने में बड़ा दक्ष था, तो इस में कोई आश्चर्य 
नहीं कि उसे गन्धर्व सेन भी कह दिया गया हो, क्योंकि यह कला eaf के साथ fair 
=ч से सम्बन्धित है और यह बात माननी भी प्राय: असंभव है कि कोई भी भारतीय 
लेखक अपने इतिहास से स्वर्ण काल के राष्ट्रीय नायक को हूण जाति से सम्बन्धित कहे, 
जब तक कि यह बात वास्तविक रूप में ही सत्य न हो | 
इलियट तथा डासन ने 'मुज मुलत तवारीख' से एक उद्धरण दिया है जिस के 
अनुसार सिकन्दर के समकालीन एक भारतीय राजा का नाम कफन्द दिया गया है [98 
बुद्ध प्रकाश कफन्द की तादात्म्यता चन्द्रगुप्त मौर्य से स्थापित करते हैं। सम्भवत:इसलिये 
कि चन्दगुप्त को सिकन्दर का समकालीन कहा गया है किन्तु उस के पुत्र का नाम आयन्द 
और आयन्द के पुत्र का नाम रासल दिया गया है | रासल के दो पुत्र कहे गये Ë— रावल 
तथा वर्कमरीस | अब रावल तथा वर्कमरीस की समरूपता रामगुप्त तथा चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के साथ स्थापित की गई Ë | यह इस कथा के आधार पर माना गया जिस 
में कहा गया है कि विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगूप्त की हत्या कर दी थी तथा उस 
की विधवा पत्नी धुत देवी से विवाह किया | इस कहानी का आलेख उक्त “'तवारीख'' 
में भी हुआ है | 
इस तरह सिकन्दर के प्रसंग में यह राजा कफन्द चन्द्रगुप्त मौर्य होना चाहिये किन्तु 
रावल तथा बर्कमरीस के प्रसंग को ध्यान Š रखते हुए यदि देखा जाए तो यह कफन्द 
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धारण कुल के सम्राट, चन्द्रगूप्त प्रथम का ही रूप होना चाहिये | ऐसा दिखाई देता है कि 
''तवारीख'' का लेखक कहीं तथ्यों में गइबड़ कर गया है | हमारा प्रयास तो केवल यह 
दिखाना ही है कि चाहे कैसे भी हो, यह राजा कफन्द (तवारीख के हवाले से) एक विदेशी 
था तथा वह पंजाब सिंध से शुरू हो कर भारत में शासन करने आया था | ''तवारीख'' 
का यह उद्धरण इसी कफंद के बारे में है, “यह कंद हिन्दू नहीं था किन्तु उसके दयालु 
स्वभाव एवं एक समान व्यवहार के कारण सब लोग उस के निष्ठावान बन गये | वह बहुत 
अच्छे भाषण देता था तथा हिन्दुओं व उन के देश की प्रशंसा करता था | अपने सद्गुणों 
T उसने मन में कई आशाओं का संचार किया और अपने фей से उन्हे मूर्त रूप 
ar" 

यद्यपि हमारा विचार है कि इस कफन्द को चन्द्रगुप्त मौर्य ही समझा जाना चाहिये 
तथा मौर्यो का वर्णन करते हुए हम ने इस प्रमाण पर प्रकाश डाला था | यह बात महत्वपूर्ण 
है कि उसे स्पष्ट रूप में अभारतीय एवं अहिन्दू कहा गया है | यह प्रमाण हमारे इस 
दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य की तरह ही ये गुप्त कहे जाने वाले 
लोग भी विदेशी ये, जो भारत में विजेताओं के रूप में प्रविष्ट हुए और उन्होने यहां अपने 
साम्राज्य स्थापित किये | | 

निश्नलिखित उद्धरण आर. एस-शर्मा दारा लिखित एक लेख से लिये गये E | ये भी 
कुशान एवं गुप्त राजाओं के विदेशी मूल की ही पुष्टि करते Ë | 

इस लेख के अनुसार, ''कुणान कुशल एवं निपुण घुडसवार थे और घुड़सवारी करते 
हुए वह लगामों, काठियों और सम्भवत: रकाबों का भी प्रयोग करते थे | घुइसवारी का 
प्रचलन चीन में इस से पूर्व हो चुका था तथा इसे सुविधाजनक बनाने के लिये 122 ई. पू. 
में एक विशेष कानून बनाया गया जिस के अनुसार घुड़सवारो के लिये पतलून पहननी 
अनिवार्य थी | कृषाण सिक्कों एवं मूर्तियों से यह स्पष्ट पता चलता है कि बूट, बंद गले 
का छोटा कोट एवं पतलून इन घुडसवारों की वेशभूषा विशेष थी और ये घुड़ सवार बहुत 
अच्छे धनुर्धर भी W | उन के апе के प्रति विशेष प्रेम का पता हमें मोग, सोतर मेगास 
{Soter Megas), कनिष्क प्रधम, , हुविषक तथा वासुदेव के सिक्कों से चलता है | कुषाणों 
नेक्योँकि समूचे उत्तर भारत पर दो शताब्दियों तक शासन किया अत:उन्होंने घुइसवारों 
के उपयोग को लोकप्रिय बनाया | उनके काल से शुरू हो कर उत्तरोत्तर भारत में सुरक्षा 
व्यवस्था में अश्वारोही सेना अपने लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित करती चली 
गई ...! सिक्कों से पता चलता है कि गुप्त अश्वारोही छोटे कोट जिन पर पेटियां बंधी 
होती थीं, सिरो पर विशेष सूरक्षात्मक टोपियां (Helmets), पतलून एवं बरन बन्द बूर 
प्रयोग करते Š | ये परिघान मध्य एशिया से आए थे। गुप्त सैनिकों ने सम्भवतः म्थानों 
में सुरक्षित तलवारों का प्रयोग कुशानों से सीखा | गुप्त विशेष कवचों से सुसज्जित उन 


09. ibit 
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घोड का भी प्रयोग करते थे जो एक तरह की रकाबों से लैस होते ये, अश्वारोहण की 
यह कला उन्होंने मध्य एशिया के अपने पूर्वजों से ग्रहण की थी। उन के सिक्कों व अभिलेखों 
के अशवपत्ति महाएवपति तथा सटाश्वपति जैसे पदों का उल्लेख है, इससे इस काल में 
अश्वारोही सेना के बढ़ रहे महत्व की पुष्टि होती है 1100 

यहां आर-एस. शर्मा भी उसी पिसी- पिटी परिपाटी पर चलते हुए दिखाई देते Ë 
और यह तथ्य देखने में असमर्थ रहते हैं कि जो प्रमाण उन्होने स्वयं प्रस्तुत किये हैं उन 
से भी यही सिद्ध होता है कि गुप्त कहे जाने वाले लोग मध्य एशिया के जाट घे और यह 
सब क्रियाकलाप करते हुए वे किसी का अनुकरण नहीं कर रहे थे किन्तु उन की सभी 
गतिविधियां, उन की वेश.भूषा, उनके सिक्के, उन की कलाएं, उन की वास्तु कला, 
उन के धार्मिक रीति - रिवाज, इन татат द्वारा मध्य एशिया से लाये गये घे | अश्वपत्ति 
तथा महाश्वपति जैसे नाम जो इस काल के सिक्कों मै पाये गये हैं भी विदेशी नाम Ë | 
इसीलिये शर्मा कहते हैं, '' लेटी हुई छोटी मूर्तियां, тегй, दोहरी गुमरी वाले शिर बल्न 
धारण किये gu महिलाएँ, ऊंची नोकदार टोषियां पहने पुरुष, उभरे उभरे वक्षो वाली 
देवी मां और देवी मां के मंदिरों में खड़े श्रद्धालु ये सब भारतीय परम्पराओ की दृष्टि से 
सर्वषा विदेशी हैं। इन छोरी मूर्तियों की वेश -भूषा तथा सज्जा तथा सिक्को पर जो प्रतीक 
अंकित हैं, ये सब भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं में आये परितर्वन की ओर संकेत 
करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह भारतीय वेश - भूषा का धोती ब उत्तरीय का 
स्थान कंचुक तथा Himatin (लवादा) ने ले लिया धा | 

जे.एन. बैनजी के अनुसार, ''आधुनिक काल में उत्तर भारत में जो सूर्य प्रतिमाएं 
उपलब्ध हुई हैं और जो विशेष रूप से पूर्व काल से सम्बन्धित है, वे कुछ अभारतीय रूप - 
रेखा लिये हुए है। इन अभारतीय अर्धात्‌ विदेशी रूप - रेखा में जौ सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
बात है चह उन का उदीच्य वेश (उत्तरी लोगो की वेश- भूषा) Ë | यह वेश -भूषा एक 
भारी = भरकम लबादा लिये है जो सारे शरीर को art रहता है, इसमें एक तरह कै बूट 
अधवा Leggings (म्बी पट्टीदार भी शामिल हे | इस तरह का परिधान 
чей पुरातन भारतीयों में प्रचलित zx: किन्तु शक पहल्व तथा कुशान मूल के 
पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा ह. में लाया जाता था | मधुरा के संग्रहालय में 
महाराजाधिराज ыы T3 की शीर्ष रहित अभिलेख लिये प्रतिमा, इस प्रकार 
की वेश - भूषा का करती है, जिन के प्रतिरूप गुप्त काल की हाल ही में उपलब्ध 
सूर्य प्रतिमाओं के भी देखे जा सकते Ë | कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय में भूमरा 
सूर्य प्रणिमा ऐसा ही एक उदाहरण है 1102 


100. Central Asia, 1971, p. 175. 
101. फा, p. 115. 
102. НО, Vol XXV. p. 1. 
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सिक्कों का साक्ष्य 

आर्य मज्षूत्रीमूल कल्प का साक्ष्य हम पहले ही लिख चुके हैं जिसमे चन्द्रगुप्त प्रथम 
के बारे में कहा गया है कि वह मधुरा के जाट वंश से था और वह वैशाली की राजकुमारी 
(कुमारदेवी) से विवाह करके मगध का शासक बना | अब देखना यह है कि क्या चन्द्रगुप्त 
आदि के सिक्के भी ऐसा कोई आभास देते हैं जिससे यह कहा जा सके कि गुप्त सम्राट 
जाट वंशी घे? उनके कोर पैंट और ऊँचे जूते, खड़े होकर जूते पहन कर अग्नि पूजा करना, 
अपने ध्वज को स्वयं अपने हाथ में उठाना, आदि ऐसे साक्ष्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि 
आरम्भिक गुप्त सम्राट पूर्णरूप से भारतीय धर्म और आचार-विचार में रंगे हुए नहीं 
थे। चन्दगुप कुमारदेवी विवाह (स्मारक) सिक्को पर दोनों पेन्ट पहने लगले हैं | दिखिये, 
अल्तेकर, 1954, कुक 1 न. 8) इसी प्रकार देवी भी जूते पहने हुये है और खड़ी हुई देवी 
की दोनों टांगे अलग-अलग स्पष्ट हैं (वही, फक 13, न. 7, 8, 9 आदि) इसका अर्थ 
यह है कि देवी का परिधान भी भारतीय नहीं है | देवी के बायें हाथ में ''कल्प "pr 
(Hom of comu copia) है, जो अभारतीय और मध्य एशिया /ईरान का चिन्ह है | 
और दाये हाथ में पाश भी वैसा ही है और अश्वमेघ यूप के नीचे सीढ़ियों वाला चबूतरा 
माखन विरुद्ध है | 

अब सिक्कों पर लिखे लेख की ओर ध्यान देते हैं। एक लेख है: - 

(1) समरशत वितत विजयो जित, रिपुरजितो far जयति'' इसका सीधा अर्थ 
है ' दूर-दूर तक सैंकड़ों युद्धों में विजय जित, शत्रु को जीत कर स्वर्ग को जीतता है" 
यहां “विजयो fnr", चन्द्रगुप्त प्रथम के जाट होने का स्पष्ट उल्लेख कर रहा Ë | 
राजस्थान में अभी भी जाटों को जित कहते Ë | अ.स. अत्वेकर सम्भवत: जित का अर्थ 
राजा करते हैं। (वही ч. зз) 


(2) इसी प्रकार का एक अन्य लेख है: — 

Spare पर्शु यत्य जित राज जेता जितः'' अर्थात्‌ कृतान्त का पर्श धारण करने 
वाला, अजित राजाओं को जीतने वाला (अजित राज जेता; जित विजयी है। 

(3) एक अन्य लेख: — 

“जयति अजेयो जितमेहन्द्र'' अर्थात्‌ ''अजेस जित, महेन्द्र विजयी है'' 

(4) बहुत से सिक्कों पर “क्षितिपति रजितौ विजयी कुमार गुप्त जयत्यजित:'' 
है। ऐसे मुद्रा लेखों में ''अजित”' शब्द का दो बार आना अटपटा--सा लगता है| वास्तव 
में मूल लेख में शब्द ''जत'' है और इतिहासकार इसको sra" और ''अजित'' रूप 
में तथाकथित शुद्धि करते हैं। जैसे “जत रप'' को “जित रिप*' | (वही पृ. ३4, 36) 

पजजतजत'' को “राज जेताजित”” में परिवर्तित करते है (9. 42) प्रश्न यह Ë 
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कि क्या कतिपय लेखों में ज और त अक्षरों के साथ केवल ''इ'' /ए की मात्रायें ही लगती 
Ë ? क्या शुद्ध शब्द ''जात'' असम्भव है ? स्कन्दगुप्त के कुछ सिक्कों में उसका नाम 
''कमजित'' लिखा है, (वास्तव Š ''क्रमजत'') उसे ''क्रमादित्य' भी कहते थे | यहां 
भी ऐसा संकेत हो सकता है कि арен अपने को ''क्रमजात'' कहता Ë | यहां 
 ता/अजित्त सम्भव नहीं है | 

निष्कर्ष 


अत: किसी भी दृष्टिकोण से जांच परख की जाए हम इस परिणाम पर ही पहुंचते 
हैं कि गुप्त कहे जाने वाले लोग मधुरा के धारण कुल के जाट ही थे | इतिहासकारों के 
पास इस दृष्टिकोण का प्रतिवाद करता कोई प्रमाण नहीं है | इस के प्रतिकूल केवल एक 
विचार है कि जो वास्तव में प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता वह है ''कौमदी महोत्सव'' 
का लेखनकाल | इस कृति मै यह कहा गया है और इस का prer से खंडन भी हो चुका 
हैं कि इस नाटक का खलनायक चन्द सेन, चन्द्रगुप्त प्रथम ०२ हो सकता है | वास्तव में 
इस साहित्यिक कृति का इतिहास के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध नहीं है और 
जायसवाल का चन्द्रगुप्त प्रथम को धूमिल छवि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास ताकि 
उस के उत्तराधिकारी को उज्ज्वल छवि के साध प्रस्तुत किया जा सके, पूर्णरूप से 
निराधार 1104 इस तथ्य के विरूद्ध एक अन्य प्रतिकूल विचार तथाकथित भविष्योत्तर 
पुराण °° पर आधारित है तथा यह सिद्ध हो चुका है कि यह पुराण जालसाज़ी पर : 
आधारित है तथा अनेक पक्षों से इसे झूठा एवं जाली प्रमाणित किया जा चुका है। LE 

अत: प्रमाण का हर अंश चाहे वह दस्तावेजी है, अभिलेखीय है, ऐतिहासिक है, 
साहित्यिक है, अथवा सिक्कों से सम्बन्धित है तथा इस के साथ उनकी वेश - भूषा उन 


की प्रकृति एवं उन के रीति - रिवाज़, ये सब केवल एक और एक ही निष्कर्ष प्रस्तुत 
करते हैं और वह Ë कि गुप्त कहे जाने वाले लोग जाट थे और उन का मूल स्थान मध्य 
एशिया था, जहां से वे आए थे वे अपने राजनीलिक विवेक तथा बाहुबल पर मगध के 
शासक बने और फिर तीन शताब्दियो तक यहां शासन करते रहे | इसलिये अब यह 
कर्त्तव्य इतिहासकारो का है, कम-से-कम उन का जो सत्यता तथा न्याय में आस्या 
रखते हैं कि वे इन मिष्या धारणाओं एवं लेखन का परिष्कार करें और जो वास्तव में श्रेय 
के अधिकारी है, उन को दें। 


103. IHG, Vol. XIV, p. 582. 

104, бев N.N. Laws, IHOQ, Vol. H, pt 2 and 3 ; and IHG, 1035, Vol XX, pp. 
145—468. 

105. JBRS, Vel. XXX, p. 1. 


pable modem forgery.” Evan P.L. Gupta, who earar accepted its authenticity [JAGI, 
pp. 33-36) later declined to accept its Testimony (HO, XEN p. 60). 
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टिप्पणी -1 


वे मतत कि भारत में कुशान सत्ता का अन्त भारशिवों के हाथों हुआ तथा वाराणसी 
के प्रख्यात दाशशवमेध घाट का यह नाम इसलिये पड़ कि वहां भारशिवों ने दस अश्वमेघ 
यज्ञ किए थे नितान्त कोरी कल्पना समझी जानी चाहिये 1107 


टिप्पणी -2 


विदिशा के नाग शासक सदचन्द्र को द्वितीय नहपाण कहा गया Ë तचा "st à 
साथ उसे सम्बद्ध किया गया Ë अत; नाग शासक भी शको की भांति आगन्तुक थे | 


टिप्पणी —3 


कुशान सत्ता के पतन का वास्तविक कारण है, “संयुक्त शासकों के बीच सत्ता का 
विभाजन तथा कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बाह्य प्रदेशों पर नियंत्रण रखने कीं 
व्यक्तिगत अक्षमत्ता'' | | 


टिप्पणी —4 


दैवी नना/निना/नैना/ननई लगभग 4000 वर्ष पुरानी है तथा यह मूल रूप से 
बेबीलोनिया के लोगो की देवी पी | उस की प्रतिमा उरक के एक मंदिर में प्रस्थापित की 
गई थी । (उरक पुराणों मैं वर्णित उर्ग देश भी हो सकता है) ? 2287 ई.पू. में बेबी लॉनिया 
की पराजय के बाद इस देवी प्रतिमा को सुसा ले जाया गया, इस के 1635 वर्षों बाद 
अर्थात्‌ 652 ई.पू. में असुरबेनिपाल ने सुसा का विनाश किया तथा वह उसे (दैवी की 
प्रतिमा) पुन: उरक ले गया और वहां इसे एक मंदिर में पुन: प्रतिष्ठित किया | 

यह देवी प्रतिमा जाटों के साथ भारत आई | और अब यह हिमाचल प्रदेश में स्थित 
एक मंदिर में प्रतिष्ठित Ë | यहां भी उस का नाम नैना देवी ही है 110 


टिप्पणी —5 


जे-एलन Gupta Coins Intro Р XXIX के अनुसार, हमारे पास ऐसे यथेष्ठ 


107, Makimdar & Pusakar, АГЫ, p. 168, 
108. ibid., p. 189. 

108. ihid, p. 188. note, 

110. ibid. 
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प्रमाण है जिन से यह सिद्ध होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मुरण्ड राज्य 
एक शक्तिशाली राज्य था, जिस के अधीन गंगा का अधिकांश क्षेत्र घा और ये शासक 
वंश विदेशी था |! 


टिप्पणी —6 


जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार анаа कई स्वयंवरो (जिस में एक राजबाला 
अपने वर का स्वयं चयन करती है |) मे भाग लिया | उस ने कई राजकुमारियों का मन 
मोह कर उन का वरण किया ।' “क्या उसने केवल विदेशियों की ही पुत्रयो के ही दिल 
जीते ? हयून त्सांग के अनुसार मिहिरकुल ने मगध नरेश बालादित्य की एक पुत्री से 
विवाह किया ।स्पष्ट:, इन शासकों के लिये अनुलोमा,'प्रतिलोमा नियम अज्ञात थे। 


टिप्पणी —7 


हम यह भी देखते हैं कि कर्किल या कलकिल एक जाट कुल है और कर्दमक अथवा 
कर्दम का नामकरण बक्ट्रिया की एक नदी कर्दम पर हुआ |" 

1118 ई. के एक अभिलेख (एपी ग्राफिका कर्नाअटका, शिकर पुर”) के 
अनुसार, ''हर के उन्नत ललाट के एक स्वेद बिन्दु कदम्ब वृक्ष के नीचे की भूमि पर गिरा 
तथा उसी से एक दूसरे पुरारि (शिव) के समान चार लम्बी भुजाएं तथा भाल के मध्य 
में एक नेत्र लिये हुए कदम्ब उत्पन्न हुआ | उस से राजा मयूर वर्मन जिसे मयूर शर्मन भी 
कहा जाता है (अर्थात्‌ वह ब्राहमण एवं क्षत्रिय दोनों ही घा), की उत्पति हुई 1114 अत; 
कदम्ब शासक भी भारतीयकरण प्रक्रिया से गुजरे थे 


टिप्पणी —8 


कई इतिहासकार श्री गृत्त जिसे संस्कृत में श्री गुप्त रूप दिया गया, को गुप्त eraat 
का जनक मानते हैं किन्तु चीनी तुर्किस्तान मैं हम श्री गुत एक व्यक्ति के नाम के रूप में 
पाते है 1119 यह भी यही दर्शाता है कि गुप्त लोग चीनी तुर्किस्तान क्षेत्रों से सम्बन्ध 
E 


111, BN. Puri, India Undar the Kusanas, p. 51. 

112. AJ, p. 185. 

113. PHAL p. 363, nasa 3. 

114. D.D. Kosambi, Indica, 1853, Silver Jubilee issus, p. 202. 
115. Т. Ввтож, op. cit. p. 23, S.N., 130. 


6 
हर्षवर्धन 


बंशावाली तथा पहचान 

उत्तर भारत का अन्तिम सम्राट हर्षवर्धन 606 ई. में धानेसर तथा कन्नौज के 
सिंहासन पर आसीन हुआ और जैसा कि कहा जाता है इस के साथ ही उस ने अपने नाम 
एक जया सम्वत्‌ भी शुरू किया | उस के шт से सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रमाणो की 
कोई कमी नहीं Ë | हयून-त्सांग तथा उस के राजकवि атти ने उस के काल से प्रमाण 
प्रचुर मात्रा में छोड़े हैं किन्तु उस की Чата का पूर्ण परिचय कहीं भी नहीं दिया गया 
है | हर्ष चरित के अनुसार, “'स्थापीश्वर देश मै पुष्प भूति नाम का एक सम्राट था। वह 
शक्तिशाली राजाओं की वंशावली का संस्थापक सम्राट था |? इस पुष्प भूति से राजाओं 
की एक शृंखला चली .....जिस में अनेक राजा हुये जिन की सेनाओं से यह क्षेत्र भर 
गया......और इतने शक्तिशाली कि सम्पूर्ण संसार का भारे वहन कर सके | इस वंशावली 
के аа-аа, समय आने पर राजाओं के भी महाराजाधिराज प्रभाकर वर्धन का जन्म 
हुआ।''° इस प्रकार हर्ष वर्धन का राजकवि बाण, हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन तथा एक 
मिथकीय पूर्वज पुष्प भूति का ही उल्लेख करता है | हर्षवर्धन स्वयं अपने कई अभिलेख 
एवं सुरक्षित आलेबों में किसी पुष्प भूति का उल्लेख नहीं करता | हर्षवर्धन काल की 
सोनीपत ताम मुद्रा मे हर्षवर्धन के कुल का इस प्रकार ай मिलता Ë | 


राज्य बर्धन (पत्नी) महादेवी 
आदित्यवर्धन (पत्नी) महासेना गुप्त 
प्रभाकर वर्धन (पत्नी) यशोमती 


राज्य, हर्ष एवं राज्यश्री नामक दो पुत्र और एक पुत्री | 
मधुवन अभिलेख तथा बातूस खड़ा अभिलेखॉ से हर्षवर्धन के एक [тїт 
का नाम भी प्राप्त होता है, नर वर्धन जिस का विवाह वञ्रणी देवी से हुआ और जिस से 


1. IHO, XXIX, 181 M, 72 H, and XXVI 321 H. 
2. D. Davahuti, Harsha : а pakca! study, р. 57. 
3. ibid, p. 58. 

4. Мо. 52, CN, Vol 10, p. 231 И 

Б. El, Val. |, p. B7. 

B. El. VoL IV, p. 208. 


кй №7 
राज्य वर्धन प्रथम का जन्म हुआ | इन अभिलेखों के अनुसार राज्य वर्धन की रानी का 
नाम अपसरो देवी है जब कि सोनीपत ताम्र मुद्रा पर यह महादेवी के रूप में मिलता है | 
अत: हमें इन अभिलेखों के माध्यम से हर्ष के चार पूर्वजों के नाम तो मिलते हैं, किन्तु 
पुष्प भूति का उल्लेख इन प्रमाणों में कहीं भी नहीं मिलता। सम्भवतः पुष्प भूति बाण की 
अपनी काव्य कल्पना की देन Ë | इस कवि कल्पना की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि 
पुष्प भूति को शैव यज्ञ करते दिखाया गया है |” इस यज्ञ के दौरान एक नाग राजा के 
साथ युद्ध का भी वर्णन है, जिसे एक अलौकिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है |8 
अधिक सम्भावना इस बात की है कि नाग राजाओं की तरह पुष्प भूति भी एक अलौकिक 
व्यक्ति हो सकता है | हर्षकालीन सोनीपत अभिलेखों से हम निश्चित रूप से यह जान 
पाते हैं कि हर्ष के तीन निकटतम पूर्वज सूर्य के उपासक थे तथा वह ईरान,/मध्य एशिया 
के मग पुरोहितो के अनुयायी थे | हम इस विषय पर इसी अध्याय में आगे चल कर कुछ 
और प्रकाश डालेंगे। यहां तो केवल इतनी बात ग्रहण की जानी चाहिये कि पुष्प भूति 
का नाग राजा के साध युद्ध इस बात का परिचायक हो सकता Ë कि हर्ष के पूर्वजों के 
हाथो मधुरा तथा आस-पास के क्षेत्रो के नाग राजा पराजित हुये होंगे। हम गुप्त पूर्व काल 
से ही इन क्षेत्रो के टांक शासको के बारे में यह जानते हैं कि वह नागों के उपासक घे EM 
हमारे दृष्टिकोण मे यह कधा इस बात की परिचायक है कि मध्य भारत में झांसी मालवा 


| क्षेत्रसे वर्धन उत्तर दिशा में मधुरा क्षेत्र तक कैल चुके थे | इस प्रसंग में हमे वरिक कुल ? 


के विष्णू वर्धन का विजयगढ़ का शिला स्तम्भ एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में प्राप्त 
है | यह अभिलेख पूर्ववर्ती भरत पुर रियासत मे स्थित बयाना के समीप सर्वप्रथम 
कारलायल द्वारा खोजा गया तथा ASI में प्रकाशित हुआ धा ।'' qiz के अनुसार इस 


` अभिलेख पर मुद्रित विवरण के अनुसार इसे एक योगी ने प्राप्य स्थान पर 951—952 


ई. में ला कर रखा था | अत: यह स्तम्भ इस स्थल पर बाद में ला कर रखा गया था लेकिन 
सह मानना भी युक्ति संगत होगा कि इस स्तम्भ को किसी समीपी जगह से ही लाया 


JE गया होगा। सम्भवतः एक बार गिर जाने के बाद उसे पुन:951 ई. में खड़ा किया गया 

| होगा।इस का अनुमोदन इस बात से होता है कि स्तम्भ के शिखर पर एक शीर्ष धा जो 

'  रसके गिरने से टूट गया होगा। लोहे के कील अब भी इस स्तम्भ के शिखर भाग पर लगे 
| हुए Ë | इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि sit चिन्हो [शिर आदि) 


के साथ ये प्रस्तर स्तम्भ अकबटाना, हमनी एवं यूनानी वास्तु कला के विशिष्ट लक्षण 
Ë | भारत में इन का प्रचलन पाटलिपुत्र के मौयोँ द्वारा किया गया | इन का प्रचलन 
T. Harsha Ghana, p. 109 M. 
8. Devahus, op. cit, p. 58. 
8. B.C. Law, Historical Geography 
10. No. 59, Cil, Vol. M, p. 252 M. 
T1. Vel. VI, p. 59 त. 


el india, p. 709. 
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कुशान काल में भी था। '* शीर्ष सहित विजयगढ़ का यह स्तम्भ मौर्य तथा कुशान कला 
के ही अनुरूप था | 
इस अभिलेख पर वर्ष 428 दिया गया हुआ है | dre इसे विक्रमी सम्वत्‌ के रूप में 
लेते हैं हालांकि इस का कोई पृष्ट प्रमाण उन के पास नहीं Ë | इस में कोई संदेह नहीं है 
कि स्तम्भ पर शब्द गुप्त काल के हैं तथा इन में 'म' अक्षर भारतीय सिधियन शैली के 
रूप में विद्यमान Ë | इस से -इस बात का संकेत मिलता है कि यह अभिलेख भारतीय 
सिथियन लोगो का है तथा हम ने यह तथ्य एक राजा के नाम से भी प्रमाणित कर दिया 
है जिस के विषय मैं स्पष्ट रूप में बताया गया है कि वह राजा वरिक कुल (आधुनिक 
काल के वरिक तथा विर्क जाट) से सम्बन्धित था | आम धारणा यह है कि ये भारतीय 
सिथियन लोग शक सम्वत्‌ का प्रयोग करते थे और इस की पुष्टि अनेक दृष्टांतों द्वारा भी 
होती Ë | यही सम्भावना फीट (Fleet) के विचार में भी आई जिस ने इस सम्बन्ध मे लिखा 
"afr हम इस तिथि को शक सम्वत्‌ के अनुरूप देखते Ë तो यह काल 506/7 É. 
ठहरता Ë और इस काल का प्रयोग इस विष्णु वर्धन का, इसी नाम के उस राजा के साथ 
तादात्म्य स्थापित करने के लिये किया जा सकता है जिस का उल्लेख शक सम्वत्‌ 598 
अर्धात्‌ 532-33 की मंदसौर अभिलेख मैं किया गया है | इस समरूपता के विषय में 
संकोच का केवल एक ही आधार हो सकता है और वह यह कि मंदसौर अभिलेख का 
विष्णु वर्धन राजाधिराज की उपाधि से विभूषित था जबकि यह विरक राजा इतना 
शक्तिशाली दिखाई नहीं देता (19 लेकिन हमे इस के साथ ही यह बात भी ध्यान में 
रखनी चाहिये कि पहले अभिलेख का काल 506 ई. है जबकि मंदसौर अभिलेख का 
काल 532 Š. है और इस में एक चौथाई शताब्दी अर्थात्‌ 25 वर्ष का अन्तर Ë | मंदसौर 
अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि विष्णु वर्धन इस काल में अभी-अभी ही शक्तिशाली 
बना था और वह भी अपने बल से | अत: यह नितान्त सम्भव है कि इस अन्तराल में वरिक 
कुल के विष्णु वर्धन ने आस-पास के क्षेत्रों को जीत लिया और वह राजाधिराज की 
उपाधि रखने वाला एक महान्‌ शासक बन गया हो | 
विष्ण वर्धन वरिक तथा मंदसौर अभिलेख में वर्णित विष्णु वर्धन की समरूपता 
पर विचार करते हुये हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन दोनों के अपने नाम 
एक थे और इनके पिताओं के नाम भी एक समान थे | कुछ इतिहासकारों का यह मत 
कि यशोधर्मन अथवा यशोवर्धन, विष्णु बर्धन हो सकता है, ठोस आधार नहीं लिये है | 
аач मंदसौर अभिलेख से सम्बन्धित विष्णु वर्धन का पूर्ववर्ती शासक था। अतः 
यन्नौवर्धन तथा विष्णु वर्धन एक नहीं अपितु दो व्यक्ति Ë | एक ही काल में एक ही क्षेत्र 
में एक हीं नाम के दो राजाओं जिन के निकटलम पूर्वजो के नाम भी एक समान धे, के 


12. Kushana Studies in USSM, p. 173. 
13, ibid, p. 253, Note L 
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विद्यमान होने की सम्भावना बहुत क्षीण है। इस के लिये चाहे कितना भी जोड़-तोड़ बैठा 
«t 


यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हम मंदसौर अभिलेख के विष्णु वर्धन का ira 
532-33 ई. के बाद बिल्कुल नहीं पाते और न ही हम उस के उत्तराधिकारी के विषय 
में कोई उल्लेख पाते Ë | इस संदर्भ में विभिन्न सम्बन्ध स्थापित करने व अनुमान लगाने 
के प्रयास किये गये है | न हमें उन की कहीं पुष्टि मिलती है और न प्रमाण | उस 
काल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति में यह तो सम्भव हो सकता है कि वह (विष्णु वर्धन) 
तत्कालीन गुप्त शासक अथवा उस के अधीनस्थ शक्तियों के हाथों पराजित हो गया हो, 
इस तरह उत्तर की ओर चले आने की विवशता हुई हो | यह भी ध्यान में रखना कम 
महत्वपूर्ण नहीं है कि पंजाब क्षेत्र में स्थित कई जाट यह दावा करते हैं कि वे मध्य भारत 
तथा पंजाब की दक्षिणी सीमाओं के पार के क्षेत्रों में मूल रूप में रहने वाले थे | पीछे की 
ओर मुडने की यह प्रक्रिया, धारण कुल के गुपत सम्राटों के सासाज्य के पतन के साध शुरू 
हुई होगी | हम उड़ीसा तथा बंगाल में टांक राजाओं का केसरी राजाओं के हाथों पराजित 
होना भी पाले Ë | जाट भारत के दक्षिणी तथा पूर्वीय भागों में क्यों नहीं पाये जाते इस 
का स्पष्टीकरण केवल इस आधार पर ही दिया जा सकता है कि इन जाटों में से अधिकांश 
ऐसे थे जिन्होंने औपचारिक रूप में धर्म परिवर्तित होना स्वीकार नहीं किया | वे यमुना 
पार पश्चिम में अपने पुराने गढो की ओर लौट आये | जो लोग वहां रह गये उन को 
औपचारिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया और वे परवर्ती काल मै राजपूत और 
क्षत्रिय कहलाए जाने लगे | 
आइये अब हम इस बात पर विचार करें कि यदि विष्णु वर्धन वरिक का काल 506 
ई, है तो उस का सम्बन्ध तत्कालीन विख्यात वंणो से कैसे स्थापित हो सकता है | एक 
पीढ़ी के लिये 25 वर्ष का समय सुनिश्चित करते हुये हम विष्णु वर्धन के चार पूर्वजों का 
काल निर्धारण इस तरह प्राप्त कर सकते हैं | 


व्याप्रराट 420 ई. लगभग 
quine 455 €. लगभग 
यशोबर्धन 480 ई. लगभग 
विष्णु वर्धन 588 ई. लगभग 


यहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि अन्य प्रमाणो के अतिरिक्त 
उपरोक्त बंज्ञावली में पहले दो नाम जिन के अन्त में राट आला है, वे भारतीय नहीं हैं 
अपितु निश्चित रूप में मध्य एशिया मूल के हैं और उन का आंशिक रूप में भारतीयक रण 
हो चुका था| हमें यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि विचाराधीन स्तम्भ अभिलेख का 
निर्माण पौन्द्रिक यज्ञ के स्मारक के रूप में कराया गया धा | यह यज्ञ पुत्र की उत्पति के 
अवसर पर आयोजित किया गया था | ऐसा लगता है कि 506 ई. तक विष्णु वर्धन को 


ЕТ शासक 


| प्राप्ति नहीं हुई थी फिर उस की यह कामना पूरी हुई और नर वर्धन के रूप में 507 
ई. में एक पुत्र ने जन्म लिया | इस प्रकार उस के कुल का विस्तार एक ओर हिमालय से 
ले कर महेन्द्रगिरिं तक तथा दूसरी ओर लोहित्य से ले कर अरब सागर तक हुआ | 
विजयगढ़ स्तम्भ आलेख में वरिक राजा यह प्रार्थना कर रहा है, “सफलता हो, 
समृद्धि हो, शान्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, पूत्र दीर्घ आयु हो | सभी अभीष्ट मनोकामनायें 
पूर्ण हों | A ऐसा लगता है कि उस की सभी कामनाएं पूरी हुई। 
अब हम देवाहुति का एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, “यदि हम 606 ई. में हर्ष के 
सिंहासन पर आसीन होने के समय से काल गणना आरम्भ करें और हर शासक के लिये 
25 वर्ष तक का समय निश्चित करें तो हम नर वर्धन का शासन काल 505 Š, से 530 
ई. के बीच मान सकते हैं और सम्भवतः उस के ब्लासनकाल के उत्तरार्ज में उस के ча 
राज्य वर्धन प्रधम ने 530 Š. से ले कर 555 Š. तक शासन किया होगा जबकि फिर उस 
के पुत्र आदित्य वर्धन ने 555 ई. से ले कर 580 Š. तक सत्ता संभाली होगी | सहां पर 
शासन काल की अवधियों तथा शासको के नामों का एक समान होना इतना महत्वपूर्ण 
है कि इसे केवल संयोग मात्र ही नहीं माना जा सकता | दोनों ही аЙ के नामों के अन्त 
में वर्धन आता है और वरिक वंश का अन्तिम राजा (शासनकाल 506 ई. में हर्ष वंश के 
प्रथम राजा का निकटतम पूर्वज नरवर्धन बन जाता है, शासनकाल 504 ई- से 530 ई- 
तक) यह काल अनुक्रम हर्ष के ज्ञात जन्म काल 590 ई. से भी मेल खाता Ë | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि जितने भी प्राप्य प्रमाण हैं वे अपने सभी अंशों सहित एक स्पष्ट काल 
अनुक्रम के अनुरूप बैठते Ë | हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हर्ष के पूर्वज उत्तर 
पश्चिमी मालवा झांसी क्षेत्र के वरिक शासक थे | हमें यहां यह भी याद रखना चाहिये 
कि इलाहाबाद व अन्य अभिलेखो में, व्याप्रराज नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता 
है 175 उन का काल अनुक्रम अभी विवादास्पद है | यह व्याघ्रराट 420 ई: से पूर्व हुआ 
होगा। 

1. उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि धानेसर का वर्धन राजवंश 
वरिक कबीले के उन राजाओ से विस्तृत हुआ, जो पूर्ववर्ती काल में मंदसौर 
के शासक 9 | 

. इस विचार के समर्थन में हमें सोनीपत ताम्र मुद्रा अभिलेख का आलेख भी 
प्राप्त है, जिस के अनुसार हर्ष के तीन पूर्वज सूर्य के उपासक घे। हर्ष परिवार 
में सूर्य उपासना की यह परम्परा अपने आप मै पूर्ण प्रमाण नहीं कही जा 
सकती क्योंकि भारत में रहने वाले कई मूल लोग भी तो सूर्य उपासक थे, 
किन्तु जैसा कि हम इस कृति में इस से पूर्व अन्यत्र यह दिखाने का प्रयास 


14. Fleet, ibd. 
15. SA, Goyal, op. cit, p. 164, note 4. 
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ky हैं कि दोनो में अन्तर, सूर्य उपासना की विधि का है तथा सूर्य 
| के रूप आकारो का है | हर्ष कूल में सूर्य उपासना की विधि से 
सम्बन्धित हमें बाण भट्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती Ë | 
अपने पूर्वज विष्णु वर्धन वरिक की तरह प्रभाकर वर्धन भी प्रात: उषाकाल 
फिर मध्यान्ह तथा फिर सांध्य काल में संतान प्राप्ति के लिये विधिवत ч 


: देवता की पूजा किया करता घा। C इस में भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है 


प्रभाकर वर्धन प्रात: सूर्योदय के समय स्नान करता धा फिर शुभ्र रेशम के 
TA धारण कर तथा सिर पर सफेद रंग का कपड़ा लपेट कर, वह पूर्व दिशा 
की और मुंह कर के घुटने के बल पृथ्वी पर झुक कर प्राचीन मस्सा ज़टो के 
समान सूर्य की वन्दना करता था | ' देवाहुति अन्य लेखकों की तरह 

(प्रभाकर वर्धन की) इस सूर्य उपासना विधि से अवश्य ही अचम्भित हुई 
होगी | इसलिये वह यह कहने पर विवश भी हुई कि इस विचार विमर्श के 
घरवर्ती अंश पर विदेशी प्रभाव, सम्भवत: ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई 
देता है । ° देवाहुति का इस परिणाम पर पहुंचना पूरी तरह उचित है कि 
यह प्रभाव विदेशी है तथा सम्भवत: ईरानी था, किन्तु वास्तविक निष्कर्ष 
तो यह है कि प्रभाकर वर्धन स्वयं भी मध्य एशिया के मूल का ही था जिस 
के पूर्वज कुशान काल के समय या इस से पूर्व भारत आये होगे या उन्होने 
मध्य एशिया के अपने पूर्वजों की सूर्य उपासना की विधि को निरन्तरता 
के साध अपनाए रखा होगा, यही कारण है कि सूर्य उपासना की उन की 
विधि भारतीय नहीं धी | सिर पर सफेद कपड़े का लपेटना, शरीर पर सफेद 
कपड़े को धारण करना तथा साफ भूमि पर घुटनों के बल झुक कर वन्दना 
की मुद्रा, विशिष्ट रूप में उत्तर ईरानी परम्परा के अनुसार है, यही मुद्रा 
आगे चल कर मुसलमानों की प्रार्थना का ढंग भी बनी | केवल एक यही 
तथ्य इस परिणाम पर पहुंचने के लिये тїн है कि हर्ष का कूल मूल रूप 
से मध्य एशिया से था तथा वह जाट जाति से सम्बन्धित धा | वे भारत के 
मूलवासी नहीं थे | 


3. इसी दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत स्वयं बाण द्वारा ही दिया गया है | 


हर्ष के जन्म का उल्लेख करते हुये बाण लिखता है कि नवजात हर्ष का भविष्य 
कैसा है, यह जानने के लिये प्रभाकर वर्धन ने ज्योतिषी से विचार विमर्श 
किया | जिस ज्योतिषी को बुलाया गया वह कोई भारतीय ब्राह्मण नहीं था 
अपितु वह मध्य एशियाई मूल का एक मग पुरोहित था| हमें इस प्रश्न का 
उत्तर देना होगा कि हर्ष का भविष्य जानने के लिए प्रभाकर वर्धन ने एक 


16. HC Taxi, p. 125 ; Devahuti, op. cit, p. 64. 
17, ibid. 
| 18. ibid. 
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मग ज्योतिषी को ही क्यों बुलाया | इस का उत्तर स्पष्ट है कि उस ने ऐसा 
इसलिये किया क्योंकि उस की जाति में यह परम्परा अनादि काल से चली 
आ रही थी तथा प्रभाकर भी अपनी उस पुरातन परम्परा का ही पालन कर 
रहा था। भारतीय ब्राहमणों में अभी उन का विश्वास स्थिर नहीं हो पाया 
था | क्या इसी तथ्य के कारण ब्राहमणो द्वारा उकसाये जाने पर हर्ष की हत्त्या 
का प्रयास किया गया ? हम यह भी जानते है कि आगे चल कर हर्ष स्वयं भी 
बौज धर्म का अनुयायी बन गया | स्वाभाविक ही है कि उस ने ब्राह्मण छक्षिवाद 
हारा मानव समाज के निम्न, निम्नतर और उच्च एवं उच्चतर खेमों में विभाजन 
पर विचार किया होगा, तथा उसे अस्वीकार कर दिया होगा | 


‚ हमारे इस मत के समर्थन में एक और महत्वपूर्ण प्रमाण प्रख्यात 


यद्यपि विवादास्पद औलीकर चिन्ह से प्राप्त होता Ë | अर्ध चन्द्राकार का 
यह चिन्ह जहां मंदसौर के यशोवर्धन के परिवार में पाया जाता है वहां हर्ष 
और मौारिसो के सिक्कों में भी पाया जाता है | इस अर्ध चन्द्राकार चिन्ह 
का इतिहास मध्य एशिया से जुड़ा हुआ Ë | कुशान कालीन एवं गृप्तकालीन 
सिक्कों में भी यह विद्यमान है | सह अर्ध चन्द्र चिन्ह भगवान शिव के भाल 
पर भी स्थिर रहता है, भगवान शिव, जोकि इन मध्य एशियाई लोगो के 
प्रिय देवता थे और निस्संदेह यह अर्ध चन्द्राकार चिन्ह अरब देशों के 
मुसलमानों का धार्मिक चिन्ह भी है | इस चिन्ह से, यदि प्रस्तावित मत 
उपस्थापन में सीधी सहायता नहीं मिलती, फिर भी इस के विपरीत 
संभावना को तो यह निरस्त करता हीं है।' 


, छोटे भाई के रूप में हर्ष के सिंहासन पर आसीन होने व बड़े भाई राज्य वर्धन 


की मृत्यु से 9920 की परिस्थितियों की जानकारी हमें हयून-त्सांग द्वारा 
प्रस्तुत प्रमाण से भी उपलब्ध है | हयून-त्सांग के अनुसार हर्ष वैश्य वर्ग से 
था| गुप्त लोगों की तरह ही यहां वैश्य व्यवसाय अर्धात्‌ कृषि का बोध कराता 
है जोकि जाटों, जब वे युद्वरत नहीं होते थे, का परम्परागत व्यवसाय घा | 
चीनी आलेख इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहते हैं कि हर्ष Fei-She कुल 
से था| कन्निघम इस संकेत को राजपूतों के बैस (Bais) अथवा बैंस (Bains) 
के संदर्भ में ग्रहण किया | दोनों शब्दों में इस प्रकार का कोई वास्तविक सम्बन्ध 
हो सकता है ; यद्यपि बैंस जाटों का एक महत्वपूर्ण कल है और इन मे से कई 
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की ओर ही इंगित करता है, जिस के प्रति ये लोग समर्पण भावना से सम्बद्ध 
घे । जैसा कि देवाहुति ने लिखा है कि व्यावसायिक रूप में ये लोग क्षत्रिय 
थे, किन्तु लेखिका इस से आगे नहीं जा पाती और वह कन्निघम के मत को 
अस्वीकार कर देती है |21 


. कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिन के मुख भाग पर एक अश्वारोही की आकृति 


है और हर्ष देव का नाम अंकित Ë | इस सिक्के की पिछली ओर एक देवी की 
आकृति है जो एक सिंहासन पर आसीन है और उस के बाये हाथ में एक शृंग 
पकड़ा हुआ है 122 ए. एफ, आर.होर्नल (A.F.R. Hoernie) के अनुसार इन 
सिक्कों पर भाला पकड़े जौ अझ्वारोही है, वह राजपूतों का प्रतीक है और 
हर्ष भी राजपूत ही था 12 होर्नल केवल इस सीमा तक सही है क्योंकि बहुत 
से राजपूत और कोई नहीं अपितु गुजर तथा जाट ही हैं, किन्तु उन्हे उस 
समय राजपूत नहीं कहा जाता था क्योकि राजपूत शब्द बाद मे चल कर 
प्रचलित हुआ | किन्तु यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक देवी को सिंहासन 
पर आसीन दिखाया गया है और उस के बायें हाथ में एक पूर्ण शृंग Ë | यह 
देवी निस्संदेह मध्य एशिया की देवी अर्दक्षो (Ardoxo) है और विशेष रूप 
से यह ईरानियों की देवी रही है तथा समृद्धि का पुरातन प्रतीक, पूर्ण शृंग, 
निश्चित रूप से अभारतीय कल्पना Ë | भारत में तो इस कल्पना कै प्रतीक 
कल्पतरु वृक्ष तथा काम धेनु गाय हैं, जिन से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती 
P | पुरातन ईरानियों अथवा सिथियाई अर्थात्‌ शक लोगो की इस भारतीय 
कल्पतरु के समानांतर कल्पना पूर्ण शृंग अर्थात्‌ समृद्धि का शृंग जो उचित 
रूप में हर्ष के सिक्कों पर अपना स्थान सुनिश्चित किये हुये है | 


और अन्त में इस परिवार तथा कुल के वैवाहिक सम्बन्धो पर दृष्टिपात 

करते हैं। महासेना गुप्त का विवाह आदित्यवर्धन से हुआ और हम पहले ही 
स्पष्ट कर चुके हैं कि गुप्त कहे जाने वाले लोग घारण कुल के जाट | कल्हण 
के अनुसार हर्ष की मुख्य रानी (पटरानी) बसन्त लेखा काबुल के शाही 
राजवंश से सम्बन्धित थी और शाही भी एक जाट कुल है | प्रभाकर वर्धन 
की मुख्य रानी यशोमती के पितृ कुल का पता नहीं चलता किन्तु उस के 
एक भाई के पुत्र का नाम भण्डी के रूप मे अवश्य मिलता है जोकि कुछ 
इतिहासकारों कें अनुसार एक विदेशी व्यक्ति घा | हयून-त्सांग उस का 


21. iX, pp. 72, 108, 238. 


| परवर्ती काल में राजपूत भी हो गये थे | जैसा कि गुप्त वंश से सम्बन्धित 
| 22. А. Cunningham, Cos of Medieval India, Plate No. 5, Mo. 21, pp. 38-47 


अध्याय मे स्पष्ट किया जा चुका है | वैश्य शब्द यहाँ भी कृषकों के व्यवसाय un 
23, JRAS, 1903, p. 547. 


24. BRWW, Vol. 1, p. 210. 


18. For details saa Devan, op. ci, p. 241, 
20. ibid, p. TQ H. 


x — — ———————- wa. Im rr rd 
माह - m 


जार प्राचीन शासक | misi 


नाम पोनी (Poni) के रूप में लिखता Ë | ''कुछ इतिहासकार पोनी को भण्डी 
के रूप में ही देखते हैं जबकि कुछ अन्य उसे एक भिन्न व्यक्ति मानते Ё | सदि 
हम पोनी नाम ही लें तो यह नाम जाटों के पोनिया कुल का संकेत देता है | इस 
तरह भण्डी पोनिया कुल का जाट हो सकता है | 
अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर्षवर्धन एक वरिक जाट था, जो 
उत्तर भारत का अन्तिम महान्‌ राजा था| उस के वंश वृक्ष तपा काल को 
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इस क्षेत्र से सम्बन्धित था और इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि य 
रिश्ते में हर्ष की महारानी का भाई हो, क्योंकि हर्ष के अपने पूर्वज भी तो मूल 
रूप से उसी क्षेत्र से आये थे | 

9. इस तरह यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष मध्य एशिया के आप्रवासियों 
से सम्बन्धित धा। इस मे विचारणीय बात केबल इतनी है कि उस का सम्बन्ध 
बैंस कुल से धा या कि वरिक कुल से | हर्ष का नाम श्रीमालपुर गांव से सम्बद्ध 


निम्न रूप में देखा जा सकता Ë | मिलता है | यह गांव पंजाब मे जालन्धर - होशियारपुर सीमा पर स्थित 
व्याप्नराट 420%. Ë | यह गांव धानेसर के वर्धनों का जन्म स्थान माना जाता Ë | यह गांव आज 
qune 453 š. भी बैस कुल के जाटों का गांव है | अब यदि वर्धनों की इस गांव श्रीमालपुर 
E LIII RII 480 ई. के साथ सम्बद्धता को सही मान लिया जाये तो हर्ष परिवार बैंस कूल के 
विष्णु वर्धन ind जाटों से आए v ulis | ig € tin B bi 
नरवर्धन = š TIFA Fel-Shi ही है | दूसरी ओर यदि हर्ष को मंदसौर के वर्धन 
P 59 p belg qu £ परिवार का वंशज माना जाये तो हर्ष वरिक कुल का जाट होना चाहिये जैसा 
icing लयन कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वरिक का बहुवचन रूप वरकन्न होता है | 

आदित्य वर्धन = महासेना गुप्त 555—580. महाभाष्य में भी वरिक अथवा वारकन्य का उल्लेख मिलता है | मंदसौर नरेश 
प्रभाकर वर्धन = यशोमति 580—650 $. विष्णु वर्धन जो यशोवर्धन अथवा यशोधर्मन का पुत्र था, भी इसी कुल से 


सम्बन्धित घा | 532-33 के मंदसौर अभिलेख में इस आशय का एक वाक्यांश 
भी है और वह वाक्यांश है = ''बीर्सा बरकन्न राज्ञ:' जिस का अर्थ है वीर 
वरकन्नौ (अथवा वरिकों) का राजा | विष्णु वर्धन के विजयगढ़ अभिलेख में 


राज्य, हर्ष, राज्य श्री (जन्म 586, 590, 592 क्रमशः) 
B. हम जानते हैं कि हर्ष के एक महत्वपूर्ण मंत्री का नाम भण्डी था जोकि रिश्ते 
मे हर्षवर्धन की पत्नी का भाई घा | भण्डी स्वयं Š एक हूण नाम लगता Ë न 


कि एक संस्कृत नाम | होर्नल भी इस सम्बन्ध में कहता है कि भण्डी जिस 
का अर्घ मसृखरा लिया जाता है, एक राज कुमार के लिये यह नाम अजीब-सा 
लगता Ë 126 होर्नल की गलती यह है कि वह भण्डी को एक भारतीय या 
संस्कृत नाम समझता है जबकि वास्तव में यह मध्य एशिया का है। यह नाम 
भी संघिल नाम के समान ही है जोकि गुसकालीन एक अभिलेख में अश्वपति 
के रूप में वर्णित Ë |” इस संधिल ने अपने नाम को भारतीय रूप दै कर 
शंकर कर लिया और अश्वपति एक उपाधि है | संघिल का जन्म उस उत्तर 


भी यह दर्ज है कि राजा वरिक कुल का Ë | इतिहास गुरु खालसा के अनुसार 
गुरु गोबिन्द सिंह 1761 ई. में मालवा क्षेत्र के एक गांव दीना मै ठहरे घे | उस 
समय भी मालवा के एक क्षेत्र पर वरिकों का शासन था | पातंजल्ि के 
महाभाष्य पाणिनि तथा कणिका के अनुसार वरिको के 12 मुख्य किले थे 
जिन में साकल (स्पालकोट), वरिकगड़ तथा दशपुर (मंदसौर) आदि किले 
प्रमुख चे | अतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विजयगढ़ तथा मंदसौर 
अभिलेख में वर्णित विष्ण वर्धन एक ही व्यक्ति है और उस का सम्बन्ध जाटों 


SET में हुआ था, “'जो एक सर्वोत्तम देश, उत्तर कुरुओं की भूमि के समान के वरिक pe से है | 
Ë |” महाभारत के माध्यम से हमें पता चलता Ë कि उत्तर कुछ, मेर पर्वत 10. ए-सी-एल- कारलाइल विष्ण वर्धन को धानेसर के हर्षवर्धन के साथ सम्बद्ध 
(पामीर पर्वत शृंखला) के उत्तर में स्थित था | वह भण्डी राजकुमार भी करने के लिये उसे बैंस (Bains) मानते Ë |” यह ठीक नहीं है | उस के 


25. А.К. Mukarji, HC, p. 61 
28. JRAS, 1803, p. 560. 
27. CN, Vol. IH, p. 258. 
28, Bhisma Parva, 7/2. 


विजयगढ़ अभिलेख का अनुवाद भी किया है जिस का अर्थ है, ''उस के पुत्र 
जीवित रहे |'' फीट द्वारा इस वाक्यांश का अनुवाद इस प्रकार किया गया, 


29. U. Thakur, ор. cit, p. 203. 
30. AS! 1871—73, Vol. VI, p. 60. 
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“उसे एक पूत्र प्राप्त हो, जो दीर्घायु वाला हो |'' यदि कारलाइल का अनुवाद 

सही है तो इस से यह पता चलता Ë कि 506 ई. में विष्णु वर्धन के कई पुत्र 
थे जिन की दीर्घ आयु की वह कामना कर रहा था और नर वर्धन उन में से 
एक हो सकला है और यह धारणा उस बंश वृक्ष के अनुकूल बैठती है जो हम 
ने ऊपर प्रस्लुत किया है। i 

. हम देख चुके Ë कि व्याघ्रराट मंदसौर के वरिक राजाओं का पूर्वज था | इस 
व्याप्रदेव ने अपने दान से एक मंदिर भी बनवाया था | उस समय वह 
वाकाटक राजवंश के राजा पृथ्वी सेन के अधीन था तथा यह अभिलेख भी 
बुंदेलखंड के उसी क्षेत्र से पाया गया Ë | ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने 
यहां कांतार कें व्याप्रराज को पराजित किया था और इसी व्याप्रराज को 
बुंदेलखण्ड का sarai भी माना गया है [9 जिस प्रकार зат, | 

सम्रार्टों के मंत्री तथा सेनापति विदेशी नामों वाले व्यक्ति थे (जैसे ias 
का पुत्र тач, छगलस का पुत्र संकानिक महाराज) इसी प्रकार 
ЙН нт भी विदेशियों को अपनी सेवाओऔ के लिये 
नियुक्‍त करता था, जैसे मालद, जिस का पिता मार्गपति उदीची पति तथा 
प्रतित विकन (प्रख्यात तेगिन) ये सब नाम अभारतीय मध्य एशियाई नाम 
erar उपाधियां & |” जब मन्त्री तथा जनरल तक विदेशी हो सकते हैं 
तो उन के राजा विदेशी क्‍यों नहीं हो सकते ? ऐसा ही मुगल काल तक होता 
रहा है। 

‚ बाण कृत हर्ष चरित में कहा गया है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद 
उस के अवशेषो पर ईटो या पत्थर का एक बड़ा चबूतरा बनाया गया था | 
यह प्रथा मध्य एशियाई जाटों की विशिष्ट प्रथा है और माझेई (मल्ली urat) 
के प्रसंग में मैगस्थनीज ने भी इस का उल्लेख किया Ë | पूर्वजों की इन स्मारक 
समाधियों को ''जठेर'' कहा जाता है तथा इन की पूजा आज भी होती है 
(इस का विवरण मल्ली कुल के अन्तर्गत भी देखें | ) 


निष्कर्ष 
अत: हम इस परिणाम पर पहुंच सकते Ë कि हर्षवर्धन का परिवार मूल रूप से 
भारतीय नहीं था | जैसा कि हर्षवर्धन के तीन पूर्वजों की सूर्य उपासना की विधि एवं 


31. CH, Vol. Ш, Бо. Мо. 54. 

32. ABORI, 1824, Vol. V, рр. 31—34. 
аз. Ci, Vol. Ш, Mo. 5- 

34. ibid, Mo. 2. 

35. El, Vol. XX, p. 37 W. 
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अन्य साक्ष्यो, जिन का उल्लेख किया जा चुका है, से प्रमाणित होता है कि हर्षवर्धन के 
पूर्वज मध्य एशिया से आये थे | यह बात हर्ष के सिक्कों पर पाये जाने वाले अर्ध चन्द्राकार 
प्रतीक चिन्ह से भी स्पष्ट होती है क्योंकि यह मध्य एशियाई है | यही चिन्ह महाक्षत्रप 
चस्टन के सिक्कों पर पाया जाता है ° यह भी उल्लेखनीय है कि वे सब राजवंश जिन के 
सिक्कों पर अर्ध चन्द्राकार का चिन्ह है, वे सब जाट कुलों से ही सम्बन्धित पाये गये हैं | 
सम्भवत:मोखरी भी जाट कूल ही हो तथा इन्हे आजकल मौखर/मोखल (अशोक काल 
के मोखली) कहा जाता है | रोहतक जिले में एक महत्वपूर्ण गांव का नाम मोखरा है तथा 
ऐसा लगता है कि यह गांव सोखरियों से सम्बन्धित रहा Et | अत: हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि हर्षवर्धन वरिक कुल से था न कि कन्तिषम तथा कारलाइल के मतानुसार 
बैस कुल से | इस मत के विरोध में दो मुख्य कारण Ë | एक तो समस्त उत्तरी भारत का 
नाम बैंसबाड़ा होना | यह तभी सम्भव है जब हर्ष का वंश बैंस हो | वरना हर्ष के राज्य 
का ताम बैंसबाड़ा कैसे पड़ सकता धा ? और यदि हर्ष का सम्बन्ध बैस कुल से था तो 
वह मंदसौर के वरिक कुल से नहीं हो सकता | हर्ष का श्रीमालपुर जो आज भी बैंस जाटों 
का गांव है, से सम्बन्ध भी उसे बैस कुल से जोड़ता Ë | अत: कन्निषम तथा कारलाइल 
का मत ठीक लगता Ë | 

दूसरी बात यह है कि बैंस लोग अति प्राचीन काल से ही भारत में हैं और आर्यों की 
मुख्य शाखाओं के साथ ऋग्वेद काल में भारत आ चुके थे | ऐसा इस लिये है कि ऋग्वेद 
में इन्द्र का सम्बन्ध एक बैंस नामक व्यक्ति अथवा कुल से किया गया है | किन्तु मध्य 
एशिया मूल की धारणा को इस से आंच नहीं आती क्योकि बैंस कुल के बहुत लोग पश्चिम 
एशिया और यूरोप में भी इस्वी सन से हज़ारों वर्ष पहले पहुंच चुके 9 | पश्चिम एशिया 
के वान झील पर स्थापित साम्राज्य में बैस, मंड, नारा आदि जाट कुल थे और यह 
साम्राज्य इस्वी पूर्व 700 में स्थापित हो चुका घा | वहां पर इन लोगों को Bains कहा 
जाता था | यूरोप में इन को Baynce या Vance भी कहते Ë | अत: बैंस कुल का कुछ 
भाग жт काल में ही भारत आ चुका था और सूर्य पूजा की अपनी प्राचीन विधि को 
हर्षवर्धन काल तक बनाये रखा | घुटने टेक कर पूजा /उपासना करना ऋग्वेद में भी, 
पाँच जाटों (पंचजाता:) की धी, जो सरस्वती नदी पर बसे 91 अधिक जानकारी के लिये 
देखिये लेखक की शोध पुस्तक, “The Aryan Tribes and Rigveda — A Search 
for Identity (in Press)." 


368. Majumdar & Pusalkar, op. cit. p. 183. 
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भारतीय इतिहास के इस काल का हम कुछ संक्षिप्त उलेख पहले ही कर चुके हैं 
और यह कह चुके हैं कि सिंध के शासक परिवार को किस तरह छल-कपट के बल पर 
खत्म किया गया | अब हम उस काल की कुछ घटनाओं की सविस्तार चर्चा करेंगे ताकि 
यह दिखाया जा सके कि यह सब कैसे हुआ | विभिन्न जाट कुल पहले चच के विरुद्ध 
और फिर अरबों के विरुद्ध कैसे लड़े, किस तरह जाट कुलों के साथ अमानवीय व्यवहार 
कर के उन लोगों की वफादारियों को रौंदा गया | इन घटनाओं से सम्बन्धित सभी विवरण 
हमइलियटतथाडासनद्वारालिखितइतिहास से ले रहे हैं।चचनामा तथा ता री ख-ए-सिंघ 
में सिंध के प्रथम शासक का नाम दिवैज दिया गया है | दिवैज के पुत्र का नाम राय 
सिहरस था तथा सिहरस के पुत्र का नाम राय साहसी था | वे रायवंश के राजा थे। जैसा 
कि सर्वविदित है कि राय जाटों का एक कुल है तथा इस राजवंश का नाम एक उपाधि 
पर पड़ा | राय का अर्थ राजा Ë | मुसलमान इतिहासकारों ने इन्हे शाही की उपाधि दी | 
पर्सीसाइकस (Percisykes) के अनुसार राय कुल ईरान में भी एक महत्वपूर्ण कुल 
чт! 

राय दिवैज एक शक्तिशाली राजा था, जिस के शासन की सीमाएं पूर्व में कश्मीर 
तथा कन्नौज राज्यों, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में सौराष्ट्र तथा उत्तर में कांघार 
सिस्तान और सुलेमान की पहाड़ियों तक फैली हुई थी | उस ने हिन्द (हिन्दुस्तान) के 
बहुत से शासकों के साथ संधियां कर रखी थीं | उसके समस्त राज्य में व्यापारियों के 
कारवां पूर्ण सुरक्षा में यात्रा करते À 


उस के पुत्र का नाम राय सिहरस था जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चला तथा 
अपने लम्बे शासनकाल में इसी स्थिति को बनाए रखा | उस का पुत्र राय साहसी था 
जिस ने अपने पूर्वजों की परम्पराओं का अनुकरण किया तथा अपनी सभी इच्छाओं की 
पूर्ति की | उस के पुत्र का नाम राय सिहरस द्वितीय था जिस के शासन काल में ईरान 
कै राजा निमरोज ने सिंघ पर आक्रमण किया | सिहरस द्वितीय बड़ी बहादुरी से लड़ा 
और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ | सिंहरस द्वितीय की सेना ने तत्काल इकट्ठे हो 
कर उस के पुत्र साहसी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया | साहसी द्वितीय इस राजवंश 
का सब से महत्वपूर्ण राजा सिद्ध हुआ। उस ने बहुत ही थोड़े समय मै युद्ध में क्षत-विक्षत 
अपने देश को पुन: स्थिरता प्रदान की तथा देश की सुरक्षा के लिये उस ने इस शर्त पर 
अपनी प्रजा के सभी कर माफ कर दिये कि वह उस के छ: किलों की मुरम्मत के लिये 
मिट्टी जुटाने की जिम्मेदारी लेगी [99 पृथ्वी पर उस के न्याय की धाक थी और उस की 
उदारता विश्व विख्यात यी। इस प्रकार सारा देश पूर्णरूप से सुरक्षित था तथा लोग उस 


AT. A History оѓ Релма, Vol. |, p. 228 nate. 
ай. ibid, p. 406—406. 
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के न्यायपूर्ण एवं अपक्षपाती शासन Ñ प्रसन्नतापूर्वक जीवन-यापन करते घे [99 उस 
के शासन कै किलो के नाम इस प्रकार हैं: — देबल, निरून, लोहान, लाखा तथा 
सम्मा | इन सभी किलो के नाम कुलो के नाम पर आधारित Ë | जैसे - देवल, निरैन, 
लोहान, लाखा तथा समरा ये सब जाटों के कुल नाम ही हैं| 


ब्राहमण मतावलम्बी चच का प्रवेश 


इस तरह राय परिवार लगभग 137 वर्ष तक शासन कर चुका था जब सिलैजा 
का पुत्र चच प्रवेश करता Ë | वह राज्य के प्रबन्धक, राम के पास जाता है, उस से सुरक्षा 
तथा नौकरी की मांग करता Ë | राजा साहसी राय द्वितीय से विचार विमर्श के उपरान्त 
उसे संरक्षण भी प्राप्त होता है तथा नौकरी भी। चच के षड्यन्त्र का प्रथम शिकार, राज्य 
प्रबन्धक राम ही बनता है और चच राज्य प्रबन्धक का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता 
है | इसी के साथ छल-कपट धोखाधड़ी विश्वासघात तथा दोहरी चालो का सिलसिला 
शुरू हो जाता È राज्य प्रबन्धक के पद पर पहुंच कर चच, साहसी राय की पत्नी को 
अपने वण में कर लेता है और फिर साहसी राय का वध कर के उस की विधवा पत्नी से 
विवाह भी करता है तथा अलोर राजधानी में राजा बन जाता ë 40 

किन्तु राज्य के अन्य मुखियौ तथा दुर्ग पतियों के लिये यह सब असहनीय सिद्ध 
हो रहा था तथा यह सब एक के बाद एक विद्रोह करने लगे | तोरमान की विख्यात 
राजधानी, पबिया*' के राज्यपाल छत्र का वध एक गुप्तचर द्वारा करवाया गया जिसे 
इसी काम के लिये चच ने भेजा था | इस के बाद सिक्का तधा मुलतान की बारी आई 
क्योंकि इन का शासक बझरा साहसी राय का सम्बन्धी ЧТ | चच ने ब्यास नदी पर तीन 
मास तक डेरा डाले रखा, फिर उस ने अवसर पा कर नदी पार की ओर सिक्का में सुद्ध 
किया | सिक्का का राज्यपाल (गवर्नर) सूहेवल (सोवल वंशी) मुलतान किले में पलट 
गया तचा इस तरह चच ने सिक्का पर अधिकार कर लिया। बझरा ने कश्मीर के शासक 
को चच ब्राहमण के विरुद्ध युद्ध सहायता भेजने के लिये पत्र लिखे किन्तु स्थानीय 
कठिनाइयों के कारण वहां से कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी और अन्तत: बझरा 
अपनी सेना तधा लोगों के साथ कश्मीर की पहाड़ियों की ओर पीछे हट गया | इस 
तरह चच मुलतान का भी शासक बन गया। इस के उपरान्त सिविस्तान के शासक 91 
पर आक्रमण किया जाना था | मट्टा को भट्टी राजा के पास भागने के लिये विवश कर 
दिया गया | उस समय ब्राह्मणवाद का शासक अखम लोहान घा | उस ने इससे पूर्व मट्टा 
की सहायता करने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा घा | चच ने अखम 


39. ibd, p. 139. 
ай. See Mota | at the end ol this section. 
41. Ses Hoi ! at tha end ol thia section. 
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लोहान को पत्र भेजा जिस में उस ने लोहान को सम्बोधित करते हुए लिखा, “तुम अपनी 
शक्ति, वैभव एवं वंश के बल पर स्वयं को समय का शासक समझते हो.... यद्यपि तुम 
यह भी सोचते हो कि तुम ने अपने साहस तथा निर्भीकता से अपने फुर्तीलिपन तथा शान 
से, इस सारी शक्ति तथा सत्ता को प्राप्त किया है तुम को इन सब से वंचित होना ही 
पड़ेगा और तुम्हारी जान लेना न्यायोचित होगा 177 इस के बाद दोनों में युद्ध लड़ा 
गया जिस में दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी संख्या में मारे गये | अखम लोहान की सेना की 
एक दुर्ग में शरण लेनी पड़ी | चच ने एक वर्ष तक इस दुर्ग का घेरा डाले रखा जिस के 
परिणामस्वरूप लोहान व चच में एक संधि हुई | चच ने इस संधि के तहत अपने भतीजे 
की पुत्री धरसिया बाई का विवाह अखम के पुत्र के साथ कर दिया | अत: इस वैवाहिक 
सम्बन्ध के बल पर ब्राहमणवाद में भी चच ने अपनी स्थिति सुनिश्चित कर ली 1 इस 
वैवाहिक सम्बन्ध पर आधारित मैत्री का भी पालन नहीं किया गया और चच के भाई 
चन्द्र के राज्य काल में, ब्राहमणवाद पर उस के पुत्र, राज ने अधिकार कर लिया | 
अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये चच के पुत्र धरसिंह ने भट्टी 
राजा रमल के साथ वैवाहिक मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने चाहे तथा उस ने अपनी बहिन, 
बाई को, अपने छोटे भाई दाहिर के पास भेजा ताकि उस का विवाह रमल भटटी के साथ 
ET जाए | ऐसा कहा जाता है कि दाहिर को एक ज्योतिषी ने पह बताया था कि बाई का 
पति एक महान्‌ शासक होगा इसलिये दाहिर ने बाई के साथ स्वयं ही विवाह कर 
लिया | यह एक ऐसी घटना धी जिस की कल्पना तक नहीं की जा सकती और कम-से-कम 
भारतीय इतिहास में तो बिल्कुल ही नहीं | किन्तु इस घटना की सत्यता पर केवल इस 
आधार पर संदेह किया जा सकता है क्योंकि दाहिर स्वयं एक ब्राइमण धा | इतना होने 
पर भी उस ने अपने एक सम्बन्धी का विवाह लोहान कुल के एक जाट अखम लोहान के 
पुत्र सरबन्द से कर दिया था | वह अपनी एक बहिन का विवाह एक जाट शासक भट्टी 
से करने पर भी विचार कर रहा धा | 
इस तरह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद दाहिर के अधीन आतंक का राज्य 
आरम्भ ET गया | उसने जाट शासकों को अपमानित करना शुरू कर दिया तथा इन 
शासकों में से कइयों को बन्धक बंना कर ब्राहमणवाद के किले में बन्द कर रखा | उस ने 
निम्नलिखिल अन्य गर्तें भी रखीं - जैसे उन्हे शाल, मखमल अथवा रेशम के अन्तरीय वर 
नहीं पहनने होंगे ; ऊपर ЗА वाले वख विशेष रंगों जैसे लाल अथवा काले रंग के 
होंगे ; उन्हे अपने घोड़ों पर काठी रखने की अनुमति नहीं है; वे सिरवख तथा जूते भी 
नहीं पहन सकते ; उन्हे यह आदेश भी दिया गया कि वे ''ब्राहमण'' शासकों के रसोई 
घरों के लिये ईंधन ले कर जाएँगे और जब भी वे बाहर जाएँ, अपने कुत्ते साथ ले कर 
जाएं। जब भी आवश्यकता होगी उन्हें मार्ग दर्शक एवं गुप्तचर भी जुटाने होंगे | 


42. IHOH, Vol. 1, p. 148. 
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उस समय यहीं स्थिति थी जब रमल भट्टी के सरदारों ने इन अपमानों को और 
अधिक सहन न करते हुए बुद्धिया तया शबर के किलो पर धाबा बोल कर उन्हें अपने 
अधिकार में ले लिया | इस के बाद अलोर** की ओर बढ़े | मुहम्मद अल्लाफी के नेतृत्व 
में अरबों ने दाहिर की सहायता की और इस आक्रमण को पछाड़ दिया | इस घटना के 
पश्चात अरबों का प्रमुख आक्रमण शुरू हुआ अत: इसमे आश्‍चर्य की कोई बात नहीं है कि 
जाटों ने विशेष रूप में पश्चिमी सीमा के जाटों ने दाहिर के विरुद्ध अरबो का साथ दिया। 
सिबीस्तान के बौद्ध ज्ञासकों ने मुहम्मद बिन कासिम के साथ शान्ति संधि कर ली तधा 
arf को पराजित कर दिया | उस समय उन का शासक काक था जो कोतल का पुत्र 
तथा भण्डारगू wp का पौत्र था | यह परिवार भण्गू जाटों के कुल से था | कासिम 
ने तब काक से पूछा, ''ओ हिन्द के मुखिया ! किसी को सम्मानित करने की आप की 
रीति क्या है ?'' काक ने उत्तर दिया ''हमारे यहां बैठने के लिये यषोचित् स्थान दे कर, 
रेशम का वख तथा सिर पर पगड़ी बांध कर सम्मानित किया जाता है | किसी को 
सम्मानित करने की यह परम्परा हमारे पूर्वज जाट समनियों की है।'' (यहां प्रयुक्त 
शब्द समानी का अर्थ बौद्ध अनुयायी है, जिस से पता चलता है कि उस समय जाट बौद्ध 
धर्म अपना चुके थे |) एक अन्य जाट बानना जो इंजल का पुत्र था वह भी कासिम के 
पक्ष में आ मिल्ला | बिशिया के पुत्र मोक के नेतृत्व में तक्कर जाट भी | मुहम्मद बिन 
कासिम इन लोगों के साथ बड़े ही दयापूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से मिला | मोक को उस 
ने एक भव्य छत्र, जिस पर मोर चित्रित था एक आसन तथा सम्मान की सूचक एक शाल 
भेर के रूष में दी। कासिम ने उस के साथ आये सभी तककर जाटों को काठियों से सज्जित 
घोड़े तथा वलन उपहार के रूप में दिये | इतिहासकारों के अनुसार राणगी का प्रतीक छत्र 
प्रथम बार मोक को प्रदान किया गया धा |** यहां यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये 
कि राय के समान राणा भी एक पदवी है जिस का अर्थ मुखिया, सरदार अथवा राजा 
होता Ë | यहां यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि कासिम द्वारा तक्क जाटों को पूर्ण 
सम्मान के साथ काठी वाले घोड़े दिये गये | यह ब्राहमण शासकों द्वारा इन लोगों के साथ 
अपमानजनक व्यवहार का प्रतिकार करने के लिये किया गया, क्योंकि इन ब्राहमण 
शासकों का उक्त व्यवहार मानवीय प्रकृति एवं भावनाओं तथा भारतीय ग्रंथों में राजाओं 
कै कर्तव्य की पूर्ण अवहेलना थी | 

इस के बाद तो दाहिर तथा उस के सम्बन्धियों की हार का एक लम्बा सिलसिला 
चला | यह पराजय इस तघ्य के बावजूद हुई कि उस की सेना जिस में अधिकांश जाट 
तचा मेड थे, बड़ी बहादुरी से लड़ी थी | कुछ मेड़ मुहम्मद बिन कासिम के पक्ष में भी चले 


43. Баа Note H ai the end of this section. 
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222 | शासक 


गये हो | यह धर्म परिवर्तन भी उस को उस अन्त से न बचा सका, जो उसे देखना पड़ा | 
दाहिर की रानी लाडी, उस की दो पुत्रियों के साथ बंदी बना ली गई 1000 ब्राहमण ने 
लाडी के साथ विश्वाघात किथा और वे अपने सिर एवं दाढियां मुंडवा कर मुहम्मद बिन 
कासिम के समक्ष उपस्थित EU | 

अन्त में एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है | चचनामा में चच को ब्राहमण लिखा 
है ठीक ऐसे ही जैसे काबुल के लल्लिय शाही को भी ब्राहमण लिखा है| यहां पर ब्राहमण 
का अर्थ ब्राहमण जाति के व्यक्ति से नहीं है वरन एक ऐसे क्षत्रिय (जार) व्यक्ति yau 
से है जो ब्राहमणों द्वारा Um" हो कर घर्म परिवर्तन कर चुका था | यह काल 
सातवीं/आठवीं शती का है, जब ब्राहूमण धर्म का येन-केन प्रकारेण बौद्धों को नष्ट कर 
के पुनस्‍ुत्यान किया जा रहा घा। इसी काल में अन्तिम सम्राट हर्षवर्धन की ब्राह्मणों हारा 
हत्या के प्रयास हुए और हर्ष की मृत्यु के पएचात, उस के एक मन्त्री अर्जुन को ब्राह्मणों 
ने बरगला कर चीनी यात्री हयून-त्सांग पर आक्रमण करवा दिया और उस का सारा 
सामान लूट लिया | नेपाल और तिब्बत से सेना लेकर चीनी यात्री पुन: भारत आया 
और गंगा नदी पर हुए युद्ध मै अर्जुन को हराया | ' 

पुन: इसी काल में शंकराचार्य हुए और शंकर हैग्किजय नामक ग्रन्थ मे नये -नये 

"spa" किये राजाओं द्वारा यह आदेश जारी किया गया ''कि हिमालय से लेकर कन्या 
कुमारी तक बालक अथवा वृद्ध जो बौद्ध हैं उनको मार दो | जो व्यक्ति बौद्धों को नहीं 
मारता उस को भी मार दो, यह राजाज्ञा Ë |' ' 

इसी काल में आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ और अभि यज्ञ में चार जाट awl के राजाओं 
को ' शुद्ध कर के ''राज पुत्र” बनाया गया | यह वंश थे चालुक्य, चौहान, परमार 
और परहार (पतिहार) | यहीं अग्नि कुल कहलाने वाले राजपूत नामक क्षत्रिय संगठन 
के आदि पुरुष बने और इन का घोषित कर्तव्य पा बौद्धों को जीतना ''जित्वा बौद्धान:'' 
जैसा कि पुराणों में लिखा है | इन ब्राहमण धर्म राजाओं को “'ब्रहम-क्षात्र'' अधवा ब्राहमण 
क्षत्रिय कहा गया क्योंकि इस से पूर्व के सभी क्षत्रिय बौद्ध थे | चित्तौड़ का राज्य ऐसे ही 
बप्पा नामक ब्रहूम-क्षात्र ने अपने नाना मौर्य वंशी राजा मान को मार कर प्राप्त किया 
और क्योंकि बप्पा रावल गहलोत वंश से था, इस नये वंश का नाम गहलोत/गुहिलोत 
чт! 

चच भी इसी मेवाड़ राज्य से गया हुआ एकब्रहम-क्षात्र था और मुस्लिम इतिहा सका रो 
ने उसे ब्राहमण इसलिये लिखा क्योंकि वह ब्राहमण धर्मावलम्बी था, बौध नहीं घा | चच 
अथवा चचरा जाटों का ही एक वंश है और इसीलिये चच को एक विधवा से विवाह करने 
पर कोई आपत्ति नहीं थी, न ही उसे आपत्ति थी अपनी बहन तथा पुत्रियों का विवाह 
जाट गवर्नरों (सिंध) के घर में करने पर| दाहिर भी चच का कोई रिह्तेदार हो सकता 
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है, पुत्र अथवा भाई नहीं क्योंकि दाहिर भी एक स्वतन्त्र वंश है — जाटों का | अतः राय, 
सौवल, аг, लेहान, भट्टी, भंगू आदि सभी जाट वंश के थे | 


यहां इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिये कि मुहम्मद बिन कासिम सच्चे 
अर्था मैं एक अरब था, वह अपने जातिगत धार्मिक उत्साह से ओत-प्रोत था, याही इस 
के साथ वह एक निर्भीक एवं साहसी नवयुवक भी था जो मानवीय भावनाओं के प्रति 
भी संदेवनशील था | उस ने किसी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा | उस के यह स्पष्ट आदेश 
थे कि जो समर्पण करने के बाद, कर देने पर सहमत हो, उन्हें कुछ और देने के लिये 
नहीं कहा जा सकता | वे हमारे संरक्षण में आ गये हैं ; अत: अब हम उन के जीवन तथा 
सम्पत्ति पर हाथ नहीं डाल सकते | उन्हें उन के देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी 
जाती है। किसी को भी अपने धर्म के अनुसार आचरण करने से रोका न जाए | वे अपने 
घरों में अपनी इच्छानुसार जीवन-यापन कर सकते हैं 46 जहां तक करों का प्रश्‍न है 
मुहम्मद बिन कासिम ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे रखे थे कि ' देने वाले के 
सामर्थ्य के अनुसार लगान निश्चित करो | आपस में सहयोग भावना के साथ रहो | एक 
दूसरे का विरोध न करो ताकि देशवासियों को कष्ट न हो।"' 

से सब आदेश एक शासक के कर्त्तव्यों की सुन्दर झलक प्रस्तुत करते हैं सदि चच 
वंश के शासकों ने इन आदर्श नियमों का पालन किया होता तो सम्भवत: भारत का 
इतिहास कुछ भिन्न ही होता | चचनामा _ के 636. (15-18 हिजरी) में मुधैर 
के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते भारत पर Ma किया गया | किन्तु वह पराजित रहा 
तथा इस युद्ध में मारा गयः | इस पराजय के बाद खलीफा उमर ने यह आदेश दिये कि 
भारत पर किसी भी रूप में आक्रमण न किया जाए क्योंकि उसे इस नौ-सैनिक अभियान 
का भयावह अनुभव हुआ धा | इस के बाद एक और सैनिक अभियान भी किया गया, 
यह अभियान कैकनी अथवा किकन के विरुद्ध घा | इस अभियान को भी इसी तरह 
पराजय का मुंह देखना पड़ा और अरब सेना को मक्रान की और पीछे हटना पड़ा | इन 
किकनों को तुर्क तथा जाट भी कहा गया है | तुर्क तथा जाट इन दोनों शब्दौ का एक ही 
अर्थ लिया जाना चाहिए क्योंकि तुर तथा तुर्क जाटों के ही कुल पे | कुछ वर्ष पश्चात 
кї (अथवा मेरो) पर एक बार फिर आक्रमण किया गया | इस बार अरब सेना का 
नेतृत्व रशीद बिन अमरू कर रहा था, जो इस युद्ध मं मेरो कै हाथों मारा गया 48 रशीद 
के बाद अरब का राज्यपाल सिनान TIT हुआ उस ने भी केकनों अथवा किकनों पर 
आक्रमण किसा | किकन भी एक जाट वंशं ही है सिनान भी बुध के स्थान पर किकनों 
के हाथों मारा गया।** आठवीं शताब्दी के पहले दशक में खलीफा बालिद (प्रथम) 705- 

46, ibid, Vol. 1, p. 188. 
AT. Vol. Lp. 418. 


4B. ibid, p. 425. 
4B. бев Nole lli at tha end of mis &ecton. 


224 Š जाट-प्राचीन शासक 


715 ई. के शासन काल में सिध पर दो बार आक्रमण हुए | पहला आक्रमण अब्दुल्ल बिन 
नभन के नेतृत्व में देवल पर हुआ | नभन भी पराजित हुआ और मारा गया | दूसरा 
आक्रमण बुदेल ने मुहम्मद हारून तथा अन्य लोगों की मदद के साथ किया | इस युद्ध में 
बुदेल बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध भूमि में अपने घोड़े पर से गिर गया। та मे चिर जाने 
के कारण वह मारा गया, तथा कई मुसलमान बंदी बना लिये गये |20 यही वीर जाटों 
की परम्परा थी जिसने शताब्दियों तक भारत को सुरक्षित रखा | 

इन निरन्तर पराजयो के पश्चात मुहम्मद बिन कासिम के हमले आरम्भ हुए तथा 
जहां अन्य लोग असफल रहे वह सफल सिद्ध हुआ और उस की सफलता में स्थानीय 
जनता बौद्धों, जाटों एवं मेरों का योगदान उल्लेखनीय रहा | यदि दमन अत्यधिक हो तो 
उस से विद्रोह पनपता है तषा अनिष्ठा जन्म लेती है| 

हम आगे चल कर यह देखते हैं कि इस विजेता की प्रथम विजय के बाद अरब लोग 
भी अपनी मित्र शक्तियों की सद्भावना बनाए रखने के प्रति उदासीन हो गये | उन्होने 
भी जाटो पर वही शर्तें धोपनी शुरू कर दीं जो इस से पूर्व ब्राह्मण शासकों द्वारा थोपी 
जाती रही ЧЇ?! इस का परिणाम भी वही हुआ जब यह अपमान असहनीय हो गया 
तो जाटों के एक कुल सुमरा अधवा समरा ने मुसलमानों को खदेइ कर अपने राज्य पुनः 
स्थापित कर लिये | यह समरा कूल आज भी विद्यमान है तथा ''आइन-ए-अकबरी'' 
के अनुसार, 22 समरा कुल के 36 राजा soo वर्षों तक निरन्तर शासन करते रहे Ë फिर 
जाटो के एक अन्य कुल, सम्मा ने इन के राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। एक अन्य 
इतिहास सूत्र इस काल को 550 वर्ष बताता ё सम्मा लोग आरम्भ में अब्बासी खली फे 
के साधारण सामंत थे और उन्हे अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त धी | 
1351 ई. में सम्मा सत्ता में आ गए और इस तरह समरा जाटों के शासन का अन्त हुआ 
किन्तु 1521 ई. में सम्मों को भी सत्ता विहीन कर दिया गया | सम्म शासक जाम की 
उपाधि धारण करते थे | परवर्ती काल में सम्म और समरा कुल के कई लोग मुसलमान 
बन गये | राजपूतों की भांति ही उनकी वंशावली भी गढ़ ली गई और उन को हजरत 
मुहम्मद साहब तथा अरब के अन्य उच्च कुलों के साथ वंश गत रूप में सम्बन्धित दिखाया 
जाने लगा | किन्तु तारीख-ए-तहीरी उन्हे स्पष्ट रूप से हिन्दू कहती है | 


इन समरा लोगों की पहचान को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ है | क्योंकि वह परवर्ती 
काल में मुसलमान बन गये घे | अत: उन्हें कई बार अरब मूल के कह दिया जाता है। यह 
50. ibid, VoL |, p. 432. 
51. ibid, p. 435. 
B2, ibid. Val. III, Ё. 120 
53. ibid, p. 485, 
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बात पूर्णरूप से निरर्थक एवं हास्यास्पद ё | उन के अधिकांश राजाओं के नाम Pra 
रूप से हिन्दू Ë | उन के एक प्रख्यात राजा का नाम दलू राय अधवा देव राय धा | 694 
हिजरी में दुदा की मृत्यु के पश्‍चात, सिंहासन के दो दावेदारी के नामों का उल्लेख मिलता 
है और उन के नाम हैं खीरमल तथा उरकमल | एलफिन्सटन के विचार Š वे राजपूत 
थे, किन्तु राजपूत नाम तब तक कहीं सुना ही नहीं गया था | हां, बाद में चल कर सुमरा 
कुल के कुछ लोगों ने राजपूत पडवी पाने का दावा अवश्य किया | लेकिन उन में से 
अधिकांश जाट ही रहे जो वे मूल रूप में थे। आज भी यह लोग जैसलमेर के मस्य्यलों 
तथा सिंध प्रदेशो के ऊपरी घाट के क्षेत्रों में रह रहे हे । कई समरा लोग आज सिक्ख बन 
चुके हैं और यह तो सर्वविदित ही है कि व्यावहारिक रूप में कोई भी राजपूत कभी 
Рта नहीं बना | 
जहां तक सम्मो का सम्बन्ध है उन्हे स्पष्ट छप में, लाखों सहित लोहानो की एक 
शाखा माना गया है 9^ लोहान तो आज भी जाटों के एक कुल के रूप में पाये जाते हैं 
और लाखा भी आजकल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में लखनपाल जाटों के रूप में 
रह रहे Ë | वास्तव में जब मुसलमान सिंध में आए उस काल में वहां रह रही दो प्रमुख 
जातियों का उल्लेख मिलता Ë | Fi जातियों के नाम जाट (जिन में लोहान तथा अन्य 
कुल भी शामिल हैं) तथा मण्ड Ë [7 इस संदर्भ मे हम यह भूल जाते हैं कि मण्ड तो आज 
भी एक जाट कुल के रूप में विद्यमान हैं और उन का इतिहास तो 700 ई-पू- तक फैला 
हुआ है। इन मण्डों का तो ईरान के खुश महान्‌ से पहले अपना एक साम्राज्य था | इलियट 
तथा डासन (Eliot & Dawson) ने मण्ड तथा मैंड को एक समान समझा | इन 
इतिहासकारो ने जहां कहीं भी मण्ड शब्द का उल्लेख किया उस के पीछे कोष्ठों में मेड 
लिख दिया | यह भी लगभग उसी भान्ति के कारण हुआ जिस के कारण उस काल के 
मण्ड साम्राज्य को मेड साम्राज्य कह दिया गया वां | किन्तु यहां के लोग मण्ड तथा मेर 
धे न कि मेड़। ये मेर आज भी राजपूतों के रूप में विद्यमान हैं और क्योंकि ये लोग भी 
मूल єч में मध्य एशिया से ही आए थे, इस कुल के जो लोग यूरोप चले गये उन्हे 
Meir अथवा Meyor कहा गया | जब ये लोग मध्य एशिया में एक-दूसरे से अलग हुए, 
एक тат भारत की ओर आ गई तथा दूसरी शाखा यूरोप की ओर चली गई तो तब ये 
लोग मेर गोट अथवा मेर जाट कहे जाते W राजपूत शब्द तो उस समय तक रचा ही 
नहीं गया घा | यह तो परवर्ती काल का घरनाकम है जब बौद्ध धर्म के अवसान के बाद 
हिन्दू मत का पुनस्त्यान हुआ और ब्राइमणों को एक क्षत्रिय जाति की आवश्यकता 
अनुभव हुई | जिन लोगों ने औपचारिक रूप में ब्राहमण मत को स्वीकार कर लिया उन्हे 
एक सम्मान सूचक नाम राजपूत प्रदान किया गया | इसी कारण इलियट तथा डासन 


54. iba, Vol. 1, p. 187. 
55. ibid, p. 78. 
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तक्करों को ठाकुर समझ बैठे है [0 राजपूत सूत्रों की इस मनोरोगात्मक खोज को 
मृगल इतिहास के संदर्भ में समझने का प्रयत्न होना चाहिये जिस के बारे में इन यूरोपीय 
इतिहासकारो को पूर्ण जानकारी थी | वे इस बात को जानते थे कि मुगल साम्राज्य 


राजपूर्तो के सहयोग के आधार पर टिका हुआ था | अतः उन्होंने तब भी राजपूतों के 
अस्तित्व की कल्पना करने का प्रयास किया जब कि राजपूत शब्द अस्तित्व मे नहीं आया 
T | वास्तविकता तो यह है कि कम-से-कम सातवीं शताब्दी से पूर्व इन सभी लोगों को 
जाट ही कहा जाता था, राजपूत नहीं | सम्भवत: इसी कारण मुजमलूत तवारीख में यह 
कहा गया है कि जाट अथवा मेर लोग हैम (Ham) के वंशज थे, जो नूह का पुत्र धा। इस 
वंशावली के वर्णन में कोई सच्चाई नहीं है, सिवाय इस के यह लोग एक ही जातीय रक्‍त 
के थे तया उन के अलग-अलग कूल थे 197 जनरल कन्निषम अपनी रिपोर्ट 1863. 
1864 में इन शब्दों के साथ यह उल्लेख करता है,'' मेड अथवा मष्ड निश्चित छप में 
. मण्डर्सूनी (Mandrueni) के प्रतिनिधि हैं जोकि वक्षु नदी के दक्षिण में एक नदी मण्डरूस 
के तटीय क्षेत्र में आवासित घे और क्योंकि ईस्वी शताब्दी के प्रारम्भ में और इस के आगे 
उन का नाम पंजाब में मिलता है, इस काल से पूर्व नहीं | अत: मैं इस परिणाम पर पहुंचा 
É कि ये लोग बलात प्रवर्जन तया स्थानांतरण के अन्तर्गत, अपने पड़ौसियों जोकि यति 
तथा जाट थे के साथ एरियाना तथा भारत आए होंगे | great यूनानी रचनाओं में 
यह नाम मेड़ी तथा मण्डूनी के रूप में मिलता Ë | मुसलमान इतिहासकारों की कृतियों 
में यह नाम मेड तथा मण्ड के रूप में पाया जाता Ë |5 хач ч अपने समय (977 
ई. के आसपास) उन्हें मण्ड कहता है जो सिंध के किनारे मुलतान से ले कर समुद्र तक 
तथा मक्रान से लेकर फामल के बीच मह्स्थल क्षेत्र मे बसे हुए थे | मसूदी, जौ भारत में 
915-16 ई. में आया, उन्हें मिण्ड कहता है जो सिंध की एक जाति है| 
इब्न होकल उल्लेख करता है, “जो काफर सिंध में रहते हैं उन्हे ҹа (Budh) तथा 
मण्ड (Мала) कहा जाता है |' "80 यहां प्रयुक्त बुद्ध और बौद्ध राजपूत जाटों का एक 
कबीला है और मण्ड विशुद्ध रूप में एक जाट कबीला है, जो आज भी विद्यमान ® | उन 
के आप्रवासी होने की पुष्टि उन की वेष-भूषा, कोट, पतलून व बूटों से होती है | इस 
सम्बन्ध में यही इतिहासकार इब्न होकल यह कहता है, '' इस देश के राजाओं की 
वेश-भूषा पतलून व बन्द गले का छोटा कोट हिन्द के राजाओं द्वारा पहनी जाने वाली 
वेश-भूषा से मिलती-जुलती है |'"61 
56. ibd, p. 164 footnote. 


зт. Saa also pp. 523 and 526, VoL |. 
BB. ibid. p. 528, 
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अन्य कुल अथवा कबीलों जैसे वराइसी (बराईच) तथा भट्टी एवं सोधा कुल तो 
अब भी विद्यमान Ë | बराइस तो शुद्ध रूप से जाट कूल है जबकि भट्टी जाट व राजपूर्तो 
में भी पाये जाते हैं | सोधा विशुद्ध रूप में राजपूत कबीला है और निस्संदेह इन तीनों में 
से इस्लाम में धर्म परिवर्तन भी हुआ |° 


टिप्पणी —1 


अलोर नाम की राजधानी को अलरोर भी कहा जाता Ë | इस राजघानी का यह 
नाम हेरोडोटस के पूर्व ईरान के अरोड़ों तथा ईराक के агай के नाम पर पड़ा | यह 
भी उल्लेखनीय है कि यह कबीला जब भारत आया, तो इस ने अपने नाम पर एक नगर 
बसाया | इस शहर को अलरोड अथवा अलूर कहा | आधुनिक काल के अरोड़े सिंध के 
इतिहास में विशिष्ट रूप में व्यापारिक तथा युद्ध प्रिय समुदाय के रूप में उल्लेख पाते 
# | वे भारतीय इतिहास मै वर्णित प्राचीन आरटूट Ë | 


टिप्पणी —2 


सिंध राज्य के चार प्रान्तो अथवा खंडो में से प्रथम की राजधानी पबिया थी | जब 

जयद्रथ तथा दस्सल सिंध पर शासन करते थे तौ इसे मेड की राजधानी समझा जाता 
था | मुहम्मद बिन कासिम ने अपना शिविर पबिया^ के पास स्थापित किया | इस 
काल से पूर्व यह जौहल सम्राट तोरमान की राजधानी था | यह विदित था कि स्यालकोट 
मिहिरकुल् की राजधानी थी किन्तु इतिहासकार तोरमान की राजधानी के विषय में 
अनभिज्ञ थे | हमे केवल उद्योत्तन सूरी नाम के जैन लेखक की कुवलयमाला नामक रचना 
से, जो कि 777-78 ई- में संकलित की गई तोरमान की राजधानी के विषय में ज्ञात 

होता Ë | इस राजधानी को जो चनाब नदी के किनारे स्थित थी qadar कहा जाता Ë | 
यह पत्चैया अथवा परिया चीनी यात्री हयून-त्सांग द्वारा वर्णित पेपत्तो (Pepato) नगर 
है | उपेन्द्र ठाकुर जिन्होंने जैन रचना को उद्धृत किया है, उल्लेख es “पंजाब 
के किसी निश्चित स्थान से सादृश्यता बैठा सके ऐसा अभी भी सम्भव नहीं Ë | सम्भवत: 
घह कहीं शाकल के आस-पास ही स्थित ar | 


82. For amar details about ha таган бабата of Mor West India from 636 to 
1208 A.D. sea Dr. AL. Srvaswass апа in Н, Vol. XLII, Aug. 65 pp. 
criticism by Dr. A.D. Majumdar, WH, Vol. XLIV, p. 475 B and rajoindar by Dr. 
in ЇН, (1967, Vol XLV, p. 181 M) Irfan Маб, *Jatts of Punjab & Sindh" in "Essays 
in Honour ef Dr. Ganda Singh" (1878), p. 82 ff. 


B3. HIOH, Vol. 1, pp. 366, 138, 140. 
B4. Ш. Thakur, Tha Hunas in inda, рр, 109—110. 


टिप्पणी --3 


बुधिया अथवा बुद्ध का नगर, बुध/बोध कुलों के नाम पर है जो कि आधुनिक 
बुधवार, जाट È | 


काबुल के लल्लिय शाही जाट 


काबुल तथा गन्धार में यह महत्वपूर्ण वंश बलख के राजा हफतल (द्वितीय) द्वारा 
` 477 ई- में चलाया गया था | हफतल (द्वितीय) के काल के सिक्के उपलब्ध हुए है और 
उन से पता चलता है कि बलख उस की राजधानी थी क्योंकि इन सिक्कों पर पिछली 
ओर तोखरी लिपि में जो आलेख है उसमे बलख नगर का उल्लेख Ë | 456 ई. ईरानी सपाट 
यज्दगिर्द (Yezdegird) उस समय जाटों से लड़रहा था जाटों ने चीनी सम्राट वेई (Wai) 
के दरबार में अपना दूत भेजा | इस से भी यह सिद्ध होता है कि हफतल (द्वितीय) एक 
प्रभुसत्ता सम्पन्न सम्राट था | 457 Š. में जाटों ने सासानी सम्राटों की सत्ता को रौंद डाला 
तथा यज्दगिर्द मारा गया | यह इसी काल की बात है कि इस कुल के जौल नाम के 
एक व्यक्ति ने गजनी व उस के आस-पास के क्षेत्रो को अपने अधिकार में ले लिया | 477 
ई. में उन्होंने गंधार पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया | 478 ई. में कश्मीर पर कब्जा 
किया गया तथा 479 ई. में सांग्दियाना पर | 500 ई. तक यह लोग तुर्फान तथा करा 
शहर पर भी अधिकार कर चुके 9 | 

गंधार पर 477 ई. में कब्जा किये जाने के काल की पुष्टि चीनी तीर्थ यात्री ерт. 
युन (Sung-Yun) हारा भी होती है जिस ने 520 Š. में इस बात का उल्लेख किया है क्ति 
जेटा (Yetha) ने दो पीढियां पूर्वये-पी-ज्ञो पर विजय प्राप्त की थी | यहां पर जी-पी-नो, 
जौवल तथा जबुल का समरूप है तथा येथा तो निश्‍चित रूप में जाट के लिये ही प्रयुक्त 
Ë | चीनी शब्द Ye हिन्दी शब्द ('ज') तथा अंग्रेज़ी शब्द (J) की तरह ध्वनित होता है | 
इसी संदर्भ में यह जानना भी रुचिकर होगा कि हफतल तृतीय, जिस ने यज्दगिर्द के बाद 
अगले राजा पिरोज को परास्त करके मार दिया धा (यह निर्णायक युद्ध 484 ईः मे हुआ 
था) इस हेफतल को चीनियो द्वारा येटालिरो कहा गया है अर्थात्‌ जरलाट जिस का अर्थ 
जाटो का राजा है 109 जैसा कि इस से पूर्व स्पष्ट किया जा चुका है जेया अथवा जेता 
(Yeta) जाट शब्द का ही लिप्यान्तर है तथा लार एवं राट शब्द जिसका अर्थ राजा ही 
है | बुद्ध प्रकाश इस शब्द को स्पष्ट रूप से अभारतीय मानते हैं और उन के अनुसार राट 
विदेशी नाम के साथ लगने वाला एक प्रत्यय Ë | 


65. Sea Мова. al fa end ef fia sactan, 
BB. SNAG, p. Tan, 
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इस के पश्चात्‌ चीनी खोतो के अनुसार येथा (Yatha) (जाट) द्वारा एक लल्लिह 
(аейһ) अचवा लाली को गंधार का शासक बनाया गया | अब यह नाम लाली न 
तो सिक्कों के रूप में उपलब्ध है और न ही साहित्यिक कृतियों में | फिर भी एक राजा 
जिस का नाम रमनील है उस के कुछ सिक्के उपलब्ध हुए हैं जो इस काल से सम्बन्धित 
हैं | हम यह भी जानते हैं कि उस काल का सर्वोच्च सत्ताधारी कुल, after ही धा, जो 
तोरमान तथा मिहिरकुल का भी गोज था | यह भी जाना जा चुका है कि गंधार का 
शासक एक तेगिन था जो एक अधीनस्थ पद, राज्यपाल, का अर्थ लिये है | इन तथ्यों से 
इस परिणाम पर सुगमता से पहुंचा जा सकता है कि सर्वोच्च शासको ने लाली कुल के 
एक जाट रमनील को गंधार का राज्यपाल बनाया था | लाली शब्द को चीनी लाइलीह 
के रूप में उच्चरित करते हैं। अत: हम पाते हैं कि गंधार शासक का नाम देने में चीनी 
यात्री सही था किन्तु जैसा कि प्राय: होता रहा है उसने व्यक्तिगत नाम न देकर कुल का 
नाम š दिया | बह व्यक्तिगत नाम उपरोक्‍त सिक्कों से सम्बन्धित रमनील Ë | इस का 
कदापि यह अर्थ भी नहीं है कि गंधार काबुल तथा गजनी इससे पहले जाटों के अधीन 
नहीं थे | हम जानते हैं कि ई-पू- पहली शताब्दी तक ये क्षेत्र निरन्तर जाटों दारा शासित 
रहे तथा कुश्वानों अथवा किदार कुशानों का ही स्थान केवल जौलों ने लिया 187 

तथापि ऐसा दिखाई देता है कि मिहिरकुल तथा उस के पुत्र अजितन्जय की मृत्यु 
के बाद जब उन का भारतीय साम्राज्य विबण्डित हो रहा था तो जौलों ने अपने लिये 
जुबलिस्तान बना लिया जैसा कि इस से पूर्व बताया जा चुका ë | जौवलों की भूमि को 
जुबलिस्तान नाम अरबों द्वारा दिया गया था | फिर भी जब हयून-त्सांग 644-45 £. 
में इस क्षेत्र में आया तो उस ने पाया कि जुबलित्तान का राजा कई राजाओं की लम्बी 
शृंखला के बाद सिंहासन पर बैठा था और वह सूर्य भगवान का उपासक ЧТ 169 इस कुल 
के राजा वकभ के सिक्के पाये गये हैं और इन पर अंकित आलेखों से पता चलता है कि 
उस समय तक उनका ययेष्ठ रूप से भारतीयकरण हो चुका था |? 


अरबों के साथ उन के युद्ध 


इन जाटों को इस्लाम की नवोदित शक्ति के साथ हयून-त्सांग की यात्रा के 10 वर्ष 
बाद, 654-55 ई. में लड़ना पड़ा | इस आक्रमण का मुंह तोड़ दिया गया | एक अन्य सुद्ध 
तचा उस में आक्रमणकर्त्ता की पराजयका उल्लेख ''खोलाऊ-सुल-उल अकबर में मित्त 

ET. See Noto ॥ at fa and of this section 

BB. Zee Mose 111 at ma end of this sechon. 


BB. BRWW, Vol IL p. 2851865. 
70, नि. Ghirshman, La Chionites-Hephtfraltas, р. 45. 


230 जाट -प्राचौल शासक | 


#17! ओबद्न्ला/अन्दुल्ला को उस के उच्चाधिकारी खुरासान के राज्यपाल हेजाज द्वारा 
काबुल पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया | अब्दुल्ला उस समय सीस्तान का 
राज्यपाल था| काबुल के तात्कालीन शासक का नाम रतपल (Retpeil) यानि रपपाल 
था | यह युद्ध 697 ई. से लड़ा गया तथा रधपाल ''बड़ी चतुरता से पीछे हटते हुए 
मुसलमान सेना को एक संकीर्ण स्थल तक ले आया और इस तरह उन के पीछे का मार्ग 
अवरुद्ध कर के उस के पीछे की ओर भागने का मागं काट दिया | अब्दुल्ला को अपनी 
मुक्ति के लिये सात लाख दिरहम का मूल्य चुकाना पड़ा।'' अरबों के एक के बाद एक 
आक्रमण इस तरह पछाड़ दिये जाते रहे तथा जब उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी 
तो उन्होंने पाया कि उन का परम्परागत तथा समीपी मददगार देश ईरान उस समय 
अरबों के कब्जे Š आ चुका या, अत: उस ओर से सहायता का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता 
धा | एक और खोत चीन धा तथा चीनियों को जाटों ने बार-बार 755 ई. तक सहायता 
पराप्त करने के लिये अघने विशेष दूत भेजे | किन्तु वहां से भी कोई सहायता प्राप्त न हो 
सकी और उन्हे केवल अपने ही बल पर युद्ध करना पड़ा | भारतीय राष्ट्र इन जाटों का 
आभारी रहेगा कि इन जाटों ने 654 ई. से लेकर 870 Š. तक लगातार अरबों को काबुल 
में प्रवेश करने से रोके रखा | 870-71 ई. में अरब जनरल याकूब बिन लेथ ने काबूल 
के इस राज्य का कपट से अन्त कर दिया | 1232 ई. में लिखित फारसी की कृति 'जया 
अल डिकायात-वा-लवामाअल स्वायात”' के अनुसार जब याकूब ने देखा कि उस की 
सैना जुबलिस्तान के जाटों की सेना के सामने कोई बराबरी नहीं रखती और वह इन 
जाटों को युद्ध भूमि में नहीं हरा सकता तो याकूब ने जाट राजा को एक मित्र के रूप में 
मिलने के लिये आमंत्रित किया | इस मुलाकात मैं तकिया का बहाना लेकर राजा को 
धोखे से मार दिया | इस तरह 871 ई. में काबूल उन के हाथ से छिन गया किन्तु गंधार 
तथा पेशावर क्षेत्र 1027 ई तक इन के अधिकार में <Ë | इस का यह अर्थ भी नहीं लिया 
जाना चाहिये कि काबूल तथा गजनी को पुन: प्राप्त करने के प्रयास नहीं किये गये | 
बाबर गज़नी पर ''हिन्द के एक राय'' द्वारा आक्रमण का उल्लेख करता है | उस pu 
वहां सुबक तेगिन शासक था, उस ने उन के पानी के खरोत में 'मृत मांस' (स्पष्टतः गौ 
मास) तथा अन्य अपवित्र पीजे मिला दीं तथा 'राय' को पीछे हटना पड़ा |? 


871 ई. के बाद बंश का नाम 


इस नये वंश के लल्लियो के हिन्दू अधवा ब्राहमण वंश के अलग रखते हुए, शाही 
अथवा तुर्की शाही का नाम दिया गया है | शाही निस्संदेह एक उपाधि है जो सभी जाटों 


ті. Col öd, op. cH. Vol. H. p. 244. 
T2. ibd, n. 244 nose. 
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| के लिये प्रयुक्त होती रही है, आज भी उन्हे शाही और विशेष रूप से दहियों को 'बादशाह' 


कहा जाता Ë | यह उपाधि मध्य एशियाई मूल की है, अगली उपाधि ब्राहमण लल्लिस 
शाही की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यह अलबेरूनी था जिस पर 
इतिहास को विकृत रूप में पेश करने की जिम्मेदारी आती है। वह अपनी कृति ''इंडिया'' 
में लिखता है कि इस जाति का अन्तिम राजा लग-तुर्माण था जिस के ब्राहमण वजीर 
कल्लर ने उस से राज्य हथिया लिया और उसने तथाकथित हिन्दू शाही वंश की शुरूआत 
की । + इस साक्ष्य के आधार पर ही भारतीय इतिहासकारों ने इस वंश को ब्राहमण वंश 
कहना शुरू कर दिया |7 किन्तु यह तो तथ्यों का पूर्ण रूप से विकृतीकरण है। इस वंश 
के प्रथम राजा को अलबेरूनी ने कल्लर कहा है जबकि अन्य ने इसे लल्लिय कहा है | 
लल्लिय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी का नाम तोरमान SIT | एक अन्य राजा को कमलूक 
तथा कल्ला कहा गया Ë | ये सभी नाम अभारतीय Ë | लल्लिय आज भी जाटों कें एक 
कूल का नाम है तथा तोरमान भारत के विख्यात हूण सम्राट का नाम था। यह तो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती कि एक भारतीय, फिर एक ब्राहमण, अपने पुत्र का नाम तोरमान 
कमलुक आदि रखेगा | यह लाली कुल का जाट वंश था जिस ने जौल कुल के राज्य पर 
अधिकार कर लिया था | इन के सभी सम्बन्ध तथा विवाह जाट परिवारों में हुए | कश्मीर 
के लोहर आजकल लौहारिया जाट कहलाते हैं तथा वे मथुरा के समीप पाये जाते हैं। 
अलबेरूनी स्वयं विविध जाट कुलों का उल्लेख करता है जिन्हें वह तुर्की कबीले कहता 
Ë | बोलोर (भुल्लर), भट्ट (वर्तमान भट्टी) का उल्लेख अलबेरूनी द्वारा किया गया 
है|? कुल्लारो के नाम पर एक पर्वतीय चोटी का नाम भी रखा गया है | राज तरंगिनी 
में हम बरिंग नाम के एक जिले का उल्लेख पाते #176 ёт (आज के ऐलावत) तथा 
बाणों का उल्लेख द्वार रक्षकों के रूप में मिलता है। दर्वा भिसार के एक मंत्री का नाम 
जट्ट रूप में मिलता ё | पोटल देवजाही से सम्बन्धित एक अभिलेखीय प्रमाण मिलता 
Ë ये सभी नाम जाट 1 हैं। ' 'राज तरंगिनी के अनुसार कन्नौज के राजा यशोवर्मन 
को पराजित करने के बाद राजा लल्लितादित्य मुक्तपीड़ ने कोष से सम्बन्धित पांच 
नये उच्च पद स्थापित किये तथा इन पदौ पर शाही राजकुमारों को आसीन किया | 
शाही एक जाट वंश है। दणचक (आज के ढान्चक) नामक एक सेनापति भी था। १ एक 
अन्य जाट, जो तोखार कुल का पा, और जिस का नाम चणकुण था, ललितादित्य का 
मुख्यमंत्री था । ° इस तरह यह कैसे सम्भव हुआ कि ये सब जाट इतने उच्च पदों पर 
ТЗ. आह, p. 13. 
74. А.С. Majumdar, Ancient тыйа (Hindi Ed. 1862), p. 285. 
75. AS, p. 207. 
TB. ор. cit, IV 183. 
TT. id, Wiig, 143. 
TB. iba, МТТ. 
TB. iro, Niele. 
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आसीन * | यह इसलिये सम्भव हुआ क्योंकि शासक स्वयं जाट थे और वे लोहर तथा 
अन्य जाट कुलो से सम्बन्धित थे | 

इस विचार विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि अलबेरूनी की उपरोक्त टिप्पणियां 
तथ्यों पर आधारित नहीं Ë | यहां तक कहना भी उचित होगा कि अलबेरूनी ने ऐसी 
भूलें अन्य जगहों पर भी की Ë | उदाहरण स्वरूप जब वह श्री कृष्ण के माता पिता के 
विषय में टिप्पणी करता है तो वह यह लिखता है, ''वह एक जाट परिवार чт, पशु रखते 
थे तथा निम्न जाति के शूद्र थे 790 इसी तरह वह ''महाभारत” के कुरु के विषय में 
लिखता है कि कुरु एक कृषक था तथा वह एक दयावान एवं पवित्र व्यक्ति था, जो दैवी 
शक्ति से चमत्कार किया करता था 18! ये दोनों तथ्य अलबेख्नी के ब्राहमण बंश से 
सम्बन्धित मत को निराधार तथा तथ्यात्मक रूप से गलत सिद्ध करने के लिए काफी 
Ë | ये इस बात का भी प्रमाण हैं कि नये ब्राहमण मतावलम्बी दूसरों को नीच कह कर 
उन पर अत्याचार करते 9 | अलबेरुनी को यह मनघड़न्त बातें इन्होंने ही बताई होगी | 

दूसरी और “राजतरंगिनी'' का रचनाकार कल्हण स्वयं एक ब्राहमण था और 
यदि गंधार का वंश ब्राहमणों से सम्बन्धित होता तो कल्हण इस बात का उल्लेख अवश्य 
करता। हम पाते यह हैं कि वह स्पष्ट रूप से उन्हें क्षत्रिय लिखता है | कल्हण द्वारा शाहियों 


की जो भरपूर प्रशंसा की गई है उस के बारे में हम पहले ही लिख चुके Ë | कल्हण यह ` 


भी लिखता है कि इन शाहियों के वंशज '12वीं शताब्दी में कश्मीर के बाहर भी शाही 
राजपुत्रो के रूप में विख्यात थे | अतः हम देखते Ë कि लल्लिय शाही वंश जाटों का धा, 
उनके कुल का नाम उन के гатай के नाम तथा ''राजतंरगिनी'' के माध्यम से उपलब्ध 
प्रमाण इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। 


871 ई. से लेकर 1027 तक उन के हाथों भारत की सुरक्षा 


हम चीनी खोतो के माध्यम से यह जानते Ë कि उन की ग्रीष्मकालीन राजधानी 
काबुल थी, शरद ऋतु में उन की राजधानी उदभण्ड (आजकल अटक के समीप ят) 
थी। काबुल के छिन जाने के बाद उदभण्ड उन की स्थाई राजधानी बन गई। उन्होंने अपनी 
इस राजधानी पर बार-बार हो रहे अरब आक्रमणों से रक्षा की | 712 ई. में अरबों ने सिंध 
को जीत लिया था, उस के कुछ ही समय बाद मुलतान पर भी उन का अधिकार हो 
गया | ऊपरी पंजाब, कश्मीर तथा गंधार सर्व पश्चात्‌ उन के अधिकार में आए | गंघार 
के राजा अपने कश्मीरी भाईयों के साथ वैवाहिक सम्बन्धों से सम्बद्ध घे | इसीलिये जब 
भी अरबों की और से अत्यधिक दबाव पड़ता तो ये राजा कश्मीर को अपने qu प्रदेश के 
єч प्रयोग करते। विस्तृत इतिहास को न दोहराते हुए हम श्री एस. आर. शर्मा क्ते एक 
80. A'S, p. अशा. 
BT. Яма, Vel. i, 147. 
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लेख के हवाले से लोहर कोट पर हुए दो आक्रमणों का उल्लेख अवश्य कर रहे Ё ।02 यह 
विवरण गिरदिजी के 'गैनुल अबबार' से लिया गया है जो 1092 ई. में लिखा गया था 
जो महमूद गजनी के भारत आक्रमण के प्राय: समकालीन ही है। 

1. 404 हिजरी (1014 ई.) मे जब महमूद ने नन्दा पर अधिकार करने का 
निएचय किया तो भारत के राजा, बड़ा जयपाल ने इंस का पता चलने पर 
अपने अनुभवी सैनिक इस दुर्ग की रक्षा के लिये भेजे तथा वह स्वयं कश्मीर 
के दरों की ओर चला गया | इस का वहां तक पीछा किया गया किन्तु वह 
कश्मीर के आंतरिक क्षेत्र में और भी पीछे हट गया | महमूद ने आदेश दिया 

“हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन के लिये नियुक्त अधिकारी उन्हें मुसलमान 
बनाएं |'' 

2. जब 407 हिजरी (1016ई-) शुरू हुआ, महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण करने 
का निश्चय किया | वह गजनी से कश्मीर की ओर चल पड़ा | जब वह दरें के 
पास पहुंचा तो गीत ऋतु शुरू हो चुकी थी | द्रे के पार लोहकोट (लोहारिन] 
दुर्ग धा, लोहे की भान्ति मज़बूत | इस दुर्ग को घेर लिया गया | जब इस 
घेराबंदी को सफलता मिलने ही वाली थी, तब शीत एवं हिमपात की तीब्रता 
तथा इस बीच दुर्ग की रक्षा के लिये कश्मीर में नई कुमक आने से दुर्ग रक्षकों 
को सहायता मिली | वह (महमूद) बसन्त काल में गजनी लौट गया, पीछे 
हटने मे ही सुरक्षा धी 83 

3. जब 412 हिजरी (1021 ई.) शुरू हुआ तो महमूद ने कश्मीर पर पुनः 

आकमण का निर्णय लिया | लोहकोट के दुर्ग की घेराबंदी कर दी गई! दुर्ग 
का घेराव एक मास तक जारी रहा। यह दुर्ग इतना मज़बूत था कि उस पर 
अधिकार नहीं किया जा सका | जब गढ़ विजय न हो सका तो महमूद बेडे 
दर्दे से बाहर, लाहौर तथा तकेशर की ओर आ गया | उस ने अपनी सेना 
यहां फैला दी | जब बसन्त काल आया तो महमूद पुन: गजनी लौट 
आया | 

4. 1022-23 ई. में सोमनाथ का मंदिर लूटने के बाद महमूद जब लौटने लगा 
तो उस ने हिन्दू राजा परमदेव को राह रोके हा देखा | अतः महमूद ने सीधे 
रास्ते को छोड़ कर गजनी पहुंचने का निश्चय किया ताकि उस की जीत हार 
में न बदल जाये | वह मंसूरा के रास्ते मुलतान की और बढ़ा | उस के सैनिकों 
को कुछ तो पानी के अभाव के कारण और कुछ सिंध के जाटों के कारण बहुत 

4 Жыра) का सामना करना पड़ा | इस्लाम के अनेक सैनिक रास्ते में ही 
83. бїгїн, op. єй, рр, 12-13. 
84. ibid, p. 39. 


जारप्रांचील Wm: 


अपनी जान से हाथ धो बैठे अन्तत: मुलतान दिखाई दिया और वहां से महमूद 
गज़नी पहुंचा | 

इस तरह हम देखते हैं कि जाट कश्मीर में तथा पंजाब व सिंध में महमूद 
गज़नी का कितना बड़ा प्रतिरोध कर रहे थे | महमूद की सेना पर उन के 
गुरिल्ला हमले इतने भयंकर थे कि सोमनाथ के मंदिर से लूटी गई सम्पति 
का एक विशाल भाग जाटों ने वापस ले लिया | अरब इतिहासकार लिखते 
हैं कि इस गुरिल्ला युद्ध के बाद महमूद बहुत व्याकुल रहने लगा | रात को 
वह सो नहीं पाता धा और न दिन को ज्ञान्ति अनुभव करता था | जाटों के 
खतरे खत्म करने के लिये उस ने विशेष तैयारी के आदेश दिये। 1027 ई- में 
एक बहुत ही विशाल तथा श्रेष्ठ सेना के साथ वह मुलतान पहुंचा और जाटों 
को दण्ड देने के लिये उस ने 1400 नावें तैयार कीं | प्रत्येक नाव के बाहर हर 
ओर लम्बी नुकीली लोहे की छड़े लगाई गई | जाटो ने खुले में युद्ध लड़ने का 
निएचय किया | उन के पास 800 नावें थीं | (कुछ इतिहासकारों के अनुसार 
इन की संख्या 4000 धी) जाटों ने अपने परिवार तथा बच्चे सिंध नदी में 
स्थित सुरक्षित द्वीप में भेज दिये | बहुत घमासान युद्ध हुआ किन्तु महमूद की 
नावों के साथ लगी लम्बी छड़ों ने जाटों को उन तक पहुंचने नहीं दिया। जाटों 
की पराजय हुई, हजारों जाट मारे गये या बंदी बना लिये गये | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शाही जाटों ने भारत के प्रवेश द्वारों की शताब्दियो 
तक रक्षा की | उन के सम्बन्धियों हारा सुरक्षित कश्मीर तो भारत के शेष 
भागों की अपेक्षा बहुत देर के बाद मुसलमानों के हाथ आ सका | त्रिलोचन 
पाल शाही की 1021 £. में तथा उस के पुत्र भीम की मृत्यु 1027 ई. में हुई | 
इन लल्लिय शाही जाटों के बारे में अलबेरूनी यह प्रमाण पत्र देता Ë | 

''हमे यह कहना पड़ता है कि वे (शाही शासक) अपने समस्त गौरव के साथ 
कर्त्तव्य पालन की अपनी उत्कृष्ट इच्छा से कभी पीछे नहीं हरे | वे उदात 
भावनाओं तथा प्रशंसनीय व्यक्तित्व के स्वामी घे SS 


टिप्पणी —I 
वास्तव में चीनियों ने इन शासकों के लिये दो शब्दों का प्रयोग किया है | जेटालिटो 
(Yetalito) तथा यू-ची वांग (Yue Che Wang) | प्रथम शब्द तों जटराट का अक्षरसः 
लिप्पान्तर है तथा दूसरा उसी शब्द का अनुवाद अर्थात्‌ जटी वांग अथवा जटी राजा | 
वांग का अर्थ राजा है | 


ВЕ, ihid, pp. 84, 85. 
BB. AIS, Vol, Н, р, 13. 
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टिप्पणी | 


चौथी बौद्ध परिषद की कार्यवाही से सम्बन्धित खोज अत्यधिक महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक खोज सिद्ध हो सकती Ë | इस कारवाई का विवरण कुशान राजा कनिष्क 
Хаттат पर अंकित करवा कर तथा उन्हे लोहे की पेटियों में बन्द कर के, कश्मीर में 
कहीं दफना दिया ar | यदि हमें यह ऐतिहासिक निधि किसी तरह उपलब्ध हो सके तौ 
इससे भारत तथा मध्य एशिया के इतिहास में एक क्रान्तिकारी करवट आ जाएगी | 
पहलगाम (कश्मीर) में हुई एक खुदाई के विषय में "हिन्दुस्तान टाईम्ज'' (नई दिल्ली) 
26/27-7-1978 के प्रकाशन में यह लिखता है: — 


"पहलगाम के गांव होईनर के समीप चन्दाकार रूप मै उपलब्ध टाईलो में शिकार 
के जो दृष्य दो खण्डो मे दिये गये हैं, जिन में एक शिकारी जिस ने कुशानों जैसी वेश-भूषा 
पहन रखी है, अपने भाले से एक हिरण को मार रहा है | आकाश की ओर अपने हाथ 
उठाये यह शिकारी gif आनन्द की मूर्ति है |" ' 


कुछ टाईलों के दाये कोने पर आठ अरं वाले चक को दिखाया गया है जोकि बौद्धो 
का धर्म चिन्ह Ë | पुरातत्व विभाग के निदेशक एफ-एम-हसनैन के अनुसार, ''टाईलो 
पर खरोष्टी लिपि मै अंक कश्मीर के इतिहास को उस काल में ले जाते Ë जब यह घारी 
कुशान साम्राज्य का भाग थीं तथा उस के उन क्षेत्रो के साथ घनिष्ट राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक सम्बन्ध घे जो आजकल मध्य एशिया के भाग हैं।'' 

टिप्पणी --1॥ 

विसेट स्मिथ जौल शब्द को हूण जाति की एक उपाधि के रूप में लेता है।0” किन्तु 
ШАРАШ यह, मानना अधिक उचित है कि जौल एक Dow कबीले का नाम 
था |Ë इन्बटसन जौल नाम के किसी कबीले का अस्तित्व ही नहीं मानते, सम्भवत: 
इस लिये कि उस ने पंजाब में जौल अथवा जौहल कबीले का नाम नहीं सूना था | क्योंकि 
वसुदेव? के सिक्कों में जौलिस्तान का वर्णन मिलता है इस लिये जील कुशानों के 
साथ ही प्रथम शताब्दी ई. में भारत में आये होंगे | निश्चय ही, जौलिस्तान क्षेत्र कुशान 
साम्राज्य का भाग धा | ''कन्निंधम द्वारा जौलिस्तान को जुबलिस्तान के रूप में लेना 
एक अकाट्य तथ्प है तथा भण्डारकर द्वारा भी जौलिस्तान को | जुबलिस्ताः लान के समरूप 


देखना किसी भी रूप में विवादास्पद नहीं माना जा सकता | ' ° 
87. JAAS, 1809, p. 268. 


BB. JAAS, 1005, p. 3. 

B8. Tnbes and Castes, p. 40. 
90. Яза, p. 40. 

INE 


== का कारण : +54979 का उत्थान | 
ए.आर.मजूमदार लिखते हैं, ''सम्भवत:किसी काल की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये हिन्दुओं ने ऐतिहासिक तथ्यों को दबा कर उन के स्थान पर कपोल कल्पित 
कहानियां घइ लीं। अत्यधिक सम्भावना यह है कि यह काल 650 ई. से शुरू होने वाली 
शताब्दी रही होगी।'' ! 

एच. इब्ल्पू बैले? लिखते हैं कि इसे सौभाग्य ही समझा जाना चाहिये कि भारतीय 
भाषा अपने धार्मिक व अन्य साहित्य को अपने देश में सुरक्षित रखने में सफल रही | बैले 
आगे चल कर फिर कहते हैं कि इस हृष्टि से बौद्ध साहित्य को अत्यधिक क्षति पहुंची 
तथा चीनी और तिब्बती अनुवाद में इस क्षति की आंशिक रूप में पूर्ति सम्भव हो 


- सकी | 


अब यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि ब्राह्मणीय साहित्य क्यों बचा रहा और बौद्ध 
साहित्य क्यौ सुरक्षित न रह सका | ये दोनों ही भारत की अपनी देन ये तथा ईसी धरती 
पर ये दोनों साहित्य पनपे, फले-फूले तथा समृद्ध हुये | मध्य युग से पूर्व लिखित 
ऐतिहासिक साहित्य के साथ क्या हुआ ? हमारे पास एक हज़ार वर्ष का एक ऐसा साक्ष्य 
है जिस के अनुसार राजकीय व्यवस्था का एक पूर्ण, अलग विभाग इतिहास लिखने 
के कार्य में लगा हुआ qr | चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मैगस्थनीज हमारे लिये एक प्रमाण 
के रूप में सह लिखता है कि एक ऐसा विभाग था जिस के fars केवल ऐतिहासिक 
घटनाओं को संकलित करने का काम धा | हर्ष के शासनकाल सातवीं शताब्दी में भी, 
हमें हयून-त्सांग के माध्यम से इसी इतिहास लेखन का प्रमाण मिलता है और अन्तत: 
यह क्योंकर हुआ कि सातवीं शताब्दी के पिछले ага काल से ले कर नौंवीं शताब्दी तक 
का काल भारतीय इतिहास के सर्वाधिक अन्धकार भरै रूप मैं awa ? 

इन सभी प्रश्नों का एक मात्र उत्तर केवल यही है कि ब्राह्मणीय कडरवाद का उत्थान 
हो रहा था और विज्ञेष रूप में हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ यह अपने चरम शिखर पर था | 
ब्राह्मणवाद को सैन्य शक्ति और अत्यधिक उत्साह के बल पर राज्य घर्म बना दिया गया 
था। यह काम केवल प्रचार एवं धर्म उपदेश दै कर ही नहीं किया गया अपितु हिंसा एवं 
अन्य धार्मिक समुदायों पर घृणित तीखे तेज हिंसक प्रहारो के साथ ही सम्पन्न किया 
गया | यह सब केवल शाख बल पर ही नहीं अपितु शख बल पर किया गया | सहां तक 
कि जौ राजा धर्म निरपेक्षता में विश्वास एवं आस्था रखते घे, एक धार्मिक समुदाय व 


1. The Hindu History (1879) P. 11; 14. 
2. А Най Century of Irana-ldsan Studise in. JRAS (1972) P 09. 
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दूसरे के बीच ब्राह्मणों, बौद्धों तथा जैनियों में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, उन पर 
आक्रमण किये गये और कट्टरवादियों के गुप्तचरों द्वारा उन की हत्याएं तक करवाई 
गई | इस सम्बन्ध में कुछेक उदाहरण इस प्रकार हैं:- 
1. कश्मीर का राजा चन्द्रपीड़ 722 ई. में ब्राहमणों के हाथों मारा गया 
2. अगले शासक तारापीड़ की भी हत्या 724 ई. में ब्राहमणों द्वारा ही की गई 3 
3. कश्मीर के तृतीय राजा ललितादित्य के जीवन की रक्षा काबुल के शाही शासकों 
के कारण ही सम्भव हो सकी | इन राजाओं ने कश्मीर प्रशासन के पांच महत्वपूर्णं विभागों 
की व्यवस्था के लिये अपने विशेष अधिकारी भेजे थे जिनके प्रयासों से ललितादित्य के 
जीवन की रक्षा हो सकी | शाही राजाओं की पांच पी ढ़ियों को मुसलमानों की शक्तिशाली 
सेनाओं के विरुद्ध केवल अपने बल पर निरन्तर युद्धरत रहना पड़ा | उन्हे शेष भारत 
से, Я कोई सहायता मिली और न सहानुभूति, क्योकि वहां कट्टरवाद ज़ोर पकड़ रहा 
था। सिंध के जाटों तथा बौद्धों को दाहिर के विरुद्ध मुहम्मद बिन कासिम का साथ देने 
के लिये विवश होना पड़ा जो इसी कट्टरवाद का राजनैतिक परिणाम था | चच के 
भाई चन्द्र का सारा समय, मन्दिर में लोगों के साथ धर्म अध्ययन में लगता था |Ë इस 
तरह हम देखते हैं कि तत्कालीन शासक, राज्य के मामलों तथा जन कल्याण के कार्यों 
में व्यस्त न हो कर, नये धर्म के अध्ययन एवं प्रसार ñ लगे हुये थे, जिसे माऊंट आबू में 
आयोजित э यज्ञों के बल पर सर्वोच्च घर्म घोषित कर दिया गया था तथा जिस के 
माध्यम से एक नया योद्धा वर्ग чет क्षात्र'' अस्तित्व में लाया गया था जिस का एक 
मात्र उद्देश्य बौद्धो को पराजित करना था, पुराणों के अनुसार ' 'जित्वा altar "| 

4. उत्तर भारत के बैंस राजा हर्ष वर्धन की हत्या विशेष रूप से नियुक्‍त एक हत्यारे 
हारा करवाने का प्रयास किया गया किन्तु सौभाग्य से वह बच गया | तदोपरान्त हर्ष ने 
हत्या के इस षड्यन्त्र À fer soo ब्राह्मण परिवारों को विंध्याचल के पार सुदूर दक्षिण 
में निष्कासित कर दिया। 

5. चच ' ब्राह्मण'' ने सिंध के वैध शासक साहसी राय को शारीरिक रूप में खत्म 
कर के सिंध राज्य को हथिया लिया तथा उसकी विधवा रानी से विवाह कर लिया | 
अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये उस ने अपनी बहनों तथा बेटियों के विवाह 
स्थानीय क्षत्रियों से किये, जो ब्राह्मण नहीं थे | (संयोग से चच को इस कार्य तथा उस 
हारा किये जा रहे अन्य ऐसे कई कार्यों से तथा जाटों में दाहिर नाम का गोज पाये जाने 


से ऐसा दिखाई देता है कि चच स्वयं ब्राह्मण न हो कर एक ऐसा क्षत्रिय धा, जिस ने 
3, राजतरंगिंणी भाग 4124, | 
4. =तपरोंक्ता - 
5. Joumal of indian History Vol. XLVI (1985) P. 363. 
BA. iiia P. 385. 


JB. ibid P. 377, quoting Kalichbagh. 
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ET धर्म अपना लिया था और वह भी चित्तौड़ के बापारावल की तरह एक ब्रह्म क्षात्र 
T 

७. बापारावल चित्तौड़ के एक मौर्य राजा की पुत्री का पुत्र पा | इस मौर्य राजा 
नाम मनु राज अथवा मान राज था और एक अन्य मौर राजा दुर्ग тайлы Ыы, 
पर 690 ई. में शासन किया IŠ मौर राजा, धवल, कोटा Š 725 से 738-39 तक 
शासक था। बापारावल का जन्म गुहिल गौत् में हुआ था| ब्राहमणों के द्वारा उकसाये 
जाने पर उसने अपने नाना को मार कर राज्य पर बलात्‌ कब्ज़ा कर लिया | मौर्य राजा 
के चार भतीजों ने अपनी उंगली काट कर अपने रक्त से बापा का राज तिलक किया 
धा | उन के तीन अन्य भाइयों ने भी बापा को अपना राजा मान लिया धा किन्तु इस 
कृतप्न बापा रावल ने इन चारों भाइयों को मौत के घार उत्तार दिया। अबुल फजल कृत्त 
हिल š AER घटना का ET Ш ई. दिया गया है|” इन चित्तौड़ के मौर 

: सम्बन्धी महरत, को साहसी राय भेजा 

चच द्वारा सुद्ध में मारा गया । * pom vv 

7. ग्रह वर्मन मौखरी (जिस ने हर्ष की बहिन राज्यश्री से विवाह किया था) की हत्या 
गौढ़ (बंगाल) के राजा शशांक ने विश्वासघात द्वारा की और यह भी कहा जाता है कि 
m राजा ने कई बौद्ध स्तूपो एवं मंदिरों को तथा विख्यात बौद्धि वृक्ष तक को नष्ट किया 

8. दक्षिण में नागार्जुन कौड़ा में स्थित बौद्ध अध्ययन केन्द्र के एक विख्यात परिसर 
को नवोदित ब्राह्मण कट्टरवाद के प्रतिनिधियों के हाथों जानबूझ कर नष्ट करवाया 
गया | 'शंकर दिग्विजय के अनुसार नव धर्म परिवर्तित ब्रह्म arr राजाओं ने हिमालय 
से ले कर कन्या कुमारी तक प्रत्येक व्यक्ति को ये आदेश दे रखे थे कि वह qhay चाहे 
वे बूढ़े हो या युवा, की हत्या करते चले जाये और उन लोगों को भी जान से मार दें जो 
बौद्धो की हत्या करने से इन्कार करें| यहां तक कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने राष्ट्र 
की रक्षा के लिये अपनी जान पर बेल रहा घा तो दक्षिण भारत का एक राजा, वीर गोगी 
देव, स्वयं यह घोषित करता हुआ अत्यधिक गर्व महसूस कर रहा था कि वह ““जैन धर्म 
ग्रंथों के लिये अग्नि समान है, जिन के अनुयायियो कै छूप में जंगली जानवरों के लिये 
वह एक शिकारी है और चह बौद्ध धर्म को तबाह करने में पूर्ण रूप से दक्ष है।''१ इन 
और अन्य ऐसे कार्यों के परिणाम स्वल्प सभी गैर ब्राह्मणीय साहित्य विधिवत रूप मे 
नष्ट कर दिया गया, जैसे वृहस्पति gra लिखित लोकायत / चार्वाक दर्शन साहित्य की 


&. 1А. Vol. LVI P. 213; 
ВА. > MQ Vol XXII P. 118, 
T. Translation by Jaret, Vol. М (1891 Р, 268-8) 
ТА, J. L H. (1985) P. 377. 
8. Epigraphica Indian Vol. XXIX P. 141-144. 
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एक कृति जिस का उल्लेख अलबेरुनी ने 11वीं शताब्दी में किया था, अब उपलब्ध नहीं 
है| 
9. कन्नौज के मौर्य राजा यशोवर्मन ने अरब आक्रमणों का मुकाबला करने के लिये 
उत्तर पश्चिम सीमा पर उत्तरीय क्षेत्र के लोग मन्त्री पदों पर नियुक्‍त कर रखे थे जैसे 
मालद सपुत्र तिकिन किन्तु यह राजा अपने देश को आंतरिक कट्टरवाद के उत्पात 
से सुरक्षित न रख सका | 
इस तरह कठोर सामाजिक मर्यादाओं एवं हासोन्मुख वर्ण व्यवस्था से ग्रस्त 
/हिन्दूवाद' को लोगों पर बलपूर्वक arar गया और यहां तक हिन्दू धर्म के बहुवादी 
स्वरूप को दान दक्षिणा तथा कर्म काण्ड में अंध विश्वास रखने बाले ब्राहमण धर्म में 
परिवर्तित कर दिया गया, जिस में इलित वर्ग को, पुनर्जन्म के सिद्धान्त तथा अगले 
जन्म में उन्हें अच्छी भाग्य प्राप्ति का दिवास्वप्न दिखा कर निम्नतम स्थान पर रखा गया | 
अशोक कालीन यह महान्‌ आदर्श कि राजा प्रजा का पिता होता है, sper दिया गया | 
अशोक ने कहा था, “सभी लोग मेरे बच्चे Ë | तथा सभी सम्प्रदायों के लोग सभी जगह 
निवास करें |" इस के अतिरिक्‍त अशोक इस न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धान्त में भी 
आस्था रखता था कि “न्यायिक प्रक्रिया तटस्थता पूर्ण होनी चाहिये, दण्ड विधान भी 
भेदभाव रहित होना चाहिये।'' किन्तु यह सब कट्टरवादी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था में संभव 
नहीं था जिस में निर्दोष बौद्धो अथवा जैनियो की हत्याएं की जा रही थीं और उन के धर्म 
स्थलों को नष्ट किया जा रहा था | आभीर राजा उषवदात ने वाराही के पुत्र अश्विभूति, 
जो कि एक ब्राह्मण था, से कुछ भूमि 4000 कहापन्न दे कर खरीदी | (अधिग्रहण नहीं 
की) तथा उसे बिना किसी भेदभाव के साधुओं को दान में दै दिया |” eser (शक 
राजा) ने राजकीय कोष से सुदर्शन झील की मुरम्मत करवाई, इस के लिये उस ने + 
तो कर लगाये न ही किसी से विशेष धन मांगा और न ही श्रमिकों से बलपूर्वक काम 
लिया।'' दूसरी ओर एक युद्धरत शासक, गौतमी पुत्र सतकर्णी, स्वयं को एक *'अश्वितीय 
ब्राह्मण" समझ रहा था तथा एक अन्य सतकर्णी राजा एक विदेशी शक शासक eau 
की पुत्री से विवाह कर रहा था और ये लोग फिर भी कह रहे थे कि ''उन्होने अन्तर्जातीय 
सम्बन्धों को खत्म कर दिया है।'' ९ 
क्या यह कडूरवाद के उत्थान तथा जातीय संघर्षो का परिणाम नहीं था जिस नें 
नये राजपूत शासको को, काबूल के शाही शासको की सहायता करने से, सिंध को अरबों 
से बचाने, और मातृभूमि की रक्षा के लिये संगठित होने से रोका ? यही वह काल धा 
जिस में तिरूमंगाई अलवर ने नागापट्टम की प्रख्यात स्वर्ण निर्मित बौद्ध प्रतिमा को 
ÍBA) EP. Ind. XX P. 41 
8. Nasik Сата Inscription No 10. 
10. D.D. Kosambi, *Introducson 10 ma Story of Indian History" (1975) P. 318. 
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पिघलवाया ताकि श्रीरंगम में बन रहे रंगनाथ स्वामी मंदिर का खर्च पूरा किया जा 
सके | जगन्नाथ पुरी का बौद्ध मंदिर वैष्णव पूजा का मंदिर बना दिया गया। अशोक 
तथा अन्य बौद्ध धर्म के अनुयायी राजाओं की उपाधि “देवानाम प्रिय थी" (जो देवताओं 
का प्रिय है] 12 किन्तु कात्यायन ने फतवा दिया कि, ''देवानामप्रिय का अर्थ है मूर्ख ।' 
अन्य धर्मों के प्रति निरादर व्यक्त करने के लिये उन के नामों के विकृत अर्थ प्रस्तुत 
किये गये जैसे कि बुद्ध को बुद्धू अर्थात मूर्ख कहा जाने लगा | जैन भिक्षुओं की विशिष्ट 
पहचान, नम्रएवं लुचित का अर्थ लिया गया लुखा लुगांड़ा। ` इसी तरह पाषण्ड सम्प्रदाय 
को पाखण्ड कहा गया | (इस सम्बन्ध में डाक्टर राज बलि पांडेय की कृति “अशोक के 
अभिलेख'' पृ. 2 आदि भी देखिये |) 


उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्वत: यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज, धार्मिक 
स्थानों के बलात्‌ ध्वंसो, अब्राह्मणों की निर्बाध हत्याओं, विशाल भारतीय जनता की 
धार्मिक भावनाओं के प्रति खुले निरादर से किस सीमा तक टूट कर छिन्न भिन्न हो गया 
होगा। अत: ब्राह्मणीय कट्टरवाद को ही &वीं शताब्दी में तथा उस के बाद इस्लामी शक्तियों 
атат भारत पर विजय प्राप्त करने के लिये दोषी ठहराया जा सकता है। , 


E TA. Gopinath Rao, quoted East & West Vol, 35 P. 112. 

12, JAAS (1901) P. 577. 

13. Magna, пап Nakod, witheut clothes; and Luncila means shor-naad-1ha 
two man characienebes ol Jain байи, 


दक्षिण भारत में जाट कुल 
दक्षिण भारत में मौर्य काल से ही उत्तर भारतीय क्षत्रियों का उलेख प्राप्त होना शुरू 


| हाँ जाता है। तमिल संगम साहित्य में इन्हें ' तव-उत्तरीय'' तथा gum मोरियार'' 


कहा गया है | एस.के.आयंगर ने दक्षिण भारत पर मौर्य आक्रमण की विशद्‌ चर्चा की 
है | (इस संदर्भ में उन की कृति देखी जा सकती Ё |) ' 

हमारा मन्तव्य यहां केवल यही दिखाना है कि उत्तर भारत में अभी तक विद्यमान 
जाट कुलों के नाम वाले कुल नाम दक्षिण भारत में भी शासन कर रहे थे | हम इस से पूर्व 


| यह चर्चा कर चुके हैं कि उड़ीसा के मान तथा सिलार शासकों के नाम भी जाट कूलों के 
© नाम पर आधारित हैं। उड़ीसा राज्य का नाम भी एक जार कुल पर आधारित है जिसे 


айа ай ЕТ कहते Ë | एक जर्मन कबीले का भी यही नाम È Autran | ओड़ शब्द में ईश 
जोड़ने से हमें ओडरेश शब्द प्राप्त होता है जो उड़ीसा में परिवर्तित हो जाता है | मान तथा 


मौर्य वंश परवर्ती काल में महाराष्ट्र तथा कोकण क्षेत्रों में भी शासन कर रहे W | अशोक 


काल के रठिको ने महाराष्ट्र को यह नाम दिया। (महाराष्ट्र अर्थात्‌ महारङिक | इन रठिकौ 
की तादात्मयता जाटों में राठी कुल से स्थापित की जा सकती Ë | जाटों के अन्दर कुल 
को, संस्कृत रूप दे कर आंध्र बना दिया गया दिखाई देता Ë | यहां तक केरल का प्रान 
है निश्चित रूप से इस का नामकरण केर नाम के एक जाट कुल पर हुआ है | केर पंजाब 


| के खेर जाट ही हैं और केर में ल प्रत्यय लगाने सें केरल बनता है। केर लोगों के साथ हीं 


साहित्य मे चोल तथा पांडिय लोगों का भी उल्लेख मिलता है और ये नाम भी जाट कुलों, 


| चाह्ल/चौन्त तथा पांडी के नामों के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हैं | चोल उत्तरी क्षेत्र के 


लोग घे और उन का राज्य गिलगित के पास होने की जानकारी प्राप्य है | चोल केरल 
तथा पांडिय पितू प्रधान समाज के लोग Š (न कि मातू प्रधान समाज के लोग) | ऐच. 


| ही. सांकलिया तथा टाल्मी तक ने भी दक्षिण भारत में एक पांडिसाण राज्य का तथा 


पंजाब मैं एक पांडोवी राज्य का उल्लेख किया Ë | चौथी शताब्दी ई. पू. में, पाणिनी की 


` “जनपद शब्दात्‌ Sr 5 पर टिप्पणी करते हुए कात्यायन एक वार्तिका, पांडोर 


इयान का उल्लेख करते हैं, जिस से हमें पाण्डय शब्द की प्राप्ति होती है और यह एक 
1. Ancient India & South Indian History & Culture, (1941) Poona, P. 53. 
2. JBORS Vel. XVIII (1932) Р. 87. 
З. "Aspects ol indian History & Archasecegy' Edt. S.P. Gupta. 
4, LA. Vol ХІН P. 331, 348. 
5, Paninís Astadhyayi. 7177188, 
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क्षत्रिय कुल का नाम है| कात्यायन इस के साथ चोड-चोल लोगों का भी उल्लेख करते 
Ë | अत: चौल, पाण्डय तथा केरल उत्तर भारत के क्षत्रिय कूल घे जिन्होंने सुदूर दक्षिण 
में भी अपने राज्य स्थापित किये और जिन के नाम उन्होंने अपने कुल तथा कबीलों के 
नाम पर रखे | 
ठी.आर.भण्डारकर तो 1918 से यह मान रहे हैं कि पाण्डय पंजाब का एक आर्य 
कुल है, जो दक्षिण की ओर गया | यह लोग मथुरा से दक्षिण की और बढ़े Fre 
अपने दक्षिणी राज्य की राजधानी का नाम भी मदुरा रखा | (मदुरा.....- ) और 
फिर श्रीलंका में भी एक नगर का नाम उन्होने मधुरा ही रखा।  कोसर लोग, जो पोधियाल 
की पहाड़ियों मै मौर्य सेनाओं का नेतृत्व कर रहे घे, कोसर कुल के ही लोग है | वे ऐसे 
महान योद्धाओं के रूप में विख्यात थे, जो सदा ही अपने वचन का पालन करते थे और 
उनको लेकर ही सह मुहावरा प्रचलित है - “कोसर वचन कभी न जाय | कोसर कुल 
के शिशु rat का प्रयोग वृक्षों पर प्रहार कर के सीखा करते थे | बाण /बान जो आज 
भी जाटों का एक विद्यमान कुल है, तुर्किस्तान तक में पाया जाता है। इस कुल के ही 
कुछ लोग दक्षिण की ओर गये तथा उन्होने कर्नाटक के क्षेत्र में अपने sine i 
किये | एक बानधिराज अथवा महाबलि बान राजा, अपना सम्बन्ध प्रख्यात पौराणिक 
नाम, बाली /बान-असुर से स्थापित करता था । O बान राज्य आंध्र प्रदेश के पश्‍चिम मे 
{тт षा | 
बान राजाओं के सम्बन्ध में और भी देखिये | एक बृहद बान अथवा महाबान 
जिसे तमिल में पेरूमबान कहा जाता था, की राजधानी वानपुरम अर्थात्‌ तिरू वल्लम 
में ची । * प्रख्यात चालुक्य तो निस्संदेह चुलिक/सोलगी कुल के हैं, जिन्हें आजकल 
सोलंकी/सोलगी कहा जाता है और यह कुल जाटों तथा राजपूतों में पाया जाता है। 
"महाभारत (6/9/62) में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जनपद कलकल का उल्लेख 
मिलता है, यह भी कलकिल जाट कुल ही है, पुराणों में इन्हे कलकिल यवन कह कर 
सम्बोधित किया गया ë | सौधोर शिलालेख में लोनिया कुल की एक महिला कृष्णा देवी 
का उल्लेख है, जिस का विवाह डाहल देश के कशपुर राजा देउक Э के साथ हुआ | जिस 
का सम्बन्ध कलेर कुल से था। * अब लुनिया, डाहल, कलेर तीनों ही आज भी विद्य- 
B. The Carmichael Lecturas; IHG. (IRIS) Vol. XV P. 466-7. 


7. “Kosar ol me Unfalling Worf. 
8. Б.К Ayanger, op. cit, Vol. И P. 721; Indian Culture Vol. 1 (1934-5) P. 97. 
9. JARAS (1230) P. 91. 

10. Ep. Ind. Vol. Ill P. 74; Vol. IV P. 221. 

T1. J. L H. Vol. XXIX (1951) P. 221. 

12. Ep Ind. HL P. 28 Mois. 

13. मन्ड राजा देउक,'देखक से समानता देखिये 

14. Epi Ind. Val. XXVII Р. 170. 
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मान जाट कुलों के नाम हैं, जैसे चोल, केर तथा पाण्ड्य आदि | पल्लव भी एक जाट 
ыр e जिन्होंने दक्षिण के एक प्रदेश को अपना नाम दिया, ये लोग भी पलवल जाट 
एक अन्य जाट कुल के अभिलेख भी दक्षिण भारत में प्राप्त हुए Ë | यह एक पंघाल 
कुल है जिस ने अपना नाम तमिलनाडू की तरह पंघालनाडू को दिया 119 इसी तरह 
कंगनाडु जाटों के कंग कुल द्वारा बसाया गया था | कंग राजाओं को संस्कृत रूप देते हुए 
गंग भी कहा गया | शिवमार को एक कोंगुणी राजा कहा गया है 116 तथा एक अन्य राजा 
मार सिंह की उपाधियां इस प्रकार दी गई है गंग-वज्ज, गंग चूडामणी तथा गुड़ीय गंग | 
जैसा कि सर्वविदित है कंग लोगों को पुराणों में कन्‌क कहा गया है तथा कांग प्रदेश 
दक्षिणी भारत का प्राचीनतम खण्ड था |!” यहां तक कि एक राष्ट्रीय मार्ग का नाम, 
कोग, इसी कुल के नाम पर था | हम यहां इस तथ्य पर कुछ विशद्‌ चर्चा करना चाहते 
हैं कि इन कुलों को कई बार गुट तथा गुटी कहा गया है जिस से इतिहासकार असमंजस 
में पड़ जाते हैं तथा इस शब्द की भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या होने लगती है | मार सिंह 
को गुट्टीय गंग भूप) कहा गया है जिस का अर्थ लिया गया है, ''मितभाषी या गुम 
गंग ।'' यह अर्थ पूर्ण रूप से अस्वीकार्य Ë | एक अन्य अनुवाद इससे कुछ बेहतर ё | 
Ёз, की उपलब्धियां, जो गुटी का गंग राजा है तीनों लोकों में प्रशंसा का विषय 
किन्तु इस का विशुद्ध एवं स्पष्ट अर्थ है ''गुटी लोगों के कंग (कुल का) राजा |" 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गुटी वही शब्द है जिसे चीनी यूची लिखते हैं और 
उस का उच्चारण गुटी अथवा जटी के रूप में होता है अर्थात्‌ जाट यूची में पहला शब्द 
'ग' अथवा 'ज' होना चाहिये। Š =, यह समीकरण पूर्ण रूप से शुद्ध एवं 
सुनिश्चित समझा जाना चाहिये | कार्ल ग्रेन का भी मत है कि यू.ची का अर्थ 
गोट/गुट/गाट ही Ë | ही. आर भण्डारकर शब्द 'गुटी' अथवा 'गोटी पुत्र' पर विचार 
करते हैं| उन का विचार है कि सम्भवत: यह शब्द संस्कृत के गुप्ती तथा कोट/कोटी एक 
मां का नाम होना चाहिये | एक अन्य विद्वान यह घोषणा करते हैं कि भारत में गुट तथा 
गोट की उपस्थिति मात्र काल्पनिक Ё | А 


लेकिन ये विद्वान इस तथ्य से अवगत नहीं है कि जाट अथवा गोट आज भी भारत 
में विद्यमान है और वे भी हिन्दुओं में ही | यद्यपि गोट अथवा गाट राजस्थान में आज भी 
विद्यमान एक जाट कुल है, हम ने दोनों शब्द रूप, जाट तथा गाट एक ही अर्थ देने वाले 

15. Ep. Ind. Vol. XXXI P. 23. 

18. -do- Vel V P. 154. 

17. -do- Vol. XXX P. pa. 

18. -do- Vol. ХХИ Р. 178-80. 

18. JBORS Vol. XVIII P. g. 

20. JAOS (1945) Vol. LXV P, 77. 


ма जाट -प्राचीन जालक 


पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिये हैं, अंतर केवल उच्चारण करते हुए 'ज' तथा 'ग' का 
Ë | भारतीय अभिलेखों में गोर, गोटी, गुट्रीया, गोटी -पुत्र से सम्बन्धित कई उल्लेख हैं 
और यहां उन की विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है | इस संदर्भ में एक अकेला 
वास्तविक तथ्य यही है कि हर कूल (या व्यक्ति) जिसे गुट अथवा गोट कहा गया है वह 
जाटों के आज भी विद्यमान कुलो का ही प्रतीक है तथा यह बात कोई आकस्मिक घटना 
भी नहीं है अपितु यह बिना कोई भूल किये सीधे इस ऐतिहासिक तथ्य की और संकेत 
करती है कि ये लोग जाटों के ही कुल थे और आज भी हैं। 

दक्षिण में कांची के कामाक्षी अम्माल मन्दिर में बहुत सी बौद्ध प्रतिमायें मिली 
है।” इनमें एक तो ” फुट ऊंची है। री. ए. गोपीनाथ राव का मत है कि कामाक्षी मच्दिर, 
प्राचीन बौद्ध देवी तारा का मन्दिर है। कवयित्री айат की एक कविता में लिखा है कि 
''मलईनाडू में हाथी हैं, चोल देश में खाद्य पदार्थ विपुलता से हैं, पांड्य देश में मोती हैं 
और तोन्डईनाडू में विद्वान тя 122 यह चारों देश, दक्षिण भारत में हैं और चार जाट 
कुलो के नाम पर हैं जिन्हें आजकल, मल्ली, चोहल, पांडी और धांडी कहा जाता है | अतः 
हम कह सकते हैं कि जाट कुल समस्त भारत में फैले थे और अन्ततः वे स्थानीय जनों में 
घुल मिल गये | उनके द्वारा इतिहास में छोड़े गये नाम ही, उनकी पहचान हैं| 


21. Ind. Antiquary Vol. XLIV (1915) p. 128-29 
22. JI H. Vol. ШИ (1975) p. 23 


9 
भारत में जाट कुल 


हम यहां पर भारत मै आज कल विद्यमान जाट कुलौं के नाम दे रहे हैं इन में से 
कुछ नामों के अन्त में 'आन्‌' प्रत्यय लगाया गया है | ऐसा पाणिनी के निम्न नियम के 


अनुसार हुआ है | 


“जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियात्‌-अन्‌' ' 
इस का अर्थ यह है कि 'अन्‌' प्रत्यय शब्द के पश्चात्‌ वंशज के रूप में आता Ë 


हैं जोकि देश तथा क्षत्रिय कुल दोनों का ही नाम Ё | यही स्थिति "er प्रत्यय को लेकर 
| भी है। 'या' प्रत्यय का 'आ' के साथ परिवर्तित हो सकता है। जैसे पुनिया,”पुनिआ, 


गुलिआ/गुलिया, तेवत्तिआ/तेवतिया, दहिआ/दहिया इत्यादि | दोनों रूप समान रूप 


मे शुद्ध हैं किन्तु यहां पर प्राय: द्वितीय रूप का ही प्रयोग किया गया है | इसी तरह 'न' 


और "т' प्रत्यय भी आपस में परिवर्तनीय हैं। भारतीय कृतियों में प्राय: 'क' प्रत्यय का 
प्रयोग भी कई बार किया गया है | अन्त में 'क' का प्रयोग एक सामान्य संस्कृत प्रत्यय 
के रूप मे किया जाता Ë | इसे जातीय नामों के साथ स्वेच्छा से जोड़ दिया जाता है या 
हटा लिया जाता है |2 उदाहरणस्वरूप मद्र (मद्रक), लिच्छवी (लिच्छविक], खोखर 
(घोखरक) मान (मानक) इत्यादि| इसलिये पौराणिक नामों के साथ तुलना करते हुए 
'क' प्रत्यय को छोड़ देना चाहिये | यह देख कर वास्तव में आश्चर्य होता है कि इन समस्त 
नामों को प्राचीन स्वरूप तथा गौरव सहित सुरक्षित रखा गया है| | 
कालकाचार्य की जैन परम्पराओ के अनुसार प्रथम शताब्दी ई-पू. में 95 अथवा 96 
कुल प्रमुख घे, 9 अब इन कूलों की संख्या 400 से अधिक है। व्यावहारिक रूप में उन सब 
का उल्लेख इब्बटसन तथा अन्य इतिहासकारों ने ^ Glossary of Tribes and Cas- 


tes in N.W. Frontier and the Punjab में मिलता है।* 


वी-एस- अग्रवाल के अनुसार, “यदि किसी जनपद में सत्तारूढ़ क्षत्रिय जाति के 


अतिरिक्त अन्य जातियां भी रहती हों तो भी राजनीतिक प्रभुसत्ता उस प्रमुख क्षत्रिय 


के हाथ में ही रहती थी जिसने इस जनपद की स्थापना की थी'' 1 अत: यदि किसी 
1, Ashtadhyayi, IV, 1, БВ. 
2. Justin, ep. cit, p. 351. 
3. JBORS, 1830, Vol. XVI, p. 233/34. 
4. Compiled by AC. Rose, 1970. Нова, or Fej ш a Jat Clan. 
5. Op. cit, р. 425, 
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का सुण्डाहिल (जोधपुर) का शिलालेख णल्यों (स्पालो) संधो तथा नहरो आदि का पता 
देता है 110 ऐसे कई विवरण सुरक्षित हैं जिन से पता चलता है कि <a qY, गोदलों, 
बलहारों तथा लोहरौ (मथुरा के लोहरिया जाट) ने कश्मीर के इतिहास में A महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा की | स्यालो तथा विरको के विषय में पंजाब तथा मधुरा क्षेत्रों से उन के 
राजाओं के अभिलेखो से पता चलता है | दक्षिणी महाराष्ट्र से उपलब्ध सिक्‍को से हम 
मानों का परिचय प्राप्त करते हैं, इसी तरह टांकों का पता हम उड़ीसा तथा बंगाल से 
प्राप्त सिक्कों से पाते Ë | इसी प्रकार जोहलो का परिचय उन के राजाओं तथा भारत 
कै उत्तर पश्चिमी राज्यों से उन के सिक्कों से प्राप्त करते हैं। कटारिया, पीरू तथा घन्गस 
का पता उन के राजाओं के माध्यम से, कुश्वानों का उन के साम्राज्य तथा महाराजा 
कनिष्क से, सहरवातों का उन के 400 वर्ष के पश्चिमी क्षत्रपों के रुप में शासन काल से, 
और कई अन्य कुल अपने गणराज्यो के माध्यम से जाने जाते Š | काको, खरपरों, 
सनकनिकों का परिचय हमें समुद्र गुप्त धारण के इलाहाबाद स्तम्भ लेख से मिलता है। 
बया ये वही नहीं हैं जो काकरान काक खरप तथा सलकलान Ë ? 

ही.आर. भण्डारकर बतिहागढ़ अभिलेख (ज़िला दमोह म.प्र.) में अंकित खरपर 
नाम के एक कबीले का उल्लेख करते Ë 11 उदयगिरि (भीलसा के समीप एक गुफा 
अभिलेख 402 ई.) सनकानिक कुल के एक राजा का उल्लेख करता है और सलकलान 
जाट तो आज भी विद्यमान है | जहां केवल 'क' को 'न' में बदला गया है, उष्म वर्णों का 
प्रयोग तो उन की विशेष रुचि रही है | बुद्ध प्रकाश The age of Mrichhakatika Я 
इस नाट्य कृति के अंक. 6 में प्रयुक्त शब्द 'खेरखान' पर विचार करते हुए लिखते हैं, 
उस (अंगरक्षक) ने विदेशी कबीलों के नामों को एक लम्बी सूची दी जिसमें कई विलक्षण 
एवं अविख्यात नाम भी हैं और जिन के खोतो का पता नहीं Ë | इनमें एक नाम खेरखान 
भी है। 

बुद्ध प्रकाश एक प्रबुद्ध इतिहासकार है जो अपने विषय का सम्पूर्णता एवं पूर्ण 
गहराई से अध्ययन करते Ë | यदि उन्होंने जिला होशियारपुर (पंजाब) तधा सहारनपुर 
(उत्तर प्रदेश) के जाट कबीलों के नामों का अध्ययन किया होता तो वह कदापि इतने 
विवश अनुभव न करते | (बुद्ध प्रकाश यहीं रह कर अपना लेखन कार्य करते रहे थे) खेर 
एक जाट कबीले का नाम Ë | इस कुल के लोगों को खेर भी कहा जाता है और खान तो 
मध्य एशिया की एक विख्यात उपाधि है ही जो एक राजा को प्रदान की जाती है, जैसे 
प्राचीन खाकान तथा मध्य युगीन खान | इस पूर्ण सूची में जिन नामो को दिया गया है 


10. El Val. IX, p. 74 ff. 
11. IHG, Vol, L p. 258. 
12. SHBG, p. 405, H. 
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उन में बस, arf, ब्रदोबिलय, же, कन्नपवरण, द्रविड, चीना, चोल, बब्बर, 
खेरुखान आदि शामिल Ë | 

इसमें खस हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले पूर्णतया परिचित लोग हैं, खत्ती क्षत्रिय 
हैं, जो एक जाट कुल है | खदोबिलय में यदि मूल शब्द में 'ब' के स्थान पर 'क' हो तों 
यह खटकल कुल हो सकता है, शेष तीनों नाम दक्षिण भारत में पाये जाने वाले विख्यात 
नाम हैं| चीना, छीना जाटों के लिये, चोल, चाहल जाटों के लिये हो सकते Ë | (चोल 
मध्य एशिया में भी थे और चोल दक्षिण भारतीय भी है) बब्बर भी एक जाट कुल का 
नाम है और खेरखान के बारे में तो ऊपर चर्चा हो ही चुकी है | 


यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को मलेच्छ भी कहा गया ë | इन लोगों की 
पहचान के लिये यह शब्द एक सहज कसौटी Ë | यदि इन लोगों को मलेच्छ, शूद्र अधवा 
वृषल, असुर कहा गया है तो यह बात घूर्ण रूप से निश्चित है कि उपरोक्त नाम विदेशी 
हे और अधिक सम्भावना यह है कि ये लोग मध्य एशिया के जार हैं | इन लोगों के लिये 
ऐसे शब्दों का प्रयोग (शूद्र, असुर) उस उदण्डता पूर्ण दृष्टिकोण का सीधा परिणाम ë 
जिस की ओर पर्जीतिर (Pargitar) ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि सभी पंजाबियों 
को मलेच्छ अधवा शूद्र कह दिया गया | इतिहासकार हैक्टे यस (Hecataeus) भी 
सिथियाई राष्ट्र के उन लोगों का उल्लेख करता है जिन्हें मेलन्चेलनी (Melanchhaeni) 
कहा जाता धा सम्भवत इसलिये कि ये लोग काले कपड़े पहनते घे | Ert (Pliny) अपनी 
कृति ज्योग्राफी (Geography) में भी इन लोगों का उल्लेख करता है | इतिहासकार 
टालेमी (Ptolemy) उन्हें बोल्गा के पास स्थित बताता है।'* “भगवद पुराण” स्पष्ट रूप 
से सात्वाहन वंश के प्रथम राजा सिमुक को ''वृघालोबली'' कहता है। पातंजलि ने 
तो सदा ही वृषल शब्द का प्रयोग ब्राहमण विरोधी अर्थ दे कर किया है j^ 

अब पहचान सिद्ध करने के लिये कुछ और प्रयास | 

समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्थित स्तम्भ आलेख मालवो, आर्जुनायनों, सौधेयों, 
मदो, आभी रों, प्रार्जूनौ, सनकनिकों, कार्को तथा खरपरिकों का उल्लेख करता Ë | हम 
इन में सभी अन्य कुलों की विशद चर्चा कर चुके हैं, अब हम केवल प्रार्जूण की चर्चा तक 
ही सीमित रहेंगे | क्या यह एक नाम है? हम जानते हैं कि आर्जुनायनों का पृथक्‌ रूप में 
वर्णन हुआ है और यह शब्द प्रार्जूण है + कि पराअर्जुन; यह उस तरह भी नहीं जैसे कि 
कम्बोज तथा परा कम्बोज, तंगण और परातंगण है| ° कहने का तात्पर्य इतना ही है 


13. Pny, op. cit, VI, 5. 

14. Quoted by Rowlinson, in his Haredatus, Val. IL p. 78. 
15. Patamal Kalna Bharat (n Hindi), р. 85. 

16. MBT, Wl, B, 64—65. 
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कि यह शब्द एक ही कुल के समीपी या दूरस्थ वर्ग का द्योतक नहीं है | हमारा मत यह Ë 
कि यह शब्द एक नहीं बल्कि दो कुलो का उल्लेख करता Ë | प्रार (वर्तमान ब्रार/बरार) 
तथा जून (वर्तमान जूण कुल) अत: धारण कूल के उस जार सम्राट्‌ का यह स्तम्भ अभिलेख 
अन्य जाट कुलों के नाम का ही उल्लेख लिये Ë |!” 

1. मालच = मल्ल/मल्ली (यूनानियों के मल्लोई) 

2. आर्जुनायन = अर्जुन/अर्शुन 

3. यौधेय = जोहिया (ईरान के यौतिया) , जोधा 

4. मद्र = मद/मदान/मधान 0 

5. अभीर 5 अबर 

6. भार = ब्रार (अर्थ शास्र का प्राक्षूणक) 

7. जून =जूण 

8. संनकानिक 5सलकला (न) 

9. काक = काक/खाक 

10. खरपरिक 5खरप,/खरब 

तथा हमारे मतानुसार कुछ की पहचान वर्तमान खर कबीले के साथ स्थापित हो 
सकती है, क्योंकि कुरू दरिया को कुर कहा जाता है तथा ईरानी नगर कुरक धा (कुर्कदा) 
के समानांतर नाम के दो नगर खरखोदा ज़िला रोहतक तथा ज़िला मेरठ में आज भी 
विद्यमान हैं | 

मध्य भारत का डाहल राज्य डाहल जाटों का था| यह नाम जर्मनी के डहल (मनन) 
के रूप में पाया जाता Ë | 'महाभारत' में हम देखते हैं कि विदर्भों का उत्तर के लोगों के 
साथ, जिन्हें ऋषिक काक तंगण उत्तरा आदि कहा गया है, के साथ उल्लेख आता है| 9 
अब नागपुर क्षेत्र के 'विदर्भ' लोग उत्तर में क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में वे विदर्भ 
हैं ? यह सम्भव हो सकता Ë कि वे जाटों का एक कुल भिण्डर हो तथा उन का नाम 
बिदर,/बिन्दरी से संस्कृतिकरण द्वारा विदर (w) हो गया हो? यह सम्भव हो सकता है 
क्योंकि समस्त अन्य नाम, जाट कुलों के हैं | मानी ऋषिक=आर्सिक= असिक= 
असियाक,काकर्काक, तंगणा>तंगन तथा उत्तराच्उतार | अब हम कुल नामों की 
तालिका प्रस्तुत करते हैं . 


17. СМ, Val. IL Мо, 1. 
1B. JFASB, 1825, p. 205. 
19. WAT, VI, 9, 84—85. 


मारत में जाट कून 


A 

1. अबरा 

2. ऐलावत 

3. अन्दार 

4. आन्तल 

5. amd 

в. अरब /अर्व 

7. असिआक татат 
8. अटवाल 

9. अत्री 


10. औलख 

11. असरा 

छ 

12. बब्बर 

13. बगदावत 
14. बजाइ 

15. बाजवा 

16. बल /बाल 
17. बाल्लान 

18. बलहारा 

19. बाण 

20. बैन्स /बेन्स 
21. बस्सी/वशी 
22. बाठ 

23. बैलारी 

24. बेन्हवाल,“बेनीवाल 
25. भम्बू 

26. чү "е 
27. भिन्डरः 


28. भर्‌री 

29. छोपाराय 
30. भुल्लर 

31. बरिंग 

32 बिसला 

зз. बार (वरार) 
34. बुधवार 

35. बूरा 

C 

36, चहल 

37. चटूठा 

38. चौहान,/चवान 
39. चेबुक 

40. चीमा 

41. छिल्लर 

42, छिकारा 

43, छोंकर 

44. छीना 

45. चिमनी 

D 

46. इबास ГЕТЕ 
47. डागरे/ड़ागुर 
48. दहिया 

49. दहिमा 

50. दलाल 

51. इल /ढल 
52. दौल्ता 

53. डांगी 


54. दराल 
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55. दशवाल 
58. देओल /देवल 
57. धामा /धामी 
58. ИП 
59. ढाका 
БО, धन्खड 
61. ढांच 
62. ढान्डा 
63. धनोया 
64. धारण 
65. faeit 
66. बिन्डसा 
67. ढिन्डवाल 
68. ढौन्चक 
69. धूल 
70, दोहन 
71. दोसांझ 
E,F,G 
72. गाल्लान 
73. गठवाल 
74. गोर,/गौरी 
75. गौराया 
76. गजवा 
77. गजबा 
та. षन्गस/खन्गस 
79. घृमन 
80. गिल 
81. TaT 
82. गोदारा 


जाट = प्राचीने 'शाखक 


83. ग्रैवाल 
ва. गुलिया 
85. गृहिल /गेहलावत 
Вб. गूमड,/गूमर 

87. गुरलावत 

88. गोन्दल 

вә. गुस्सर 

H - 
90. ETA ETAT 

91. हंस 

92. हेर 

93. हुडा 

94, हैन्गा 

ы) 

95. जाखड़ 

96. जागलेन 

өт. जल्लौटा 

эв. जन्जुआ 

99. जोहल 

100, जनत्रार 

101. जटासरा 

102. जटराना 

103. झजरिया 

104. जोहिया 

105. जूण 

K 

106. कादुयान,“कादुदान 
107. काजला 

108, काक 


भारत में जाट कल 


109, काकर/काकरान 
110, कठिया 
111. कल्लान 
112. काइलों 
113. कलकिल 
114. कांग 

115. कटारिया 
116. ЕТ 
117. खर 

118. खेर /खेरे 
118, खरप/खरब 
120. खत्री 

121. खटकल 
122, खोखर 

123. कलेर 

124. ТЕТЕ 
125. कुलार 


126. фе. 


127. कुन्टेल/कुन्तल 
L 


128. नल्ली/लल्ल 
129. लखनपान्न 
130. लाम्बा 

131. लाठर 

132, लठवाल 
133. लोचब 

134. लोहान 

135. लोहरिया 


M 
136. माछर/माठर 
137. मदेरना 
138. मधान 
139. साहिल 
140. मलिक 
141. सल्ली, मल्ल 
142. मान 
143. मान्गर 
144. मन्ड 
145. मन्डेर 

146. मावला 

147, महला /महल्लावत्त 
148. मिन्हास 

149. मिर्धा 

150. मिठा 

151. मोखर,/मौखल 

152. मौर/मौड़ 

153. J€ 

N 

154. नाहल 

155. TAAT 

156. नान्दल,”नान्दर 

157. नैन/नयन 

158. नैपाल 


159. नरवाल 

160. नौबर/नौबार 
161. नासिर 

162. नहरा,/नारा 
163. निज्जर 
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164. नूनिया,"नून 
о 
165. ТЕТЯ 
166. ओझलान 
167. ओजला 
168. ओड्रान/ओढ़ान 
P 
169. TEA 
169.А. पत्तर 
170. TAAA 
171. पन्गाल 
172. पनेसर 
173, पताइच 
174. पन्नू 
175. पन्याग 
178. परिहार 
177. Чат 
178. पवार 
179. परसवाल 
180. फोर,"पोर 
181. फार्वे/पारवे 
182. फोगाट 
183. फुल्का 
184. पीरू 
185. पोटलया 
186. पूनिया /पौनिया 
Q, R 
187, राय 
188, राणा 


जाट-प्राचीन शासक 


189. WAT 
190. राठी 

191. ЙЯ 
192. राठौर 

193. रणघावा 

194. राणडिया 

195. रावत 

196. रेदू 

197. रिआर,//रियाड़ 
198. रोज 

199. छहिल /रोहेला 


Ss 
200. सहोता 


201. सहरौत,/सहरावत 
202. सालार 
203. सलकलान 
204. शमिल 
205. समरा 
206. संघा 
207. 97 
208. सागवान 
209. सिनसिनवार 
210. सन्धू /सिन्धू 
211. सपरा 
212. सारण 
213. सरोहा/सरोही 
214. सरान्ह /सरान्ध 
215. सासी 
216. Wut _ 
217. सिवाच | 


L] 


22, , 
| किया गया है |“ 'क' प्रत्यय को '' сер, 


भारत में जाट कल 
- 
is мы 229. सुहाग 238. ठाकरान 
а E 230. स्याल 239. रिवाना 
. E. T 240. तूर /तुराण 
ET 231. तक्खर 241. तुसार/तुसीर 
ahs | 232. ताहलान 242. तोमर 
_ 233 रांक,/टाक u 
E АЫ 233.4. तोखर : 243. उदार 
E Чы 234. तन्वार 244. Чч 
; “सगरवार 235. लातरान/ततार 245. विर्क/बृक 
227. सोहल 236. ठिन्ड 246. वराईच,/भराइच 
228. सोल्गी,/सोलंकी 237. तैवरिया/तेवारिया 247. वारघान | 
इन कुलों का इतिहास 
ऐलावत्त 


वे जम्बूद्वीप के гата ययाति ऐल के वंशज हैं। रामायण में que ऐल 
1 ल के नाम 

का उल्लेख है जोकि एक शासक का पुत्र था जो मध्य एशिया में बाहली (aa) से मध्य 
भारत मे प्रजन कर अपनी पत्नी उर्वशी के साथ आया था तया नन्दन नाम के एक स्थान 
पर निवास करने लगा था | ए.स्टीन (A, Stein) "T इस क्षेत्र को पंजाब में दरिया-जेहलम 
के किनारे साल्ट tor में चिन्हित किया b | वराहमिहिर ऐलावतों का वर्णन तक्षशिला 
पुष्कलवति पौर्वो (पोर जाटों) तथा पिंगलकों (पष जाटों). के साथ करता है 121 

ऐहलावत आजकल Ure तथा हरियाणा के premi क्षेत्रों में तथा यू.पी. में हैं | 

इन का वर्णन महाभारत के सभा पर्व तथा — पुराण, वायु पुराण 

गया Ë | इन का वर्णन समुद्र गुप्त के इलाहाबाद स्तम्म आलेख में i के कल 
में बदल कर हमें असली नाम : 
होता है। ये केवल पंजाब में ही मिलते हैं तथा गुरू नानक देव नीकेअनुयायीहै। ` 


ёа 
मार्कण्डेय पुराण में इन का उल्लेख लम्पाकों के साथ 
E аш Ер ल! किया गधा ё [23 इस नाम 
: TE Rt аан में उन्हें des qur गया है [24 अना 
- Tuer में अब भी 
20. Remwyana, Vill, Bü, 21 in, 234. ет 
21. Brihat Samhita, IV, 26-27 ; quoted in SIH&C, pp. 29-30. 


22, Sabha Parva 31715 ; Va 

' i Vayu Puana, 1457126 ; Магкалае 
23. op. eit. 57/39. Men 
24. MBT, Bhisma parva, 10/87. 
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औलख "À 
महाभारत में उन का उल्लेख उलूक के रूप में किया गया है |<” व्याकरण के 
नियमों के अनुसार औल क नाम उलूक से निकाला गया Ë जो इस नाम का एक देश 
है 26 जायद ईरानी че, भारतीय उर्ग उन का देश qr | औलख आजकल पंजाब तया 


पश्चिमी य.पी. क्षत्री में पाये जाते हैं। 
ka ab बब्बर 


इन का संस्कृत कृत नाम बर्बर Ë | अर्थशाख में सौतणी नदी का उल्लेख है जोकि 


बर्बर कुल के पास धी | 27 
बर्बर कूले समूदैकदेशे श्रीघण्टो नाम Wa: 
जैसा कि नाम से ज्ञात होता है वे सागर (केस्पिसन? अर्ल?) के समीप थे | यूना नियों 
मै यह देश बर्बिके (Barbika) के नाम से जाना जाता धा | 
"AR 


कन्निघम द्वारा सिंध ñ भम्बूर नाम के नगर का उल्लेख किया गया है जोकि दशम 
शताब्दी मै भम्बू राज नाम के राजा की राजधानी थी। 
КЫМ! देश से संलग्न, बलहारा 
गोत्र का भी अत्यधिक वर्णन मिलता है | जुर्ज (गुजर) i 

नाम आए देश पश्चिमी सागर के किनारे पर, सुन्दर Pirat की जाति की स्थिति के 
सम्बन्ध मै वर्णित है 129 अबूजैद (916 ई.) तथा अल मसूबी (943) नाम को मुस्लिम 
इतिहासकार दो साम्राज्यों के विषय में बताते हैं| जिन के नाम जुज़ तथा बलहारा थे | 
जुज्ज को सही रूप से गुजर राज्य से सम्बन्ध किया गया है | किन्तु बलहारों का чта 
से कोई साम्य नहीं बैठता [20 राष्ट्रकूट एक पृषक्‌ कुल (पराचीन राष्ट्रिक वर्तमान राठी) 
है जबकिबल्लभीपुर केशासक बल जाट पे जिन्हीने धरण (गुप्त) साम्राज्य के छिन्न-भिन्न 
हो जाने के पश्चात्‌ एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण किया | कर्नल टॉड शत्रुजंय उद्धृत 
करता है जिस में लेखक धनेश्वर सूरी जोकि सिलादित्म सप्तम का गुर था ने लिखा, 
“बल लोग बल्लभी से अन्य देशों मे स्थापित हो गये 17" हमारे पास बलहारा नाम है 
तथा यह «Фат है कि उन्होने कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में बही महत्वपूर्ण 
राजनीतिक/तैनिक भूमिका अदा की है। महाभारत में बाहलीको के साथ बल्लभीकानो 


का भी उल्लेख किया गया है | जिस में उन का निवास स्थान उत्तर में बतलासा गया 
a2 

ч 25. ibid, Sabha Parva, 27/58 and 27/11. 

zB. Y.P. Basti, СКІ, p. 481. 

27. Arthashasira, рі. p. 170 (Ganapathi Shasini adition]. 

2B. Ancient Geography of India, p. 248. 

29. JAAS, 1904, p. 183. 

30. ibid. А. Hoemlae, p. 641, 

31. op. ch, Vol. 1, p. 253. 

az, МВТ, l|, 47/18. 


"7 
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कल्हण की राजतरंगिनी से हमें कश्मीर मे तेजस बलहारा के सपुत्र राजवदाल 
बलहारा के विषय में ज्ञान होता है 19% स्टीन के अनुसार बलहारा स्पष्टतय/एक 
पारिवारिक अथवा गोज नाम है| यह जय सिंह का काल 1128—1149. था तथा कल्हण 
सामग्रिक घटनाओं का द्रष्टा था क्योंकि उस ने राजतरंगिनी 1149 ई. में लिखी | 

राजवदान बलहारा एवेशक तथा अन्य जिलों का गवर्नर था | षड्यन्त्र तथा विरोधी 
षड्यन्त्र हो रहे थे, नैतिक तथा सैनिक चरित्रों का पतन हो चुका था किन्तु बलहारा के 
सम्बन्ध में स्वयं कल्हण का कथन है 1134 | 

''बलहारा के पास संकल्प की तथा चरित्र की प्रकृति प्रदत्त परिपक्वता धी जोकि 
आजकल वीर पुरूषो में भी असामान्य है। इसलिये उस ने घन्यू के साथ कपटपूर्ण व्यवहार 
नहीं किया जोकि उस के सम्मुख बेमुशैबती से आया था न ही भोज के साध उस ने ऐसा 
किया जोकि वह लोभ के वशीभूत हो कर ऐसा कर सकता था।'' इलियट तथा डावसन 
द्वारा लिखित भारत का इतिहास बलहारों के कारनामों से अरा पड़ा है जिस के राजा 
को भारत का एक छत्र शासक कहा गया है |" 


बैंस 


हेयोर्नल तथा कन्निधम के अनुसार हर्षवर्धन इस गोत्र से सम्बन्धित घा | उस का 
सम्बन्ध श्रीमाहलपुर से था जोकि होशियारपुर तधा जालन्धर जिलों की सीमाओं पर 
एक गांव था जिसे आजकल माहलपुर कहा जाता Ë | आज भी बैंस जाट यहां रहते हैं 
(खटकलो तथा हर्ष पर अध्याय देखें) | 


बेन्हबाल/वैनीबाल 


इन का उल्लेख प्लिनी द्वारा ब्रीसई के साथ बेनई के रूप में किया गया है 26 ये 

वर्तमान बेनवाल तथा वरेश जार है ये अत्यन्त प्राचीन लोग भी हैं, क्योंकि मध्य एशिया 
में इन्हे वेन अथवा बेन कहा जाता Ë | वाल एक प्रत्यय है जोकि नाम के साथ लगाया 
गया ё | क्योंकि उन का उल्लेख बहुधा मध्य एशिया के पुरातन इतिहास में आया है 
इसलिये किसी परिचय की आवश्यकता नहीं Ë | किन्तु हम इस अवसर पर प्रयोग 
हरियाणा में प्रचलित एक कथा का वर्णन करके करेंगे | शेरणाह सूरी मार्ग कोई 16 
किलोमीटर दूर सोनीपत के समीप गन्नोर की दिशा में एक स्थान है जिस का नाम मीना 
माजरा Ë | इस में प्राचीन खण्डहर हैं जिन मे बहू मंजिले भवन भी हैं जोकि अब पूर्णतया 

33. ор, ch., Vill, 2805/2696. 

34. ibd, p. 2883. 

35. МОН, Wel. L 

38. op. ci, Vol. VI, 11, 
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भूमि के तल के नीचे Ë | लम्बे समय से निकरस्प ग्रामों के लोग इन खण्डहरों से पक्की 
ईटों को उठा रहै हैं | ये इटे 8इंच चौड़ी, 2 इंच मोरी तथा 16 इंच लम्बी हैं | ग्रामीण लोग 
रस्सौ की सहायता से 30 फुर तक नीचे जाते Ë तथा दीवारों से ईटें उखाइने के पश्चात्‌ 


उन्हे अपने निर्माण कार्यों में प्रयोग करते हैं ।कई लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते है 
जब ऊपर के तल से मिट्टी गिरती ё 1 उस स्थान के समीप कुछ प्राचीन मंदिर है तथा 
बड़ा ताल है, जोकि हज़ारों एकड़ भूमि को थेरे हुए है | देवी तथा देवताओं की पुरानी 
प्रतिमाएँ वहां से प्राप्त हुई Ë | इस प्राचीन नगर के विषय में प्रचलित दन्त कथा यह š 
कि यह एक समय राजा चकवांबेन की राजधानी पी | उस की एक संत से तकरार हो 
गई क्योंकि अवरोक्त ने उस की शर्तें मानने से इन्कार कर दिया था | उसे चकवाबेन 
साम्राज्य की सीमा से दूर चले जाने का आदेश दिया गया | ऐसा प्रसिद्ध है कि अनैक वर्षो 
के पश्चात्‌ संत राजधानी को वापिस आया तथा वर्णन किया कि वह उत्तर दक्षिण पूर्व 
तचा पश्चिम में सागर तथा पर्वतों की सीमाओं तक हो आया है तथा प्रत्येक स्थान पर 
उसे लोगों ने बताया कि यह चकवाबेन के साम्राज्य का भाग है | इसलिये वह उस के 
साम्राज्य की सीमाओं से बाहर जाने में असमर्थ है | 
इस सब से यह विदित होता है कि यह स्थान एक प्राचीन त्यांन Ë तथा इस का 
प्रयोग यदि राजधानी के रूप में नहीं, तो कम से कम यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र अवश्य 
होगा | इस चकवाबेन के विषय में इतिहास को कोई ज्ञान नहीं तथापि हसून-त्सांग एक 
ऐसे स्तूप का उल्लेख करता है जोकि केसरिया के समीप राजा बेन चक्रवर्ती के स्मारक 
रूप में जाना जाता है तथा चक्रवर्ती राजा का स्मारक Ë [27 कार्लेयल विराट (जयपुर) 
3 pu प्रकार की स्थानीय परम्परा का उल्लेख करता है वहीं भी नाम चक्रवर्ती बेन ही 
ë [7^ क्या बिहार के स्तूप निर्माता चक्रवर्ती बेन तथा उपर्युक्त आख्यानो के चकवाबेन 
में कोई सम्बन्ध है ? केवल खुदाई से यह बात ज्ञात हो सकती है कि क्या चकबावेन 
भारतीय इतिहास का कोई महत्वपूर्ण राजा qr | कन्निघम इसी प्रकार के चक्रवर्ती बेन 
के आख्यानों का वर्णन बिहार, अवध तथा रूहेलखण्ड में भी करता है 139 कार्लेयल 
(Carllayle) के अनुसार वह एक भारतीय शक राजा धा [10 वह सही है। राजा का सम्बन्ध 


बेनवाल कुल से чт! 
बोध|बोधा/बुधवार 
ये बेबीलोन के शिलालेखो के बुदाई, हेरोडोटस के बुदाई ईरानियों के पुतिया तथा 
धर्म ग्रन्थों gatti! 


AT. V.A. Smith, JAAS, 1802, p. 271. 
35. AS! Val. VL p. B4. 


38. ор. cit. 
40. op. cit, p. B5. .— 
41. Genesis, X, 38. 
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इन का उल्लेख वायु पुराण, ब्राहमण पुराण तथा पातंजलि द्वारा किया गया 42 


हक सातवीं/आठवीं शती के वे सिंध/बलोचिस्तान के बोधी हैं | वर्तमान बुधवार जाट उन 


x अतिनिधित्व करते Ë | सभापर्व*3 तथा भीष्म पर्व में भी इन का उल्लेख किया गया 
Z 


बरिंग 


यह यूरोप के वरिंग हैं तथा कश्मीर में इन के नाम पर एक ज़िला (बरिंग के रूप 
में) है। 


चहल 
चौथी शताब्दी ई. म॑ एवेत हूणों का एक भाग, चहल (यूरोपीय इतिहासकारों के 


$ चोल) केस्पियन सागर के पूर्व में निवास करते W | यह वह काल था जब गजनी के क्षेत्र 
_ में जीवल/जोहल जुबलिस्तान पर आधिपत्य orari हुए थे | 438/439 ई. में ईरानी 


सम्राट्‌ यज्दगिर्द द्वितीय ने गुरर्गन के उत्तर में चहलों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा | 
दहिस्तान के घास के मैदानों मे प्रजुदिगिर्द गुरर्गन के स्थान पर जाटों द्वारा 420 ई. में 


_ अपने ही सैनिक शिविर जोकि वास्तव मे गुर्गन उस समय था, में मारा गया 1°8 चाइल 


. भारत में अवश्य ही पांचवीं शताब्दी में आए होगे | इनको चहल तथा चहर दोनों रूप में 
लिखा जाता है। 


चौहान/चबान 
इन का इतिहास जगत्‌ प्रसिद्ध है इसलिये यहां पर इस की पुनरावृत्ति की 


- आवश्यकता नहीं है | वायु पुराण में 'चाहुक' नाम कै लोगों का वर्णन Ë | पाणिनी के 

नियम के अनुसार 'क' प्रत्यय हटाने से तथा 'अन' लगाने से जौ नाम हमें प्राप्त होता 
| है वह है चाहुआन जोकि सही मूल शब्द है | संस्कृत कृत नाम चाहमान अग्नि यज्ञ के समय 
` दिया गया होगा । डी.सी. सिरकार पौराणिक प्रमाण उद्धृत करते हुए कहता है: 57 


аерата चाहुकाश्चैत ऊर्णा тетя च | 
एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यांन्‌ देशान्‌ निबोधत || 


. Mahabhashyn, 47117. 
. Sabha Parva, XH, 590. 
, Bhisma Parva, IX, 347. 


p m, W, 183 nate. 
Бей Erashahr by J. Harquart, p. 56. 


Studies im Geography of Ancient and Madiseva! India, 1963. 
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अर्थात्‌ कलूतों, चाहूकों, ऊर्णो तथा दर्विसो के देश में उत्तर से तात्पर्य है पूर्वीय | 


देश | क्यों ? क्योंकि वे स्वयं सुदूर उत्तर पश्चिम में पे तथा उन के देश Š भारत का उत्तर, 
उन का पूर्व बन जाता है | चाहुक तो चौहान ही हैं | यह केवल इस बात पर निर्भर करता 
Ë कि किस प्रत्यय को अधिमान दिया जाता है | यदि 'क' तो गोत्र नाम चाहुक हुआ, 
नहीं तो प्रत्यय 'अन' लगा कर सही नाम चाहुआन बनता है यानि वर्तमान चौहान | 


घोलपुर पर शासन कर रहे चाहुवानों की 842 तिथि की प्रशस्ति के अनुसार"? 


“चाहवानवर भूपति चाह्वंशा' अर्थात्‌ विख्यात अधिपति चाहुवान की श्रेष्ठ _ 


जाति Š वाई.बी.चवान (चौहान उच्चारित) भारत के पूर्व रक्षा मंत्री इसी कुल से 


घे। 
छीना/चीना 

इससे पूर्व उन का उल्लेख किया जा चूका Ë | हसून -त्सांग चीन भुक्ति नाम के 
एक राज्य का, जो पूर्वी पंजाब में था, उल्लेख करता है |50 छीना आजकल जालन्धर 
के समीप मिलते हैं तथा यही यह स्थान है जहां पर कुशाण शासकों द्वारा चीनी लोग बंदी 
रखे गये थे। मार्कण्डेय पुराण” तथा महाभारत?” उन्हे कम्बोजो का समकालीन बताते 
हैं| महावस्तु उनकी सभा का उल्लेख करता है, जिस के निर्णय सर्वोपरि घे। भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के एच-एस. छीना जोकि 1978 में पंजाब के मुख्य सचिव थे, इसी कुल 
के वंशज हैं। 

डागर/डागुर/डागोर 

पल्लिनी सर्वप्रथम “'टेगोर'' के रूप में इस जाट गोत्र का मध्य एशिया मे उल्लेख 
करता है जो दूसरी शताब्दी d.n. यू.ची- झुंडों के साथ पचिम की ओर गये। म. हेल्फन 
उन का तदातम्य असी तया तोक्खरों के साथ बैठाता है 09^ एस-पी- टाल्सटोय तुर्की 
कबीले इकर का तदातम्य तोक्खरों के साथ बैठाता है | डिगोर का उल्लेख उन चार 
कबीलों में से एक के रूप में किया गया है जो कि ओसेटो (भारतीय रचनाओं के वसाती) 
के घे वे अपने देश का नाम उरूब नदी के समीप, डिगुर अथवा डिगोर जो नाम खोरेन 
के Geography of Moses के अस- डिगोर है, मानते थे | ये डिगोर डागर जाटों के 
पूर्वज थे | पी-सी. बागची का यह विश्वास है कि डोगर तथा реа एक ही थे 1°? 


ओरच्छा टीकमगढ़ के शासक परिवार को डिगोर के नाम से पुकारा जाता था | 
AB. El, V, No. 12, JGOS, XI, 38. 
49. JARAS, 19905, p. 21. 


50. A. Cunningham,op. ci, p. 230. 

51. Сћаріаг 57, магы 38. 

82. MET, Bhisma IX. 

53, Vol. 1, p. 171. 

54. JOAS, Vol LXV, 1945, p. 78. 

85. mwan Hispory Congress, 1943, p. 38. 
58. EI, XXX, part Ml, p. 89. 


आरत में जाट कूल жі 
दहिया 


जाटों का यह एक मुख्य गोज है तथा इस की भाचीनता कम से कम छब्बीस शताब्दी 
£. पूर्व तक जाती है | मूलत: वे केस्पियन के तट के निवासी थे तथा बाद में उत्तरी 
ईरान तथा वक्षु घाटी तक फैल गये Š | बलख चीनी नाम दहिया उन के नाम पर रखा 
गया था तथा बहुत पहले समय से ही वहां स्थापित हो गये Š | दूसरी शताब्दी ई. पूर्व 
अन्य जाट गोज जिन्है यू.ची (उच्चारण जटी) कहा जाता था जब हूणो के दबाव के कारण 
उन के पास आये तो व्यावहारिक रूप से उन का स्वागत किया गया | 


कानूनगो के अनुसार, दही भारतीय जारो के पूर्वज माने जाते Ë 97 किन्तु नहीं 
क्योंकि दहिया जाटों का एक गोत्र Ë | विल्सन के अनुसार विष्णु पुराण मे दहे ही शको 
के दही थे | वे वही दही हैं जो कंगों तथा अन्य जाट गोत्रो के साथ ang दरिया के उत्तर 
में अपने नेता सपितामा (Spitama) के नेतृत्व में सिकन्दर महान से लड़े | यूनानी सेना 
के एक सम्पूर्ण डिवीज़न को समरकंद में जेयेफशान की घारी में गाजर मूली की तरह 
काट दिया था | जब सिकन्दर 'मकदूनिया की प्रथम तबाही'' का अ्तिज्ञोध लेने के 
लिये वहीं पहुंचा, उसे केवल इफनाने के लिये अपने मृतक सैनिकों के शव ही मिले | 
उसे वापस मुड़ना पड़ा तथा अपना पड़ाव जरीअस्पा के स्थान पर डालना पड़ा | किन्तु 
वीर जाटों ने सपितामा के नेतृत्व में उस के मुख्य पड़ाव पर ही आक्रमण कर दिया | 
सिकन्दर उन्हे पराजित करने में असफल रहा, इसलिये वह विश्व विजेता, खियों तथा 
अन्य शान्तिमय जनों पर अत्याचार करने लगा | यह अत्यन्त अनुचित wr | घोर निराशा 
में लोगों ने स्वयं सपितामा का सिर कलम कर दिया तथा उसे सिकन्दर के समक्ष प्रस्तुत 
किया | तब जाकर उस ने आम जनता का उत्पीडन बन्द किया | जाटों की एक बड़ी 
संख्या ने तब यूनानी सेना मे भर्ती ले ली तथा जब उसके मकदूनिया के सैनिकों ने पंजाब 
में लड़ने से इन्कार कर दिया तो सिकन्दर ने अपने जाट (991) के सैनिको के साथ ही 
आगे बढ़ने की धमकी दी | यूनानी लेखकों के अनुसार सिकन्दर के अधीन दही प्रथम 
लोग थे जिन्होंने 325ई-पू. पोरस की सेना पर आक्रमण किया | यह प्रथम अथवा अन्तिम 
बार नहीं था कि जाटों का रक्‍त दोनो ओर से बहा | 

अवेस्ता की सूक्ति दडिनाम दहयुनाम तथा की सक्ष (xerxas) का पर्सीपोलिस का 
शिलालेख केस्पियन पार के दही लोगों का उल्लेख करता है | आर.जी. केष्ट (Н.б. 
Kent) के अनुसार दहिस्तान दहियों का देश था 199 राज कुमार हिबिल जिवा (seal 
की एक मूल गाया) की कथा, जोकि जूडस घामस की सीरियक एक्टस में दी गई है, उसे 


57, Qanungo, op. tit 
5B. Wiksan, op. Git. p. 192 and 158. 
58. Languages, Vol. XH, p. 290. 
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ई.एस. ड्रावर द्वारा संक्षेप में दोहराया गया है 100 हिचिल जिवा के पिता 
दहिया दिया गया है | शायद यह दहियों,/दहियों NI all भीताय 
кыш Ж P प्रथम वर्णन है तथा मण्ड भी जाटों 
यूलानियों ने इन्हें दही नाम दिया है जोकि ईरानियों का दहि है तथा 
Ax | दही, पारसियों के फर्वरदीन ea?! के दहिनाम दहयुनाम के बहस ina 
में कि उस समय ф ज्ञात विश्व के पांच ज्ञात देशों के बारे में कहा गया है 62 
वे ही s. чо के ''दिहया'' हैं | यह दिहियो के नाम पर ही था कि ईरानियों ने देश को 
दहिस्तान का नाम दिया | स्टीनगेस के फारसी आंगल शब्द कोष के अनुसार आधुनिक 
रूस का दधिस्तान, जिस का अर्थ उच्च अथवा पर्वतीय देश है, उसी भूमि पर है। डी.पी 
m E 500 ई.पू. का^* मानचित्र दहियों को केस्पियन सागर पर दर्शाता है| 
कन्दर की सेना के भी साध भारत आये होंगे किन्तु ऐसा लगता है कि 
чка कुश्वानों (कुशानों) के साथ आ गया होगा क्योंकि उस काल का एक эзш 
आ दहिया का उल्लेख करता Ë | हिप्पीया का अर्थ है घोड़ों का स्वामी (अश्वपत्ति)| 
राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि दही वही हैं जो चीन के असी हैं| उन का उल्लेख 
श्रेष्ठ अश्वारोहियों तथा निशानेबाजी के रूप में किया गया हे | वह आगे wed हैं कि 
ईरानी पार्थी, एक दही कबीला था 165 पी-सिकेस इसी प्रकार की ही टिप्पणी: करता है 
जिस का आशय यह है कि पार्थी भी दही कहे जाने वाले लोगो का भाग था जिन का 
निवास स्थान केस्पियन सागर के पूर्व में वर्तमान समूत तुर्कोमान, केस्पियन सागर के 
її में घा तथा जो अर्बेला (Arbela) Ж स्थान पर ईरानी सेना के बाये विंग में लडे | अखल 
शाद्धल में अत्रैक दरिया के उत्तर में एक जिला है जिसे कि दशम शताब्दी ईस्वी में 


तथा शायद इस से भी पूर्व काल में दहिस्तान कहा जाता था |% अनबासिस 
: 

(Anabasis) के दवारा ईरान के साथ दहियों के सम्बन्ध का और समर्थन किया जाता है 
जो कहता है कि दहि ईरान के मुख्य कबीलो में से एक कबीला था |” उसी विशेषज्ञ ने 
ada के स्थान पर 331 ई-पू. में उन के सिकन्दर के विरुद्ध युद्ध का भी उल्लेख किया 
हे। ' यह भली भान्ति ज्ञात है कि खुश महान की मृत्यु मस्साजटे के विरुद्ध युद्ध में, जो 
उन्होंने अपनी रानी तोमरिस (Tomyris) के नेतृत्व में लड़ा, हुई पी | बेरोसस "E 

60. JRAS, 1954, p. 153. 

81 Yashi, XI p. 144. 

62. J.J. Medi, JBBRAS, Vol. XXIV, 1914, р, 548. 

&3. JFAS, 1915, p. 306. 

&4. О.Р. Singhal, Map of Asia. 

65. MAKI, Val. L p. 74. 

66. A History of Persia, Vol. 1, p. 307. 

87. Chapter XIII. 

85. Chapter हाळ. 
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अतिरिक्त भी सूचना देता है कि खुश जब मारा गया तब वह दहियो के विरूद्ध युद्ध कर 
रहा था EP हेरोडोटस उन का उल्लेख ददीक (संस्कृत दधिक ) के रूप में करता है तथा 
वे क्षीराक्ष के अधीन यूनान में लडे 170 एक समय था जब दहिये सिंध तथा सतलुज 
दरियाओ के संगम पर बसे हुए थे | कर्नल टाड के अनुसार, यह दहिया एक प्राचीन 
कबीला है जिस का निवास सिंध दरिया के किनारे सतलुज के संगम के समीप था, सद्य 
चि छत्तीस शाही जातियों में उन का स्थान Ë किन्तु उन के वर्तमान अस्तित्व के विषय 
में हमें कोई ज्ञान नहीं b | जैसलमेर के भटिटयो के इतिवृत में उनका उल्लेख मिलता 
# | उन के नाम तथा स्थिति से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि ने सिकन्दर के 
काल के दहे धे।?' कर्नल टाड को यह ज्ञात नहीं था कि अब भी यह जाटों का एक अत्यन्त 
विशाल गोज है तथा वे हरियाणा, यू.पी. तथा राजस्थान में मिलते हैं | पारम्परिक रूप 
से ऐसा कहा जाता है कि केवल रोहतक जिले में ही दहियों के 40 गांव हैं किन्तु अब 
संख्या इस से भी अधिक होगी | परमवीर चक (युद्ध भूमि में शौर्य का सवोंब भारतीय 
पुरस्कार) मेजर होशियार सिंह द्वारा जीता गया है जोकि हरियाणा राज्य के सोनीपत 
जिले के सुसाना गांव का एक दहिया जाट Ë | ऐसा कभी कभार ही होता है कि जब इस 
प्रकार का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है तथा वह भी एक जीवित बीर को | 

दही, केस्पियन सागर से लेकर फारस की खाडी तथा टिग्रिस तक सारे देश (ईरान) 
में फैले हुए थे | उन का उल्लेख धर्म ग्रन्यो में, सुमेरिया के उपनिवेशकों में किया जाता 
है तथा उन का वर्गीकरण बाबिल के लोगों सुसा तथा इलम के लोगों के साथ किया 
जाता है।'' 

Й (Strabo) के अनुसार अर्घक नामक दहि राजा ने पार्थिया पर विजय प्राप्त 
की | 224 ई. में सस्सनिदों ने उस द्वारा स्थापित ईरान के अर्षक साम्राज्य पर अधिकार 
कर लिया | यहां पर ओर्कन वहीं हैं जोकि वर्कन अथवा विर्क Ë | ''अर्मीनिया के लोग 
जार्जिया के लोगों को अब भी विर्क कहते हैं जिस का उच्चारण कण्ठय के साथ होता 
है।' ` 

संस्कृत an शब्द कोश दघिक नामक लोगों को एक शाही जाति प्रभाषित करता 
है। उन का वर्णन वैसे ही है जिन दहा (लोगों का) का एक नाम वायु पुराण o में वैदे 
के स्थान पर देता है, वे वही दहि लोग Ë | दहे के सागर (दधि सागर) को दधिमण्डोद के 
नाम से भी उल्लेख किया गया है जोकि айч के पास एक सागर (केस्पियन) है। 
दूसरी शताब्दी पूर्व अर्मी निया मे राजा वालरसकौ की चत्र छाया में जोकि अर्षक (दहिया) 

вр. P. Sykes, op.ci, p. 153. 


70. op. cit, VII, 56 ; IV 178 ; A, 401 ; L 338. 
тї. Col, Tod.. op. cit, Vol. i, p. 8B. Saa айап Piolomya Geography, VI tH. 


TIA - Powisen op. eit, p San, 
71-B. ibid p.477; 
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वंश से था, एक हिन्दू बस्ती की स्थापना की गई। भगवान कृष्ण के मंदिर जो इन हिन्दुओं vat 
दारा बनाए गए थे उन्हें सेट ग्रेगरी द्वारा चौथी शताब्दी मे ध्वस्त किया गया |” 16 hi 

a ढिल्लों|ढिल्लन 

ईतिहास का सह एक अन्य महत्वपूर्ण गोत्र है | पह तथ्य कि वे पूरोपियन 

जातियों (डिल्लन) में पाये जाते हैं इस बात को दर्शाता है कि वे ईस्वी सन से भी पूर्व 
काल के हैं | 

इतिहासकार कानूनगो के अनुसार, देहली नगर उन के नाम पर बसा है तथा बाद 
में इसे चौहानो द्वारा हस्तगत कर लिया गया था | फरिश्ता के अनुसार किदर की मृत्यु 
- पश्चात्‌, जयचन्द कन्नौज के सिंहासन पर आरूढ हुआ तथा इस के पश्चात्‌ उस का 
भाई डिल अथवा इहल सिंहासन पर बैठा जिस ने देहली को स्थापित किया |72 यह 
घटना चौथी शताब्दी ई.पू. की है यानि कि पोरस तथा सिकन्दर के काल से पूर्व की | 
इस का पुरातन नाम जैसा कि वि.स. 1226 (1169 ई.) के सोमेश्‍वर चौहान के आलेख 
में दिया गया है, ^ ढिलिल्का चा | तत्पश्चात्‌ प्रत्यय का' को हटा दिया गया तथा 
नगर का नाम ढिल्ली रख दिया गया। 1337 हिजरी के बोहर (रोहतक) में मिले अभिलेख 
इस बात को दर्शाते है कि हर्याणक (हरियाणा) नाम के देश पर पहले तोमरो का शासन 


था तथा इस के बाद चौहानो का या तथा इस के पश्चात्‌ घोरी सुलतानौं का। ^ भारतीय 
लोक सभा pr भूतपूर्व अध्यक्ष गुरदियाल सिह डिल्लों इस बंश का पूत्र Ë | पंजाब का 
भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अकाली दल का नेता प्रकाण सिह बादल भी डिल्लों ही है क्योंकि 
बादल का प्रत्यय उस के पैतृक गांव के नाम से Ë | 


FA गिल/गिलान 

qha ds के इशी हैं, गिलई eat के तथा अन्य के, तथा आधुनिक मध्य 
एशिया गिली हैं। अम्मीयनस म्सीस्लिनस के एक अनुच्छेद में referat का वर्णन 
मिलताहै।' “जे.मर्कवार्ट (J, Marquart) ने गिलन के स्थान पर सेजेस्टि यन प्रतिस्था पित्त 
करने का प्रयत्न किया है | शायद यह सिद्ध करने के लिये कि शकस्थान (यूनानियौ का 
शकस्तीन) 350 ई. तक a धा | गिल्लो के स्वर्ण काल में केस्पियन सागर को गिलन 
सागर कहा जाता था | गिल अपने नाम के साथ 'अन' प्रत्यय नहीं लगाते 
bids TPS अन प्रत्यय नहीं लगाते | वे पंजाब 


गढवाल/कठबाल/कठिया 
जाटों के इस महत्वपूर्ण कुल ने अब "fen उपाधि नाम रख लिया है यद्यपि 
सामाजिक समारोहों विवाहो आदि में वे अपना गोत्र अब भी गठवाल बताते हैं। 
е =: disian Culture, oct, 1858, p.120-21. 
72. Briggs editan, Quslmq by Тираж and Castes, Vol, É р. 23 


A Е bd XX, 5. No. 344 oi Inscriptions of Morthar india 
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धारन में जाट कल T 


यूनानी इस शब्द के दो रूप बताते हैं यानि कठाइन तथा कठोई तथा डाक्टर जौली, 


एस-विद्यालंकार तथा के-पी. जायसवाल के अनुसार कठिया शब्द उन के देश के लिये 
. प्रयुक्त हुआ है तथा कठिओई लोगों के लिये | वर्ण ओ, व की ध्वनि देता है इसलिये यह 


निश्चित है कि वे कठवाल अथवा आधुनिक कठवाल थे | वे बड़े विकट योद्धा थे तथा 
एक सैनिक युद्ध योजना शकट व्यूह द्वारा उन्होने सिकन्दर का सामना किया जब इन के 
17000 के लगभग योद्धा शहीद हुए | राजकीय अधिकारियों के चयन तक में सुन्दरता 
पर अधिकतम ध्यान दिया जाता था | वे सती की प्रधा में विवास रखते Š | ट्राइन्ज एन्ड 
कास्टस्‌ में उन्हे कठिया अधवा रावी जाट कहा गया है तथा ये वही लोग समझे जाते हैं 
जो सिकन्दर के विरुद्ध लड़े। T 
теат 
कुछ पुरातन सिक्के जयपुर /मालवा क्षेत्र में मिले हैं जिन पर ''गजवा'' का वृतान्त 
है | थे सिक्के गजवाल/गजवा जाटों के हैं न कि, जैसा समझा जाता था मालवों के | 
मार्कण्डेय पुराण मै गजहूवया लोगों का उल्लेख है जो कि वहीं हे | 
घन्गस/खन्गस 
वास्तव Š यह असाधारण नाम है किन्तु भाग्यवश प्रिस्कस ने वेत guit के एक 
राजा कोंगखस (Kongkhas) का उल्लेख किया है जिस ने 356 ई. में अपने आप को 
सोग्दियाना का अधिपति बनाया तथा जिस के गोज भाईयों ने 374/375 ई. मै, जर्मन 
विद्वान फेज अल्थीम के अनुसार, डान नदी को पार किया | ` यह राजा कंग्रवस 
निश्चित रूप से खन्गस जाट था | separe सिकन्दर का पूत्र था जोकि गलत 8 | पुत्र का 
गोत्र पिता के गोत्र से भिन्न नहीं हैं जब तक कि दोनों पिता पुत्र अलग-अलग गत्रो के 
निर्माता न हाँ | ईरान के सास्सानी सम्राट्‌ पिरोज ने अपनी बहन का विवाह कृंगूबस से 
करने का वचन दिया था 180 किन्तु उस ने अपने वचन को न निभाया तथा उस का 
* परिणाम युद्ध के रुप में निकला जिसमें ईरानियों की पूर्ण रूप में पराजय हुई | पिरोज 
को बंदी बना लिया गया तथा उस को तभी मुक्‍त किया गया जब उस के बेटे कवध को 
उस के स्थान पर बंधक बनाया गया तथा खिराज के रूप में एक बहुत बड़ी स्वर्ण मुद्राओं 
की राणि देनी पडी | कंगुखस'ने इन खिराज मे दिये गये सिक्कों को पुन: अपने नाम से 
जारी किया, अन्य वस्तुओ के साय ये सिक्के भी चौथी शताब्दी में खंगस सम्राट्‌ पर प्रकाश 
डालते Ë | ये जाट अब पंजाब तथा हरियाणा में मिलते हैं | 11७७४ and Castes में 


उन्हें खुन्गस कहा गया Ë | 
TT. VoL ॥ p. 482. 
Ta. Lum, 9. 
79. Geschite der Hunnan. 


Bü ibid. 
Bi. vod, H, p. 377. 
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गोधा 
उन्हे ब्रह्माण्ड पुराण Š उसी नाम से स्मरण किया गया है | 
TT 
. वै अब एक छोटा गोव है किन्तु आलेखीय प्रमाण इस गोव के दो व्यक्तियों को 
प्रदर्शित करता है| एक सफ़र का पुत्र मक तथा दूसरा है सांची विहार लेख का स्वामी 
- सिंहबल गुस्सर 2 ऐसा सम्भव हो सकता है कि गुस्सर गुजरो के लिये प्रयोग किया 


गया हो | 
गोराया/गौर/घोर/गौरू 

इस गोत्र को तीसरी शती ई-पू. देखा जा सकता है | टालेमी ने गोरूए नाम के देनन 
तथा गोरया नामक नगर का वर्णन किया है। ट्रेब्ों ने भी इस का उल्लेख किया है 183 
यह देश पामीर पर्चत/घारी में बदखशां तथा खोट के मध्य, एशिया में स्थित था | इब्ल्यू 
इय तार्न (W.W. Tarn] के अनुसार गोरूए दूसरी शताब्दी ई- पू. में मनैन्दर के साम्राज्य 
का एक भाग धा। भारत में आने पर जाटों के इस गोरया गोव के लोगों ने लुधियाना 
तथा जालन्धर के मध्य शेरशाह सूरी मार्ग पर अपने मध्य एशिया के नगर के नाम पर 


गोराया नाम का एक नगर स्थापित किया | ये लोग उसी क्षेत्र मे अब भी निवास कर रहे 


हैं| सम्भवतय: गौर/गौरू/गौरी जाट वही हैं जोगौरिया 

धे क्योंकि टालेमी के 

CAR क्षेत्र को गौरयु नदी (गौर) नदी सींचती धी, पौराणिक नाम गौरा /घौर धौर नदी है 198 
ण्डेय पुराण मे घोर तथा Tes को पृथक्‌-पृथक्‌ दिया हुआ है। 


ये वे लोग हैं.जो कश्मीर के इतिहास में गौनन्द Ë 
| के नाम से जाने उनका 
| इतिहास विख्यात है तथा यहां पर उस की पुनरावृत्तिकी आवश्यकता da | sd 
i शताब्दियों तक राज्य करते रहे | गोनद नाम के साथ ' 'बल'' प्रत्यय लगाने से बह 
т м Шү इस का कप गोनन्द के रूप में कर दिया गया | इस बात 
: Черт Ë कि नन्द मौर्यों 
с alr । नन्द जाटों [मौर्यों से ЧЧ) को अब नान्दल,/'नान्दर 


हाल।हाला 


2s रिपु शल्य नामक राजा के सिक्के मिले हैं जिन पर अग्नि वेदिका अंकित है 187 
"एस. अग्रवाल के अनुसार वे बलोचिस्तान तथा सिंध के मार्ग से पश्चिम से प्रवजन 
82. AS Vol, X, p. 62 н. 
83. XV, p. 567. 
84, Tha Greeks in Баса and incur, 
"Gu, р, 224. 
B5. Majumdar, Ancient India, p. (ad 
हह, Lull, 38. pesce 
87. JRAS, 1801, p. 97 ш 


जार-प्राचीन शासक 


| भारत में जट कल 


` करके आये जहां पर साल्वक गिरि (पाणिनी द्वारा वर्णित) जो कि वर्तमान में हाल पर्वत 


| बिन्दु सरोवर था तथा एस. 
श्रृंखला से स्थापित की गई है (4 बही विद्वान सही रूप से नलिनी की एक रूपता यांगत्सी 


E 
”> 


है, अपने नाम के चिन्ह छोड गये तथा तब उत्तर सौवीर की ओर बढ़ते हुए सरस्वती के 
साध-साथ अन्त में वे उत्तरी राजस्थान मैं बस गये [88 सत्यवान एक शाल्व (हाल) 
राजकुमार था तथा सावित्री एक मद्र (मदेर्न) राजकुमारी। मद्र शिबि के पुत्र मुद्रक # 
वंशज थे | उन की पैदल सेना को शल्व पदाती कहा जाता था | ऐसा हो सकता है कि 


| वर्तमान हाल जाटों को प्राचीन काल के पूर्वज शाल्व कहते हों किन्तु साल/स्थाल एक 
| पृथक्‌ जाट गोत्र भी है | इल्पिट, सिकन्दर के समकालीन एक राजा हाल का उल्लेख 


करता है 189 क्षीर द्वारा अमर कोष की टीका में कहा गया Ë 'हाल स्यात सालवाहन:। 
विश्‍व प्रकाश कोश में कहा गया है कि 'शालो हाल नृपोः | Rrra सार्वभौम में मध्य 


| मधीकर सालीवाहन का वर्णन करता है जोकि प्राकृत ससशती का लेखक है तथा आगे 
| कहता है तदीयशक:। кт संहिता के हाल हूणान, हाल ही है। शाल्व असुर अजक का 


अवतार है जिस से शायद उन का अभारतीय मूल सिद्ध होता ë |” कासिका कहता है 
कि साल्व क्षत्रिय था जिस के वंशजों को सान्च/स्याल कहा जाता है। ` 


हंस 
वे भी यूरोप में मिलते हैं (जर्मन हंस/हंज) | पुराणों में मूल रूप से मध्य एशिया 
में नलिनी नदी के तट पर उन का आवास बताया गया है, साथ में तोमरो का भी 
उल्लेख है |” वायुपुराण के अनुसार यह एक पवर्तीय क्षेत्र чү? तथा महाभारत के 
अनुसार यह एक मच्छ देश था। ऐसा कहा जाता है कि नलिनी नदी का उद्गम स्थल 
जफ्फर अली द्वारा इसी की एक रूपता अलिग कांगड़ी 


नदी से स्थापित करता Ë | सभा पर्व में उन का उल्लेख पौर कुन्दमान तथा सिबियों के 
साथ किया गया है 199 


हेन्गा/हिन्ग 
. ये चीनियों के हियूंग नू हैं तथा इस से पूर्व उन की चर्चा की जा चुकी है | पौराणिक 


BB. ap. ch, p. 55. 

BB. ap. cit, pt. L p. 108/109. 

80. PASM, p. 108. 

91. Vayu Purana, 47/58. 

Bo. id, 45/35. 

93. MBT, Bhisma Parva. 

B4. The Geography of Phe Purmnas, 1973, p. 69. 
95. Sabha Parva, 52/13—1B. 
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साहित्य में ''हींग'' का ard है बाहल्कि अथवा इस 
इसका सम्बन्ध दर्शाता है ४ थवा इस के उलट भी जो मध्य एशिया के साथ 


हेर 


धिर्शमान के अनुसार 20 वीं ई. पू. सोग्दियाना के 
е ETE राजा का नाम हेरोस (सिकरवार 
ters Studies in U.S.S.R À हेरैओस को कुशानों का एक 
पह जाटों का हेर गोत है तथा उस,/इओए' प्रत्यय को दृष्टि अवग॒त कर हमें सही 


नामप्राप्त हो जाता है। हेर जाटों में से "per जाट है। "गौथिक"' 
E से “ मूल'' जाट है। हेर का अर्थ ''गौधिक'' में स्वामी 


mas 


महाभारत में उन का जागुड के रूप में मार्कण्डैय भी 
उनका उत्तर में स्थित होने का उल्लेख करता द M da 


जटासरा 


वृहद्‌ संहिता में पोटलों, छीनों, भल्लो आदि के साथ 
К ii जटासर के रूप में उनका 
उल्लेख आया है | महाभारत में इस घटन! का वर्णन आया है कि कृष्ण का अपहरण एक 
जटासुर द्वारा किया गया था तथा सभा पर्व में यह उल्लेख है कि जटासुर तथा महक 
पाण्डवो के लिये उपहार लाये थे | अब उन्हे आसरा कहा जाता है क्योंकि महाभारत के 


समय का प्रत्यय 'जाट' हटा दिया गया है जिस 
स प्रकार कि जटराणों 
राणा ही कहा जाता है |29 rud 


जून/जौण 


शायद ये वही हैं जो बौधो के तथा संस्कृत कृतियों के यौन हैं तथा सम्भवत 

а | r पान € तथा सम्भवत: अर्थशा तर 

š: UE के साथ उन का तदात्म्य स्थापित किया जा सकता है | बरी. स्मिध का कथन 
226-241 ई. में सरहिन्द के एक जून राजा के ईरान के सास्सानी राजा अर्द शिर 


96. Markandsya Purana, 56/62. 
B7. B. Gafumye, Gp. cit. p. 179. 
98. Markandeya Purana, LVII, ap. 
99. Sea Tribes and Castes Vol, II. 


| भारत में जार EA 

| के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 91100 इससे इस बात का पता चलता Ë कि वे भारत मै 

| ज॑जुवानों के हलचल से पूर्व ही आ गये थे, जिन्हें जंजुआ जाटों तथा राजपूतो के साथ 
रखा जा सकता है | 


269 


काक 


इन का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। °” इन का वर्णन समुद्र गुस के इलाहानाद 


' आलेखों में खरपो, सल्कलानो आदि के साथ जोकि सभी जाट कुल हैं, मिलता है।' 


कांग 


संस्कृत रचनाओं में इन्हें कन्क कहा गया Ë | इन का मध्य एशियाई मूल इससे पूर्व 
विचार विमर्श का विषय बन चुका Ë | विष्णु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण में कंगो का 
उल्लेख दक्षिण महाराष्ट्र तथा भोज क्षेत्रों पर शासकों के रूप में किया ё | फ्लीट के 


| अनुसार वे हैदराबाद के समीप तथा दक्षिण (зев) में मूसा दरिया के पास राज्य कर 


रहे 91103 उन का उल्लेख अबन यष्ट में किया गया है, जहां पर बैसक के वीरहूणा 


x ` (हुण,सुनु ?) उच्च तथा पवित्र कांग के खस्प्रोसोक के दुर्ग उत्तंग प्रवेश हार पर देवी 


अ्दविसुरा का आहवान करते पे | О फिरदौसी कंगो के दुर्ग को चीन _ से एक मास 
के पैदल सफर की दूरी पर बताता Ë | मोदी भी एक ख्योन अरेजतस्प का उल्लेख 


б करता Ë | चीनियों ने सोग्दियाना का कंग नाम इस प्रकार नामकरण किया है क्योंकि 


वहां पर कंग-नू नाम के शासक घे | 
कटारिया/कटार 


पेईशी नाम की चीनी कृति ता-यू-ची (अर्थात्‌ महान्‌ जाट) के की-त्ौ-लो नामक 
राजा का उल्लेख करती Ë | जिस की अभिव्यक्ति किदर के रूप में की Ë | शायद इसी लिये 
` कि चीनी भाषा में "at को 'त”', Ue UG i t तथा ч आदि के रूप में प्रयुक्त 


[Г किया जाता है। किन्तु शी-की-लो के चीनी नाम का अनुवाद शाकल में दिया जाता है, 
| जहां की तथा लो, दोनों को, क तथा ल में व्यक्त किया जाता है | इसलिये पूर्ण रूपेण 


100. EHI, df Editon, p. 288 nota. 

101. 42714. 

102. Sam also IA, Vel. IL 

103. JARAS, 1906, p. 293. 

104. J.J. Modi, ABORI, commamarativea Voluma, 1877, p. 70. 
105. ibid, p. 69. 

108. ibid., p. 75. 
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न्याय के साथ की-तौ-लो का अनुवाद कटार भी हो सकता Ë | वास्तव में वृहत कल्प Ë 


सूत्र भाष्य के अनुसार, केदर शब्द पूर्वी भारत मै केटर के रूप में लिया जाता "7 है | 
पाल पेल्लियट ने यह अनुमान लगाया कि वे (किदर) तुक्‍खरो (तक्खरों) का एक कुल 
था, शायद इसलिये क्योंकि वे तुखा रिस्तान के क्षेत्र में बसे हुए घे | ' °° यह प्राय: स्वी कृत्त 


तथ्य है कि की-तो-लो एक वंश का नाम है। वास्तव में यह एक कुल का नाम है तथा 5 
कटारिया जार आज भी रोहतक जिले में अर्थात्‌ समचाना गांव मे मिलते Ë | यह चीनी | 


इतिवृत पेई शी (Pei She) ara भी सिद्ध होता है जैसा कि यह संकेत देता है कि राजा 
की-तो-लो पर जुंजवानो द्वारा आक्रमण किया गया था| इस के अतिरिक्‍त यह भी कहती 
है कि हिखुन्ग नू (हेंग जाटों) द्वारा एक अन्य की-तो-लो को पश्चिम की ओर भगा दिया 
था | पुनः वेई शू (Wei Shu) के अनुसार की-तो-लो एक देश का नाम है जिस के दूत ने 
477 ई- में चीन की यात्रा की | यह फिर वही कहानी है जबकि राजा के लिये उस की 
प्रजा के लिये तथा उस के देश के लिये जिस पर वह शासन करता था, एक कुल के नाम 
का प्रयोग किया गया | ऐसा कुश्वाणो (कुणानो) गोरायो, तक्खरों आदि के विषय में 
घटित हुआ | किन्तु एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह 
है कि इस कूल के नाम कटार/किदार को बड़े लम्बे समय तक कश्मीर मै तोरमाण के 
पुत्र राजा प्रवरसेन द्वारा अपने सिक्कों पर प्रयोग किया जाता रहा तथा पंजाब में भी 
भस्वन, कुसल, प्रकाश सिलादित्य कृत-वीर्य आदि राजाओं द्वारा, जिन के विषय में 
हमें और कुछ ज्ञात नहीं, प्रयोग किया जाता रहा | केवल उन के सिक्के यह प्रदर्शित 
करते हैं कि वे किदार अथवा कटारिया जाट थे | प्रथम जाट राजा जिस का नामः 
केटार/किदार था जब एक अन्य जार कबी ले जन्जूअन द्वारा (जुजवान चीनियो के) उन 
का दबाव डाला गया, बल्ब आया तथा वहाँ से भारत पर आक्रमण किया, गन्धार पर 
विजय प्राप्त की तथा अन्य चार राज्यों को भी अधीन किया जबकि उस के पुत्र ने 436 
ई-तक पुल्षपुर अर्थात्‌ पेशावर पर विजय प्राप्त की | अल्तेकर तथापि मुद्रा शास्त्रीय 
प्रमाण पर स्थिर रहते हुए विशवास करता है कि किदारों की शक्ति का उत्थान 340 š. 

के लगभग हुआ | 356-57 Š. में ईरान के शाहपुहूर ने उन पर गंधार में आक्रमण कर 

दिया तथा कटारिया जाटों ने समुद्र गुप्त के अधीन धारण जाटों से सहायता मांगी तथा 

एक भयंकर लड़ाई में उन्होंने 367-68 ई- में ईरानी राजा की शक्ति को कुचल दिया | 

367 ई. में प्रथम किदार/किटार राजा का पुत्र, जिस का नाम पीरू धा, उस के सिंहासन 

का उत्तराधिकारी बना | उस ने अपनी शक्ति को भारत में बढ़ाया तथा पुन: पीरू एक 
जाट कुल है | उस के पश्चात्‌ बराहरन सिंहासन पर बैठा | रोहतक ज़िले में बरहाना 

नामक गांव लगता है उसी बराम कुल के नाम पर Ë | आजकल पीर तथा केदार कई 


107, МЫ, VoL XVI, pi. L p. 86 ; and INS, 1950, 12, p. 100. 
108. JA, 1834, p. 42. 


घरत में जाट कल 5 zn 


' जाटों निजी नाम Ë | अत: हम कह सकते हैं कि जुन्जुवान तथा हेन्गा कुलों द्वारा दबाव 


पड़ने पर, किटार कुल भारत में आया, फिर पीरूतथा बराण वशों के राजा शासक 


बने | 
खत्री 
यूनानियों द्वारा एक प्राचीन कबीले जिस का नाम ' क्षत्रोई ' है तथा संस्कृत क्षत्री 


के अनुरूप है का उल्लेख किया गया है | कौटिल्य के अनुसार उनका 
| 'ार्ताशास्वोषजीवित'' जैसा संघ शासन धा | जायसवाल उन्हे वर्तमान सिंधी агай 


के ही रूप में समझता Ë | पंजाबी खत्री तथा खत्री जाटों के साथ भी क्यो नहीं ? इस बात 
को स्मरण करना चाहिये कि ईरानियों का प्रथम राजा ' क्षात्र'' था तथा तुर्की के प्राचीन 
вай’ (Hittites) वास्तव में मिवासियों द्वारा "ardt यानि ''खत्री ' के रूप में जाने 
जाते थे | खत्री जाट आजकल रोहतक /सोनीपत क्षेत्रों में मिलते Ë | 


खटकल |/बैंस 
महाभारत में इन का करस्कर महीषक कर्कन तथा विर्क कै साथ उन के संस्कृतकूत 


| नाम कटकलिक के रूप में उल्ले ख है। 109 ''क'' प्रत्यय को हराने से हमें उनका वास्तविक 


नाम कटकल (अथवा खटकल जैसा उन्हे पंजाब में कहा जाता है) मिलता है | हरियाणा 
में उन्हे खटकर के नाम से जाना जाता Ë | इस बात का ध्यान करना चाहिये कि ककर 


 वरिक आदि जिन का यहां उल्लेख किया गया है वे सब जाट कुल हैं | (गुप्तों के अन्तर्गत 


भी देखो, जिन्हें कभी-कभी कारस्कर भी कहा जाता Ë) जहां तक महिषो के विषय में 


` है वे बैंस का एक संस्कृत कृत रूप हो सकता है। जोकि भारतीय भाषाओं मे भैंस (संस्कृत 
` महीषः} की ध्वनि देता है 11 10 नौशेरवान्‌ (531—579 ई.) के काल में, (ईरान का 


सासानी सम्राट जोकि स्वयं तूर कूल की एक जाट महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था 


_ जिस से उस के पिता कवध ने 498 $. में विवाह किया धा जब वह स्वयं बनवास में था 


तथा अपने जाट सम्बन्धियों की सहायता की आवश्यकता थी) हम पाते Ë कि उन का 


मुखिया खकान, बल्ब में ईरानियों के साथ शान्ति का इच्छूक था। किन्तु अपलत (हेतल) 


जोकि अब मटकल कुल के अधीन थे, शान्ति नहीं चाहते थे, इसलिये इस आशय के लिये 


` भेजे दूत की उन्होंने हत्या कर दी | परिणामस्वरूप जाटों में गृह युद्ध आरम्भ हो गया | 


सेनापति फेंज (यह बेस होना चाहिये- एक जाट कुल यूरोपियन बेन्स अनुरूप) के अधीन 


` खकान की सेना ने, गटकलों (खटकलो) पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया तथा 


उन के राजा की हत्या कर दी | खटकलों ने अपने गुरुजनों की बैठक बुलाई तथा फगने 


| बगनी को अपना नया नेता चुन लिया किन्तु नौशेरवान्‌ बल्छ के खकान की बड़ रहीं 


108. МВТ, Kara Parva, 37/54, 
110. ACL. Garšeyla, ASI, Vol. VI, p. 47. 
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शक्ति से भयभीत था इसलिये वह खटकलों के साथ आ मिला | परिणाम शान्ति सन्धि 
में निकला तथा सम्बन्धौ को सशक्त बनाने के लिये खकान ने अपनी एक पुत्री का विवाह 
नौशेरवान्‌ से कर दिया | उस का उत्तराधिकारी हैर्मद इस विवाह से उत्पन्न हुआ धा | 
हमारा आशय यह प्रदर्शित करना है कि खटकल जार उस क्षेत्र में छरी शती ई- में भी 
विद्यमान थे | हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन का विख्यात शहीद सरदार भगत सिंह एक 
खटकल जाट ही थे |! 
чта 
उनका उल्लेख इलाहाबाद स्तम्भ आलेख में खरपारिकों के रूप में किया गया है | 


पदम पुराण उन्हें मच्छ कहता है जो इस बात का प्रमाण है कि वे विदेशी थे | वे प्राचीन 
कालीन कव्य हैं और पश्चिम एशिया में उनके वंशज खलब कहलाते @ |]! 


खोखर 


उन का उल्लेख वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में कोकरक के रूप में मिलता Ë | 
प्रत्यय 'क' हटाने के पश्‍चात कोकर बन जाता है जोकि वही है जैसा कि खोखर | | * 


Ta 
पाणिनी ने कौन्डूप्रध को जालन्धर राज्य के त्रीगर्त का भाग बताया Ё | पाणिनी 


द्वारा वर्णित कुलून, काहलो जाट हैं, पुराणों के कुलूत, कालान कृष्ण हिमाचल प्रदेश 
m=, के निवासी तथापि कुनिन्द, कुण्डू Ë | उन के राजा अमोद्य भूति (कुण्डूओं का 


राजा) के सिक्के पंजाब में ज़िला होशियारपुर के तप्पमेव स्थान पर मिलते हैं | वायु 
पुराण के अनुसार कुण्डू मध्य एशिया में सीता नदी के किनारे निवास करते थे | इस की 
पहचान तरिम नदी के रूप में की गई है। '* जे-सी: विद्यालंकार के अनुसार यह यर्कन्द 
अथवा जरफशान नदी है जिसे चीनी अब भी सीतो कहते 8 119 पामीर पर एक नगर 
कुण्डू उन के नाम पर बसा हुआ है 1116 सभा पर्व में हंसों शिवियों तथा पौरो के साथ 
कुण्डमान कहे जाने वाले लोगों का भी उल्लेख मिलता है। 


iii. JHERAS, 1914, Val. XXII/XXTV, p. 577 H. 

112. ABL Avasthi, Prachin Bharatiya Bhugel, Lucknow, 1872, p. 202. 
113. Ses Eliot and Dowson, op. cit, and Tabes amd Gestes, Vol. 1. 
114. S.M. Ali, ор. cit, p. 105. 

115. Bharar Bhumi, 123. 

116. Through ihe Pamas, p. 208. 

117. Sabha Раға, 52713-8, 
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भारत में जाट ळत m 


लाम्बा 

भारतीय साहित्य में उन्हे लाम्पाक अथवा लम्पा कहा गया है | गरुड पुराण में उन्हे 
लाम्बा कहा गया है | मार्कण्डेय पुराण मे उन का वर्णन उत्तर के लोगों कूसेरू, चूलीक 
आदि कै साथ किया है जो क्रमश: mare तथा चुलिक वंश हैं।' 18 मत्स्य पुराण में भी 
उन का उल्लेख Ë | महाभारत उन का उल्लेख उन की भयंकर सामरिक विशेषताओं 
सहित बताता प्रतीत होता È 19 यूनानियों ने उन का उल्लेख लम्बागई के रूप में 
किया Ë | लासेन ने उन के आवास स्थान को लम्बागई का क्षेत्र जोकि हिन्दु कुश के दक्षिण 
में आज के लग्घान के समीप है, बताया है | हेमचन्द्र की अभिदान चिन्तामणि के अनुसार 
''लम्पकास्तु euge जो यह दर्शाता है कि उन्हे शक समझा जाता T मुरून्ड एक 
शक /सिथिया की उपाधि है जिसका अर्थ है मुख्य /प्रमुख | डी-एस- लाम्बा पंजाब तथा 
हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसी गोत्र के वंशज थे। 


लोहान 
इन का सिंध कें इतिहास में प्राय: उल्लेख मिलता है | महाभारत ने उन्हे कम्बोजों 
तथा ऋषिको (अर्सिको/असिकों) के साथ उत्तर के लोग बताया है | “उन के नाम 
का हृष स्वत: ही लोहान है | लोहान जोकि प्रकट रूप से जाट थे ऊंच नीच का कोई भेद 
नहीं जानते घे | उन्हीं के नाम पर काबुल क्षेत्र कभी लोह कहलाता था |” 


लोहरिया/लोहर/लोबर 
यह गोत्र कश्मीर के इतिहास में प्रसिद्ध है तथा इस ने सम्पूर्ण एक लोहर बंश 
दिया | भारत में उन की बस्ती पीर पंतसाल की शृंखला, लोहारिन थी | लोहर कोट- 
लोहरों का किला, इन के नाम पर ही था | प्रसिद्ध रानी दिद्धा जिस का विवाह क्षेम गुप्त 
से हुआ, वह लोहर राजा सिह राज की पुत्री थी जब कि वह स्वयं एक लल्ली (जाट गोत्र) 
शाही राजा भीम (जोकि काबुल तथा उदभण्ड Gm वर्तमान अटक के निकट का धा] 
की पुत्री से विवाहित था | 


इस प्रकार दिद्धा एक लोहरिया जाट वंशज थी तथा काबुल के लल्ली जाटों की 
पौती थी जिन्हे गलत छप से ब्राहमण कहा गया | उन के शाही घराने के वंशजो को अब 
भी शाही जाट कहा जाता Ë | 


महारानी दिल्या ने किसी संग्राम राज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
118. Chapter LYI. 
119. МВТ, Drona Parva, 1214243. 
120. МВТ, I, 27, 22-28. 
121. Elipi, EHW, Vol. 1. 
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दिया | वह उस के भाई उदय राज का qaman उस की मृत्यु 1028 ई. में हुई | 
लोहर कोट विग्रह राज के पास ही रहा ©З 


अलबेरूनी इस लोहर कोट के किले को लोह कोट कहता है| तथा लोडर कोट पर 
महमूद गज़नी का आक्रमण उसके लिए एक असुखद पराजय सिद्ध हुई | फरिएता के 
अनुसार महमूद इसलिये असफल रहा क्योंकि किला ''अपनी ऊंचाई तथा मजबूती के 
कारण अद्वितीय था।'' 124 लोहरिया जाट आजकल मधुरा तथा अन्य क्षेत्रों में लगभग 
8 गांवों में बसे हुए हैं| 

माच्छर/मत्स्य 

महाभारत में इन का उल्लेख है तथा इन्हें पश्‍चिम के निवासी बताया गया Ë | 
कनिष्क का माठर नाम का एक मन्त्री घा | ' S उन के नाम का संस्कृत कृत नाम मत्स्य 
(मच्छ प्राकृत Š मच्छली को कहते हैं) बना दिया गया | अलवर के समीप मच्छरी नगर 
उन के नाम पर्‌ रखा गया | वे दारा के माचीय Ë | मार्कण्डेय पुराण में उन्हें माठर 
कहा गया है| 

मत्स्यो की साहश्यता माच्छर गोत्र से महाभारत द्वारा भी अनुमोदित की गई Ë 
जिस में माचेल्ल महारधी राजा विराट का वर्णन किया गया है जिससे यह तथ्य सामने 
आता है कि ये लोग जयपुर/मधुरा/अलवर क्षेत्र के निकट पाये जाते थे | माचेल तथा 
माच्छर में केवल ''ल'' अथवा x प्रत्यय का ही भेद है | अलवर जयपुर क्षेत्र में माच्छरी 
नाम का स्थान उन का पारम्परिक नगर समझा जाता है | 

मान 

वायु पुराण इन का उल्लेख मौनिक अथवा मौन के रूप में करता है | विष्णु पुराण 
में इन का उल्लेख गन्धवों के एक कबीले मौनो के रूप में किया गया है जिन्होंने नागाओं 
को नष्ट कर दिया (विल्सन का संस्करण) | वे यही हैं जोकि अंग्रेजों /जर्मन में मान हैं| 
उन के सिक्के गोवा तथा कौकन क्षेत्रों में मिले Ë | शायद पश्चिमी केस्पियन के तट के 
वे मन्नई हैं जिन के राज्य को आठवीं शताब्दी £. पूर्व मन्नई (Mannai) कहा जाता धा 
आजकल आर्मनिया (अरी-मान) वे तिगलध पिलेसर rv. के आधिपत्य में थे तथा यह 
उन के राज्य के स्थान पर ही था कि देवक मण्ड ने अपने साम्राज्य की स्थापना की | 


122. ВАЈАТ, VI, 355, and VIL 1284. 

123. For details see, RAJAT, Vol. I, p. 203 ; Shins, note E. 

124. Ses "Tha Castle af Lohar, IA, 1887. 

125. МВТ, Sabha, XXXI 1195 ; Vana, LI, 1991 ; Santi, LXI, 2430. 
128. AU, p. 147. 

127, ASI, Vol. VL p. B4 हैं, 

128. LVII, 37. 
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आरल में जाट कूल 1 


मल्ल/मल्ली 

शायद ये वही है जिन का वर्णन सूनानियों ने मलवईयो के रूप में किया है। चौ 
ती ई.पू. वे रावी के पश्चिमी किनारे पर चेनाव जेहलम के संगम के दक्षिण की अं 
स्थित थे | उन का वर्णन विशेष रूप से बलवान्‌ तथा वीरों के रूप में किया गया है। शुद्र 
(Oxydra-Kai) के साथ-साथ उन के एक लाख आदमी शक्नो से सज्जित थे | यूनानी उन 
अत्यन्त भयभीत पे तथा बड़ी मुश्किल से सिकन्दर ने उन को मल्लो के विरुद्ध युद्ध कः 
के लिये मनाया | इस सुद्ध में सिकन्दर बाल-बाल बचा | जैसा कि आशा थी ' 'मालव 
अपने पड़ोसी आक्सीड़ा काई से नैर रखते घे तचा सिकन्दर का सामना करने के लि 
उन्होने लान्ति संधि की तथा प्रत्येक अविवाहित मालव युवक तथा युवती का क्षुद्र 
युवक सुवती से विवाह कर दिया गया | यद्यपि यूनानी यह दावा करते हैं कि वे विज 
रहे किन्तु संधि की शर्तो के दृष्य से पराजित मलवईयों का आभास नहीं होता | पंज 
के मालवा से वे राजस्थान गये तथा अन्त में मध्य भारत मे तथा इसे भी ' 'मालवा'' ः 
नाम दिया। उन की प्रजातांत्रिक शासन पद्धति धी तथा उन के सिक्का पर '' मालवान 
जयः'' ''मालव गणस्य जयेः'' आदि का आख्यान है | वर्तमान मल्ल जाट उन के वंश 
हैं| संयोग वंश सौभूलि (अथवा सोफाइट यूनानियों के) वर्तमान सोबती (सौफट) है त 
अगीरी अथवा अग्नि भी अग्ने नामक वंश है | यह उल्लेखनीय है कि “नीति प्रकाशिका 
में उन्हे घर्म विहीन कहा गया है | मैगस्वनीज के अनुसार वे पंजाब में डासोनिसिय 
(Dionysius) (दानवेश) के समय में बसे |129' पाणिनी तथा चन्द्र के अनुसार वे न. 
ब्राहमण थे तथा न ही क्षत्रिय ; वे अपूने मृतको को दबाते थे तथा उन पर टीले बनाते 
जो आज भी हैं | मल/महलावत 130 एक ही प्रतीत होते Ë | पातंजलि द्वारा मालव 
का उल्लेख भी किया गया 8 | 

मान्गट 

चीनी इतिहास के तांग काल में चीनी लोग मंगोलो को मैगू जिस का उच्चाः 
मुंग-गुत था, के नाम से पुकारते थे ү 

यही शब्द मुंग-गुट अब we में मोंगेट (Mongait) लिखा जाता है उदाहरण 
ए.एल.मोंगेट(A.L. Moangait, Archaeology in U.5.5.A.) का लेखक तथा भा 
मैं मांगट (एक जाट गोत्र) के नाम से लिखा जाता है | बी.एस. मांगेट आई. जी पुरि 
पंजाब इसी गोज का वंशज है। महाभारत में इस गोज के नाम का वर्णन मनोन्गात पाम 


129. Fragments, XLVI, 7. 
130. Fragments, XXXVIII 
131. JA, 1820, 1, 146. quoted by SHAG, p. 408. 
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के पूर्व मैं ачай एक देश में मिलता है।' इस की चीनी रूप के साय लगभग 
पूर्ण समानता È | 


माला 
महाभारत Š इन का उल्लेख मावल्लक के रूप में हुआ है और ये लोग आज के 
मावला wz ।॥ 


मद्र/मधान/मर्देर्ण 

इन का भाय: वर्णन महाकार्व्यो तथा पुराणों में आया Ë | उन के राजा शल्य ने युद्ध 
में भाग लिया | माद्री, नकुल तथा सहदेव की माता मद्र देश की राजकुमारी थी | सभा 
पर्व में यह वर्णन है कि “тате मद्राकनाम्‌'' (असरा तथा मद्र जाट) पाण्डवों जोकि 
उन के सम्बन्धी थे के लिये उपहार लाये। आजकल उन्हें मद अथवा मध (मधान) तथा 
मदेर्ण भी कहा जाता है | अकेले कुरूक्षेत्र में ही उन के बारह गांव हैं | 134 अनेक मधान 
जाट आजकल मुसलमान भी हैं | बाईबल में उन्हें मदई के रूप में लिखा गया है । "°° 
पराकृत Š मद्र नाम मड्ड बन जाता Ë | शाकल में उन के देवता का नाम खरापोस्त Š 
जोकि एक ईरानी नाम रूप Ë वे सूअर तथा गाय का मांस खाते थे तथा दूध के साथ 
रम पीते थे 1195 वे ईरान की ओर से आये थे | उनकी विलक्षण वेशभूषा, पताकाओं 
तथा रथों का भी वर्णन है ४ 


मुण्ड 

बिष्णु पुराण में वर्णन है कि मुण्ड गोत्र कै 13 राजा भारत वर्ष पर 200 वर्ष तक 
शासन करेंगे | किन्तु जो इतिहास हमें आज उपलब्ध है उस में इस प्रकार के राज्य का 
कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता | दोष इतिहास का है न कि मुण्डों का जिन्होंने 200 वर्ष 
तक भारत पर राज्य किया | जे-एलन (J. Allan) के अनुसार ''यह सिद्ध करने के लिये 
कि ईसा के पूर्व काल में मुरूण्ड (मुण्ड) राज्य एक शक्तिशाली राज्य था, जिस ने गंगा 
की घाटी के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था तथा यह वंश 


एक विदेशी वंश था, के यथेष्ट प्रमाण E 1198 हमारी यह धारणा है कि सम्पूर्ण जाट, 
132, Bhisma Parva, 12/21. 
133. MAT, YI, 4, 48. 


134. wd, H. 2, 12-13. 

135. Genesis, X, 2. 

138. MET, Wil, 44, ZB, 38. 

137. ibid, W, 8, 3-4, 

138. BM, Puri, inea under the Kusanas, p. 51. 
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गुजर, अहीर (बाद के राजपूत) विभिन्न समूहों में बाहर से आए | इस मे कोई आश्चर्य 
नहीं कि मगध पर राज्य करने वाले मुण्ड विदेशी मूल के राजा सिद्ध हुए | 
नूनिया/नून 

एल.ए.वडेल (L.A. Waddel) दारा नून अधवा नून्न को फीनीशिया के राजाओं 
की एक उपाधि बताई गई है।' 39 उन का उल्लेख राजतरंगिनी में लावण्य, जोकि नून 
(नमक) का संस्कृत कृत रूप है, से किया गया है तथा उनका वर्णन भयंकर योद्धाओं 
के रूप में किया गया है। रोहतक के एक नून का विशेष उल्लेख कल्हण ने किया है। 29 
पाकिस्तान के भूतपूर्व मंत्री सर फेरोज़ खान नून इसी गोत्र के वंशज थे | 


नहरा/संघा/नारा 
इन दोनों गोतरों का उल्लेख चेचीगदेव चौहान के सुंडा पहाड़ी (जोधपुर) के शिला- 
लेख में मिलता है 1141 नहरा प्राचीन यूनानियों के नेयूरी अथवा मिल्ली शासको के 
नहरीचे हो सकले Ë | नारा, संस्कृत नर (निता) से व्युत्पन्न Ë | 


मार्कण्डेय पुराण में उन का वर्णन निहारों के रूप में किया गया | 


ओडरान|औडरान 
पुराण इन का उल्लेख 'शकानो ड्रान' के रूप में करते है अर्धात्‌ शक ओडरान | 
“महाभारत'' के सभा पर्व 42 में भी उन का उल्लेख हुआ है | इन का प्रथम कुल-पिता 
ओड़ था और उस के वंशज ओड़ान कहलाए । विष्णु पुराण में भी इन का उल्लेख हुआ 


हैं | Т 
Š पगाल 
मार्कण्डेय पुराण तथा वराहमिहिर द्वारा भी इन का उल्लेख पिंगलक के छप में 
किया गया है | “0 प्रत्यय 'क' को हटाने के पश्चात सही गोत्र का नाम पिंगल अथवा 


पंगल बनता है | जैसा इब्बेत्सन द्वारा सुझाव दिया गया है, उन का किसी पक्षी के पंखों 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । ** अब वे हरियाणा के मोहिन्द्रगढ़ जिले में मिलते हैं। 


शतपथ ब्राह्मण में इन्हें per कहा गया 1149 यह पिंग से लिया गया है जोकि पिंगल 
139. op. cit, p. 183. 
140. RAJAT, IM, ii 
141. हा, Vol. IX, p. 74. 
142. MAT, Chapter. 47, 

^ заз. Brita Samhita, IV, 26-27. 

144. Tribes & Саза, Vol. Il- 
145. Ancient Indian Асис ау TracWions, p. 208 and 208. 
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अथवा पंगाल गोत्र का वास्तविक शब्द Ë | वृहद संहिता में ऐलावतो के साथ उन का 
घिगलकों के रूप में वर्णन किया गया Ë | 


पुल्का 
इन का वर्णन भगवत पुराण में कीरातों, हूणों, पुलिन्दों, कणकों आदि के साथ 
मिलता है | वहां पर उन का नाम पूल्कस के रूप में दिया गया है | 


परोदा/ परोता/पर्बता: 

पंर्जीटर इन के बारे मे उचित रूप में यह कहता है कि ये लोग उत्तर पश्चिम में 
रहने वाले थे | '* महाभारत में भी इन का उल्लेख है | 15 यहां इन का उल्लेख परोदा 
शको के रूप में किया गया है | इन्हें पलद भी कहा गया है तथा यह चौथी एवं पांचवीं 
शताब्दी में अत्यधिक महत्वपूर्ण लोग कहे गये है 1 4 ईरानी इतिहास के परौतई हैं, 
तथा मुद्राराक्षस के पर्वतक | 

पूनिया/पौनिया 

पौनिक (पौन) कहे जाने वाले लोगो का वर्णन वायु पुराण में मिलता Ë | ये पमुना 
नदी के किनारे जगाघरी के समीप शासन करते थे तथा इन का शिलालेख देहरादून 
जिले में चूहरपुर के समीप जगत ग्राम में मिला है 1148 हेरोडोटस पेयोनिया नाम के 
लोगों का उल्लेख करता है जो तुकरियों की एक बस्ती थी 1149 पेयोनियों को महान्‌ 
दारा के आदेशों के अनुसार हेल्लसपांट से एशिया में स्थानांतरित किया गया था | छटी 
शती ई. पूर्व यूरोप में पूनिया तथा तोखर जार इस प्रकार मिलते Ë | ЧАЙ लोगों ने 138 
ई.पू. बैक्ट्रा के यूनानी राज्य को ध्वस्त किया घा | 


पोटलया/पोटल 
कश्मीर के एक संस्कृत अभिलेख में पोटल देव शाही नाम के राजा का वर्णन है 
अर्थात्‌ नव सुरेन्द्रादित्य न॑दिन | यहां पर पोटल इस अज्ञात राजा का गोत्र है | देव शाही 
उपाधि है जोकि सम्पूर्ण जार राजा धारण करते Š | यह वैसे ही है जैसा Fn कश्वान जारो 
का देव पुत्र शाही | पोटलों का उल्लेख वराहमिहिर ने भी ''जटासुर'' (वीर जाट) छीनो 
अल्लां आदि के साथ किया Ë | 
राठी/राष्ट्री 


भारतीय साहित्य में इन का उल्लेब राष्ट्रीको/रठीकों के रूप में किया गया Ë | 
148. Sabha Parva, 50/1832. 
147. For details sea JEORS, XVII, 208. 
148. SIHAC, p. 263. 
148. V. 12-27, 
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प्रत्यय ''क'' की ओर यदि हम ध्यान न दे तो इमे वर्तमान नाम राठी ही प्राप्त होता Ë | 
इन का राष्ट्रीकों से साम्य बिठाना सूक्ति युक्‍त है क्योकि गोत्र का जर्मन अनुरूप अब भी 
रास्टर,/ राष्ट्र Ë | पीटर रास्टर (Peter Raster) नामक एक जर्मन अच भी देहली विश्व 
विद्यालय में भाषा विभाग में अध्यापन कार्य कर रहा है | उन का उल्लेख भोजो के साथ 
किया गया है तथा दोनों की ही एक कार्यकारिणी निर्वाचित समिति है | सौराष्ट्र नाम 
उन पर ही रखा गया है, ऐसा जायसवाल का मत है | अर्थ शास्र में सुराष्ट्‌ तथा राष्ट्रिक 
सरकार का वर्णन मिलता है | किन्तु सोराष्ट्र तो सोरोट बंश का संस्कृत रूप Ë | 


अशोक के शिलालेबों में उनका उल्लेख राष्ट्रिकों के रूप में गिरनार में, राठीको 
के रूप में शाहवाजगढ़ी में, तधा राठकों के रूप में मनसेहरा अभिलेख में (राठिक शब्द 
के प्रयोग के लिये बर्मा की Old Brahmin Inscription भी देखिये |) 


हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णित है कि उड़ीसा के राजा खाडवेल ने राठिकों तथा 
भोजकों को पराजित किर॑. अर्थात्‌ अपने शासन के चौथे वर्ष मे राठिकों तथा भौजो को 
परास्त किया | उन का शाही निशान छतरी था। उस समय वे मध्य भारत (पूर्वी 
मालवा ?] में ये। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि खाइवेल का अभिलेख बताता है कि राठियों 
तथा भोजौ को अच्छे ब्राहमणों द्वारा त्याग किया गया था | क्यों ? स्पष्टतय: क्योंकि वे 
विजेता थे तथा उन्होने उन पुरोहितो के रूढ़िवादी असमानता के तथा व्यर्थ के विचारों 
कौ स्वीकार नहीं किसा था | जब वे भोज देश में बस गये तो उन के अपने पुरोहित धे. 
जिन्हे मग эртат भोज कहा जाता ЧТ! 


आजकल गुजरात राज्य में राठी एक व्यापारिक तथा व्यावसायिक सम्प्रदाय है 
तधा निस्संदेह हरियाणा तथा राजस्थान क्षेत्रों मे वे एक जाट गोत्र हैं| श्री प्रीत सिंह राठी, 
हरियाणा के एक भूतपूर्व मन्त्री इस गोत्र के Ë | 


सहोता 
पौराणिक अभिव्यंजना "Eum दर्वा सहूदका'' में इन का नाम सहूद अथवा सहूत 
दिया गया है | इन का हुणों से सम्बन्ध इन के विदेशी मूल का परिचायक Ë | 
समरा 
एक समय यह गोत्र भी निम्न सिंध में बसा हुआ घा | इन का उल्लेख फारिइता द्वारा 


किया गया है जॉ प्राचीन प्रामाणिकता के आधार पर कहता है कि सिंध में समरो का 
एक राज्य था तथा वास्तव में सिंध के दो प्रमुख ज़मींदार थे एवं 1380 ई- में उन में 
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- अनेकों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया IS नेष समरे अब सिख धर्म के अनुयायी 
| : 


संधू/सिन्धु 

प्राचीन सूनानियों ने इन का उल्लेख सिंदी (हेरोडोटस के सिन्दीकर) के रूप में 
किया है तथा इन्हें बासफोर्स क्षेत्र पर बताया है | भारतीय साहित्य में इन्हे सिंधू अथवा 
सैन्धव कहा है तथा सौवीर, सिंधू सौबीरा अभिव्यक्ति, के साथ इन्हें जोड़ा गया है | कूर्म 
तथा विष्णु puer À इन्हें हूर्णो के साथ वर्णित किया है | “सौवीराः सैन्धवाहूणान्‌ :'' 
जोकि साकल (स्पालकोर) के चासी घे | पाणिनी ने जेहज़म तथा सिंध नदियों के मध्य 
सिंधुओं के एक जनपद [गणतन्त) का वर्णन किया है 1152 महाभारत के युद्ध में वे 
कौरवों के पक्ष मे लडे | °° गुजरात की तांबे की प्लेट के लेख में चालूकिय पूलकेसी 
राजा ताजिक (अरब) का वर्णन करता है जिन्होंने संघुओं तथा अन्य कबीलों को पश्चिमी 
भारत में पराजित किया | इस से पूर्व 739 ई. में उन्होंने अपने राजा पुण्यदेव के अधीन 
अरबों को पराजित किया था | 756 तथा 778 Š. में उन्होंने दो बार अरबों के सामुद्रिक 
आक्रमण को खदेड़ | 


सिद्धू 

विष्णु पुराण में इन का उल्लेख किया गया है |! 53 पटियाला आदि के शाही वंश 
इसी कूल से Ë | बरार नाम का अन्य गोत्र सिडूऑ से पृथक्‌ हो गया है | इसलिये बरार 
भी सिद्धू कहे जाते Ë | हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल एच.एस. बरार इसी गोत्र के वंशज 
हैं| 


सरान्ह|सरान्घ 
कश्मीर में मिले एक अभिलेख में जोकि सातवीं शताब्दी E. से सम्बन्धित है, मकर 
सिंह नाम के एक मन्त्री के विषय में कहा गया है जिसे सरान्ह कहा गया है | ऐसा बताया 
गया है कि उस ने कश्मीर में एक नगर का निर्माण किया | इस वर्णन में इस जाट गोत्र 
का सब से प्राचीन उल्लेख है | शायद हेरोडोटस (Herodotus), $ 9 सरन्गई हैं जो मण्डो 
के साथ मिलकर धर्मोप्लाई के युद्ध में लड़े थे 155 


150. Briggs: Edition, Vol IV, p. 422. 
151. Sem chapter ап Sindh. 

152. V.S. Agrawala, op. ci, p. 50. 
153. Bhisma Parva, p. 882. 

154, Wilson's Edition, p. 158. 

155. VH, 67, 
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स्योकन्द 


विष्णु पुराण मे इन का उल्लेख सुकन्द के रूप में किया गयाहे S 


सोल्गी/सोलंकी/सुलिका/चुलिक 
E" में उनका वर्णन सुलिकों तथा चुलिकों के रूप में किया गया है| मत्स्य 
чат यह वर्णन है कि ये वे लोग पे जिन के देश से चक्षु ' नदी बहती थी | पर्जीतः 
कै अनुसार चक्षु को वक्षु लिया जा सकता है तथा आगे कहता है कि उस दशा मे सुलिव 
तुर्किस्तान में аы के किनारे बसे लोग हो सकते 8 1159 वृहत संहिता में इन लोगों क 
गंधारों तथा वोकनों (वर्तमान बखन में बसे) से सम्बद्ध किया गया Ë | तिब्बत के एक 
बौद्ध इतिहासकार तारा नाथ के अनुसार सुलिको का राज्य तोगर के पार स्थित था 
जिस कीसादृश्यता तोखरो के देश से ही की जा सकती है” कईयों के अनुसार ar 
को वर्तमान तेर से मिलाया जा सकता है जोकि दक्षिण भारत में है, किन्तु यह सई 
प्रतीत नहीं होता | पी.सी-बाशची अपनी कृति, “भारत और मध्य एशिया'' में कहत 
हैं कि सूलिक मूल रूप से मध्य एशिया मे सोग्दिसाना के रहने वाले घे जो भारत में बसर 
के लिये आए 1150 उस के अनुसार शाहपुर जिले के सूल्की राजपूत, मुल्तान क्षेत्र वे 
सोल्गी तथा सोलखी जाट पंजाब के अमृतसर, लुधियाना जिलौ के सूद, दक्कन E 
reper तथा प्राचीन काल में गुजरात के सोलंकी सोग्दियो के अवशिष्ट अंश लगते हैं 
बुद्ध प्रकाश के अनुसार चुलिक शब्द सुलिक जोकि चीनी सूली का पर्याय है क 
परिवर्तित रूप लगता है |! e मार्कण्डेय पुराण में उन दोनों को दो भिन्न लोग बताय 
गया है जोकि उत्तर में थे |' 
छरी शताब्दी ई- में सुलिकों का वर्णन ईशान वर्मन मौखरी के हरहा अभिलेख 7 
किया गया है जिस ने उन्हे पराजित किया लगता है | डाक्टर राय चौधरी की य 
धारणा Ë कि सुलिकों को चालूक्यों का रूप ही समझना चाहिये जिन का वर्णन महाकु 
स्तम्भ अभिलेख में किया गया मिलता है। ** 


इस प्रकार उत्तर काल के सोलंकी तथा चालुक्य एक ही Ë | मूल शब्द सुलिक 
जिसे चुलिक के समान समझा गया है जिस का अर्थ ब्राह्मण पुरोहितो द्वारा माउंट आ 

156, ор. œ., 157. 

157. Chapier XX, 45, 48. 

158. Marnkandeya Purana, p. 342, note. 

159. Seu also JA, IV, 384. 

180. ор. घ्य. р. 146. 

181. SIHEC, p. 258. 

162. Cuotd by B.C. Law, ор. ci, p. 384. 

183. ihid. 
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अग्नि यज्ञ के समय हथेली से लिया गया | इसलिये यह प्रचलित कर दिया गया कि 

"——— क्यो का जन्म ब्रह्मा कीं हथेली (चुलू) से हुआ | बल्लभी के चारसेन के एक अनुदान 
मै का वर्णन प्रतिसारको तथा चौरोचरणिकों के साध किसा गया ë | अन्तिम 
दो शब्द प्रतिहार तथा चौधरी (दो उपाधियां) के पूर्ववर्ती हो सकते Ë | जे-एस.फूलीर 
(1.8. Fleet) हारा सम्पादित सह अभिलेख गुप्त कालं 3k 2523 वर्ष का है | 94 उपेन्द्र 
ठाकुर सही रूप से उन्हें हूणों के साथ मिलाता है जिन के वे एक भाग ये ॥ चुलिक 
कहे जाने वाले लोग अब भी मध्य एशिया में मिलते हैं। 


सिकरवार/सगरबार/सकरबार 

ये पुराणों कें सक रवाक ही Ë | मधुरा में ये अपने आप को सगरवार कहते हैं जोकि 
एक शब्द ही Ë | यूनानियों द्वारा उन्हें सकरकई, कहा जाता है तथा यह पौराणिक नाम 
ही है | 100 ई-पू- के आसपास सकरवार ईरान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाने लगे | फ्राति-॥ तथा अर्तबान की मृत्यु में उन की भूमिका अर्थ पूर्ण है तथा 
व्यावहारिक रूप से उन्होंने 77 ई.पू. सिन्तरोक को ईरान का राजा नियुक्‍त किया | 
27/26 ई.पू. जब फ़ाति अपने शत्रु तिरिदात से जूझ रहा धा सिकरवारों की भूमिका 
निर्णायक सिद्धहुई।%१ए-गार्डीनरकी पुस्तक The Coins of Greeks and Seythian 
Kings of Bactria and India in the British Museum Plate XXXIV, 8 से 
हमें यह पता चलता है कि सिकरवार गोत्र के दोनों राजाओं के नाम आर्तदर तथा 
उस का पुत्र वांरकोद बक्तुयाना पर राज्य कर रहे घे। धिर्शमान के अनुसार कुशान राजा 
हैरोस (हेर गौत्र का) 20ई.पू. के लगभग सिंहासन आरूढ़ हुआ। यह काल peat जाटों 
के उत्थान का पा तथा उन के मित्र कंगो (चीनियों के कंगनू अथवा कंग-क्यू तथा 
भारतीय ग्रंथो के कंक) ने बुखारा पर अधिकार कर लिया | इन के सिक्के समरकन्द के 
समीप तली वर्ग में मिले #1167 आर. धिर्शमान ने उन का साम्य यूनानी लेखकों के 
सकरबई तथा सिक्कों के सकरव अथवा सकर से बिठाया Ë | ओ.जी.वॉन बेजनडाक 
ने सही रूप से उनकी एकरूपता पुराणों के सकरवाकों से बिठाई है 1168 जे. मार्कवार्ट 
के अनुसार ये वही लोग हैं जिन्हें दारा के अभिलेख में वर्णित किया गया है तथा शक 
होमवर्क 109 कहा गया किन्तु यद्यपि सकरवार तघा विर्क दोनों जाट थे किन्तु दारा द्वारा 
विर्क लोगों का नाम लिया गया | निस्संदेह विकों के शाही कुल के अधीन सिकरवार 
तथा अन्य कुल उस समय राज्य में भागीदार भी थे किन्तु यह छठी शती ई-पू- की बात 

184, iA, January 1888, р. 187. 

165. The Hunas in india, pp. 191=194. 

156. Alert Hermann, Sacaraucae іл Pauly... Vol. l, pp. 1181—1820. 

187. J. Da Morgan ap. ci, pp. 536-544. 

188. Kusan, Chloniten and Hephifudtes, 1833, p. 337. 

189. op. ci, p. 43. 
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Ë | अन्ततोगत्वा इन के राज्य को कनिष्क द्वारा कुणान साम्राज्य में मिला लिया गया 
जैसा कि शाहपुत्रपुहर प्रथम के काचा जराधृस्ट्रा अभिलेख से पता लगता है कि सोग्दियाना 
के साथ बुखारा, समरकन्द, ताशकन्द आदि के नगर भी साम्राज्य के अन्तर्गत थे k 
इस प्रकार सिकरवार भारत में प्रथम शताब्दी में अथवा इस से पूर्व आए | शायद वे 
हेरोडोटस के तथा बेहीस्तान अभिलेख के सर्गीतियन हैं। 


तक्खर्‌/तोखर/तुषार 

मार्कण्डेय पुराण में इन का उल्लेख काम्बोजो बरबरो तथा छीनों के साथ किया 
गया है | तथा इन्हें वाह्मतोनरा: अर्थात ят लोग '”' कहा है | इससे यह बात स्पष्ट 
होती है कि मार्कण्डेय पुराण के काल तक भी उन्हें भारतीय नहीं समझा जाता 
था। महाभारत में तुखार तया तुषार दोनों का उल्लेख है | वायु पुराण मे भी तुघारों 
का वर्णन मिलता है | 172 उस में यह बात स्पष्ट है कि तुखार तथा तुषार भिन्न थे। 
इसीलिये जाटों में तोक्खर तथा तुसार दोनों गोत्र मिलते Ë | “महाभारत'” में सही रूप 
से उन्हें हिमालय के पार के बताया गया है। ''हरिवंश' में उन का उल्लेख शक, पहलवों 
तथा अन्य के साध किया गया है तथा उन्हे मलेच्छ कहा गया है जोकि इस बात का एक 
और प्रमाण है कि वे मध्य एशिया से सम्बन्धित थे तथा विजेता W 1 किन्तु यूनानी लेखक 
स्ट्राबो (स्पष्टतयः हरिवंश के लेखक से अधिक न्याय संगत) के पास उन के लिये पर्याप्त 
प्रंशसा है, चाहे उन्होंने बुखारे के यूनानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था | उस के अनुसार 
“असी, पथ्चिनी, तोकी तथा शकौली आदि यायावर कबीले जो सिरदरिया की दूसरी 
ओर से आए ये तथा जिन्होंने बुखार से यूनानियों को खदेइ दिया था, सब से अधिक 
विख्यात हैं।' 73 

यहां असी शको (असिआक जाट, असीक संस्कृत अर्षिक) का एक अन्य नाम È | 
पासिआनी को सही रूप से कुसियानी (कुषाणों) का रूप दिया गया है तथा तोकरी ही 
तौक्खर,/तकखर है तथा सकरौली ही पुराणों के सकरवाक हैं। लासेन तोकरों को तुक्खर 
मानता है तथा उन्हें पूर्वी हिन्दु कुश मे स्थापित करता है।'”* नौबीं/दसवीं शती में 
कश्मीर के इतिहास ñ उन की भूमिका महत्वपूर्ण है | तोखर एक महत्वपूर्ण गोत्र है 
जिस का अतीत अत्यन्त उज्ज्वल Ë | उन के कबीले कैं नाम पर एक भाषा (तोखरी) 
का नाम पड़ा, एक देश (तोखरिस्तान) का नाम पड़ा | उन के विषय में अनेक पुस्तके, 
लेख लिखे गये अर्थात पी.पेल्लियट तोखरियन व कूचियन (A Propos Du 

170. Soe Amancáq Joum o Samate Languages and Literature, 1840, p. 354. 
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172, XIV, 118. 
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To Kharim) ^9 इब्ल्यू बी हेनिंग की अर्गी तथा तोखरियन, डब्ल्यू-एम.मक्‍गर्वन की 
The Early Empire of Central Asia सिलवेन लेवी की 1७ Tokhrian 177 
आदि | ऐसा लगता है कि ये भारत में दूसरी शताब्दी ई.पू. से दूसरी शती के बीच आए।' 

ऋग्वेद के समय भी इनका एक भाग भारत में था जिन्हें क्षिग्रु /शिगरवार कहाँ 


वल | 
टांक/टाक 

टांक अथवा टाक का उल्लेख छत्तीस भारतीय राजघरानो में से एक के रूप में किया 
गया है किन्तु कर्नल राड के अनुसार जैसा कि वह अपने वृतान्त में बताता है वे इतिहास 
से इसलिये आलोप हो गये क्योंकि तेरहवीं शती Š वे मुसलमान बना लिये गये । पूर्ण 
रूप से नहीं, यद्यपि अनेक टांक अब भी ईस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, हिन्दू जाटों में अब 
भी बहुत से टांक विद्यमान हैं। 

हयून त्सांग (631-643 ई.) द्वारा एक टांक राज्य का उल्लेख किया गया Ë | इस 
की स्थिति गन्धार के पूर्व में बताई गई Ë | हयून त्सांग इसे तक्क नाम से कहता है तथा 
सिंध का इतिहास, चचनामा, इस की चर्चा टाक के नाम से करता Ë | इस की राजधानी 
शकिलो (शाकल, वर्तमान स्यालकोट) थी तथा पूर्व काल में इस स्थान से मिहिरकूल 
शासन करता था | सातवीं शताब्दी ई. में वे लोग मुख्य रूप से बौद्ध हीं नहीं थे किन्तु वे 
सूर्य की उपासना भी करते थे। अभिद्यान चिन्तामणि के अनुसार टक्का एक बाहिक देश 
(पंजाब) का नाम Ë | इस के पश्चात्‌ जो वर्णन है उस जानकारी के लिये हम चन्द्र शेखर 
गुप्ता के, उन के भारतीय सिक्कों पर लेख के लिये, आभारी हैं।' ° टांक चौथी शती 
से पूर्व भारत आए होंगे | कुशाणों के साथ ही वे बंगाल तधा उड़ीसा तक फैल गए होंगे, 
मानों तथा कंगों के सदृश जोकि दक्षिण महाराष्ट्र तथा दक्कन तक फैल गये थे | उड़ीसा 
में टांकों का राज्य, उड़ीसा मयूरभंज सिंघ भूमि, गन्जम तथा बलसोर कें जिलो मे घा। 
इतिहासकारों द्वारा उन्हे ''पुरी कुशान'' कहा जाता Ë | इन के सिक्के भंजकिया तथा 
बलसोर (छोटा नागपुर) में मिले हैं तथा इन सिक्कों पर चौथी शती š. की ब्राहमी लिपि 
में атай का m लिखा हुआ Ë | тег ने इन सिक्कों के आलेख में टंक कबीले का 
वृतान्त बताया 79 तथा प्राय/अन्यो ने इस लिखाई को टंक ही सही स्वीकार कर 
लिया। 80एलनने उन्हे तीसरी अथवा चौथी शताब्दी के पूर्व के बताया है जबकि वी-ए. 
स्मिथ उन्हें चौथी अथवा पांचवी शती का बताता है | आर-डी-बनर्जी ने उन्हे "че 
कुशणों के नाम से पुकारा | 

176. La Наша Asia. 

177. JA, 1933. 

178, ҮМ, Vol. XVI, pü. |, p. $2 H. 

178, Ancien india, Plate XI, fig. 3. 

180. МЕ, 12, 1950, p. 72. 
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इस बात के प्रमाण कि वे जाट थे के लिए हम इस बात की ओर ध्यान आकर्षित 


' करना चाहते हैं कि वे अब भी जाटों में विद्यमान Ë | कुशानों (कश्वान जाटों) के साथ 


उन के सम्बन्धों से इस तथ्य को और बल प्राप्त होता Ë | उन का मध्य एशियाई मूल इस 
तघ्यसे सिद्ध होता है कि निया-ख्रोष्टी मध्य एशिया प्रालेखो में टण्गमूल्य /मूलय सिक्को 
के वर्ग अर्थ में 8 181 यहां पर शब्द टण्ग वही Ë जैसा कि टण्क तथा मध्य एशिया में 
मूली का अर्थ है मूल्य | 
जैन साहित्य में भी टण्कों की चर्चा है तथा यह तथ्य कि उन्हें ' म्लेच्छ'' कहा गया 
Ë उन के विदेशी मूल का द्योतक है | जैन कृतियो के अनुसार टण्क अजेय थे | (चन्द्र 
गोमिन जाटों के लिये, तथा थूसीडाइड जटै के लिये यही टिप्पणी करते हैं। वे उत्तरापथ 
अर्थात्‌ उत्तर पश्चिम भारत के निवासी घे, तथा दक्षिण पथ (दक्षिणी भारत) के साथ 
मूल्यवान वस्तुओं जैसा कि स्वर्ण तथा हाथी दांत का व्यापार करते थे | kes 
सी.एस-गुप्ता केशब्दो में समाप्त करते हुए, ' 'एण्क के आख्यान की इस के अतिरिक्‍त 
और कोई व्याख्या नहीं हो सकती कि ये सिक्के टन्कन (टक्का) कबीले द्वारा बनाए गए 
थे | अपने समुदाय के नाम पर, उसी प्रकार जिस प्रकार योधेयों तथा मालवों ने 
बनाए | ऐसा लगता है कि इन लोगों द्वारा अपने सिक्कों पर खुदवाया नाम कालान्तर में 
सिक्के का पर्याय बन गया |''' 
यह टका की मूल कथा है और अब भी सिक्के को टका कहा जाता है | महमूद गजनी 
के सिक्कों पर संस्कृत आख्यान Ë | 
нач टंक महमूद पुरे घटे'' अर्थात्‌ यह सिक्का महमूद ने जारी किया | 
अल्ला-उ-दहीन खिलजी तथा अकबर ने भी बाद में टक्‍के चलाये | मलय सिंह के 
रवा शिला आलेख (1193 ई.) से पता चलता है कि खिलजी ने रेवा के समीप एक पानी 
का तालाब बनाने के लिये 1500 टक्‍कों का व्यय किया। राजतरंगिनी में इस बात का 
उल्लेख है कि कश्मीर के राजा अनन्त ने टक्कों का प्रचालन किया | 94 टाण्क सिक्कों 
का उल्लेख दक्षिण में भी मिलता È 1199 बोल चाल में टाण्क सरोहों की चर्चा इकट्ठी 
(दहिया इबास तथा सिद्धू ब्रार की भान्ति) की जाती है | टांक तथा सिरोही के नगर उन 
के नाम पर हैं। एक समय सम्पूर्ण पंजाब को टांक देश कहा जाता था| चीनी यात्रियों के 
वृतान्त इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। वे सांपों का हार गले में डाले, शिव के उपासक थे। 
अत: उन्हें नाग भी कहा गया । S 
181. ibi, 16, 1854, p. 220, Ln. 4. 
182. J.C. Jain, Jain Agama Saya man Bhaniya Samat, pp. 1793-74 & 480. 
таз. Wid, Vol XVI, рі. 1, p. 93. 
1B4. Cunningham, Coins of Mediaeval India, p. 34. 
185. JNS, 30, (1968), р. 128. 
188. cl. Jayaswals views on Bhara-Sivas. 
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तोमर 
इन्हें वायु पुराण ब्राहमाण्ड पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित किया गया है 1197 
1337 विक्रम सम्वत्‌ के बोहर अभिलेख के अनुसार वे चौहानो से पूर्व देहली के शासक 
चे 188 पहेवा अभिलेख में जौल राजा के वंशज के रूप में एक तोमर परिवार का उल्लेख 
है | वायु पुराण के अनुसार मध्य एशिया Š नलिनी नदी के किनारे (जिस का उद्‌गम 
बिन्दुसरोवर है तथा जो पूर्व की ओर बहती है इन नदियों की पहचान के लिये हंस के 
अन्तर्गत देखें) के मूल निवासी ये। उन का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। "९? 


तेबठी/तेबटिया 
उज्जैन के स्थान पर कुछ सिक्के मिले हैं तथा के-पी- जायसवाल द्वारा उन का 
वर्णन किया गया है 1 20 सिक्के पर एक ओर नदी के साथ मच्छली है, ब्राह्मी लिपि के 
सब से पुराने रूप में, एक आख्यान है जिसे तुबर्था अथवा तुरबटी पढ़ा गया Ë | सम्भवत: 
इस का संस्कृत पर्याय तुर्वष्छि Ë | ये सिक्के मौर्य पूर्व काल के लगते हैं | तुर्वश वंश से 
सम्बन्धित लगता Ë | दूसरी ओर भूमि पर एक वृक्ष वर्ग से चिन्हित है | 
ये टिप्पणियां दिवंगत डाक्टर जायसवाल की Ë | उन का इस नाम को ЧЇ के 
रूप में पढ़ना कतिपय सही है इसे तेवठी arar होना चाहिये | किन्तु यह स्थान का नाम 
नहीं है अपितु जाटों का गोत्र नाम है | पानी (मच्छली के साथ) तथा भूमि (वृक्ष के साथ) 
जाटों के पारम्परिक प्रतीक हैं शायद यह मौर्य काल से भी अधिक प्राचीन है | तबिती 
सिथियों की अग्नि देवी का नाम है | ईसा से 700 वर्ष पूर्व, पश्चिमी एशिया में ача नाम 
पाया गया है। *' 
यदि ये अटकुले सही हैं तो इससे यह पत्ता चलता है कि तैवठिया जाट भारत मे 
हाखमनी ' गड़बड़ के समय आए | भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इस 
गोत्र के वंशज ये तथा इसी प्रकार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
तेर्वाटिया Ë | अनेक तेवटिया आनकल हज़रत मुहम्मद के अनुयायी हैं। 
dem 
हेरोडोटस ने इन का उल्लेख सरंगियन (सारांध) तथा पक्‍तीयन (पख्तूनों] 192% 
साथ, उटियों के रूप में किया है। पुराणो में इन्हे उत्तरा कहा गया Ë | ' “महाभारत ' ' इन 
का उल्लेख लोहानों ऋषिकों तथा कम्बोजों के साथ करता है 1193 छठी शताब्दी में ये 
187. Wilson's Edibon, p. 182. 
1ай. JASE, Vol. МЫЙ, pt. 1, р. 108. 
189, VI, 9, &B. 
180. JBORS, 1838, Vol. XVII, p. 65. 
ТВТ. Романа Herndots, Vel. |, p. 16, 
182. Book Vil, ch. ña. 
105. op. eX, Н, 27, 22-28. 
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लोग रोमन साम्राज्य के विरुद्ध युद्धरत रहे | यह युद्ध उन्होने बल तथा कुलार कूलो के 
साथ मिल कर लड़ा | उन्हे वहां उत्तरग उहार भी कहा गया है | गरी भारतीय शब्द गाड़ी 
की और संकेत करता है | CAH के अनुसार अकद का राजा, सारगौन (2371-2316) 
ई.पू. ने कायोडसिया में कैसरी के समीप स्थित पुरुष खण्ड नगर के व्यापारियों की 
शिकायतें सुनीं । अतः वह उत्तरपश्तुम '** के देश के विरुद्ध लड़ाई के लिये चला 
गया | САН इस शब्द के बारे में निश्‍चित नहीं है 20 क्योंकि शब्द को गलत रूप 
से विभाजित कर दिया गया है। इस शब्द का शुद्ध रूप है उत्तर पातुम अर्थात्‌ उत्तरों व 
पश्तूनों की भूमि | ये दोनों वर्गों के लोग हेरोडोटस द्वारा कहे गये उटियन तथा чат 
ही हैं। R.N. Frye उन्हे अमेंनिया के उटी लोग मानते हैं।' ** बुद्ध प्रकाश का कथन है 
"MATA, निश्थितरूपसे बिना किसी भ्रान्ति केलारिस्तान के यौतीय, ट्रांसकास्सिया 
के औटिओई तथा किरमान के जटो से पूर्ण मेल बाता है |'' 
स्पष्ट रूप में उटियन, CAH के उत्तर पुराणों के उत्तर तथा आज के उटार जाट ét 
हैं| अन्तर केवल र प्रत्यय का है ; उत्त/उट+र = उत्तर/उटार/ ई प्रत्यय से उटी बनता 
है। यौद्धेय जाटों के साथ उन की समरूपता हो अथवा न हो, यह सम्भव अवश्य Ë | पश्तुम 
(पक्‍तीयन) निस्संदेह आज के अफगानिस्तान के पच्तून ही हैं | हेरोडोटस ने भी इन का 
उल्लेख पश्चिम के लोगों के रूप में किया t | 'महाभारत'' में उत्तर देश का उल्लेख है 
तथा उस देश के राजा का नाम उत्तर कहा गया है। 
विर्क/बृक 
यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गौत्र है। इस का उल्लेख पाणिनी ने भी किया है तथा 
वी-एस.-अग्रवाल द्वारा विर्क जाटों के साथ साम्यता का उल्लेख इस से पूर्व किया जा चुका 
है। वहीं साम्यता बुद्धभ्रकाश द्वारा भी वर्णित है। 99 महाभाष्य वृक तथा इस के व्युत्पतिक 
वर्कन्य का भी उल्लेख करता है जो ईरानियों के वर्कन हैं तथा यूनानियों के हयर्कन | 
केस्पियन सागर को एक समय वृकन सागर भी कहा जाता था | राबिन्सन kuku U 
का वकर्नों के साथ साम्य का उल्लेख किया है 1200 वह उल्लेख करता है कि तेरहवी 
शती में भी मध्य एशिया में उन के देश को याकूत में उर्कनीक कहा जाता था | हेरोडोटस 
के अनुसार वे धर्मोप्लाई. के युद्ध में अपने नेता मजपेनस, जोकि बाद में बाबिल का 
क्षत्रप बना, के अधीन लड़े। भारत में प्रवेश करने वाले वे सर्व प्रथम कुलों में थे तथा 


186. МВТ, Vi, 9, BB. 
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छटी शताब्दी Š. तक वे कम से कम मालबें में अपने राजा विष्णु वर्धन विर्क के अधीन 
शासन कर रहे थे | इस इतिहास का वर्णन हर्ष के अध्याय के अधीन किया गया है, तथा 
यहां इस की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही | वृको का स्मरण ब्रहूम, वामन तथा मार्कण्डेय 
पुराणों में भी किया जाता रहा है | उन की प्राचीनता विगत के गहन अन्तर तक जात्ती 
है | सुमेरि में गुटीयम देश के साथ उरूक/वर्क देश का वर्णन Ë | वास्तव में 22वीं 
शताब्दी ई. पूर्व तिगण नामक अन्तिम गुत्तीय राजा, वर्क देश के शासक उतू खेगल द्वारा 
परास्त किया गया था | ऐसा सम्भव है कि इस वर्क देश का नामकरण उन के नाम पर 
हुआ हों | संस्कृत में वृक का अर्थ भेड़िये से है जैसा कि रूसी में बोल्क जिस का वही अर्थ 
Ë | वोल्गा नाम की नदी का नाम उन के नाम पर ही रखा गया 8 1202 के.पी. जायसवाल 
के अनुसार बीस कदफिशो का एक अधिकारी वृक पा | 


द्वितीय खण्ड 
अत्री 
“गतपथघ ब्राहमण'' में उन का उल्लेख मिलता है | महाभारत भी इन का उल्लेख 
करता Ë | एक अत्री राजा इन्द्र दमन का उल्लेख हुआ है जो ब्राहमणों को कई तरह की 
दान दक्षिणाएं दिया करता था 29 


आटविक/अटबाल 


“'महाभारत'' में इन का वर्णन मिलता है 1209 "पृथ्वी सर्व: समलेच्छाटिवक:' 
से पता चलता है कि ये लोग पश्चिम के मलेच्छों से सम्बन्धित थे 208 


тт 
अबरूनियम नाम के एक देश का उल्लेख गृतियम देश के साथ मिलता È | यह 
दोनों देश सुमेर तथा बेबीलोनिया में स्थित घे | अबर/अवर मध्य एशिया में जाने जाते 
Ë | भारत में उन का देश अबरिया था | सुल्तान (पाकिस्तान) के जबरा लोग अब इस्लाम 
धर्म ग्रहण कर चुके हैं | 


अंदर 
"'गण भृषादि'' में अन्दर नाम के एक कबीले का वर्णन Ë | ये लोग असीरिया 


शार. PASH, p. 102. 

203. JBORS, Vol. XVI, p. 258. 

204. MBT, 12/234/18 ; 13F137/3. 

208. ibid, Ram Kumar Rai, part | (Hindi). 


a 
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(पामी एशिया) के अन्दर और आजकल पाकिस्तान मे जाटो के रूप में विद्यमान हैं। 
इन्हीं को आन्ध्र कहा गया है तथा आन्ध प्रदेश भी इन्हीं के नाम पर है | 


ओहलान/औलान 
ऋग्वेद में यह उपनाम ''शान्तनु'' का है जहां उसे औलान बताया गया है, जो उल 
का वंशज था | मध्य एशिया में आज विद्यमान ओघलान कुल के लोग भारत में पाए जाने 
चाले ओहलान जाट ही हैं। 


औलख/औलुक्य 
ये उलुक के वंशज Ë 297 महाभारत में उलुक नाम के एक देश का उल्लेख हुआ 
Ë | उलूक से औलुक/औलख बनता Ë | 
औझलान/औझ 
“पाणिनी'' के अनुसार ये उज्जिहान के वंशज है 208 इन की तुलना जाटों के 
औझलान कुल के लोगों से हो सकती Ë | मूल नाम उझ है, दोहरा प्रत्यय ल + आन्‌ 
लगाकर उझलान,/औझलान होता है | 
अन्गल/भन्गू 
इस गोज का प्रथम उल्लेख सिकन्दर के धावे के समय यूनानियों द्वारा किया गया 
है तथा इन का वर्णन फेगल/फेगु के रूप में किया गया है। यह ज्ञात है कि भारतीय T 
को यूनानी ''प'' बना देते थे तथा प्रत्यय ''स'' को यूनानी विशेषता समझ कर दृष्टि 
अवगत कर दिया जाना चाहिये | इन तथ्यों को मन में रखते हुए जौ नाम सामने आता 
है वह है भंगू अथवा भंगल | इन दोनों रूपों के अन्तर्गत इस गोत्र को अब भी जाना जाता 
Ë | पाणिनी इन का उल्लेख भगल नाम के अन्तर्गत करता Ë | वे एक eme कुल धा 
जिस पर कुलतन्त्र का शासन घा जो न्याय तथा संयम पर आधारित eri! जब अरबों 
ने सिंघ पर आक्रमण किया उस समय भन्जर्गू भन्गू का पत्ता तथा कोतल का पुत्र काक, 
सिवीस्तान पर राज्य कर रहा था 1210 भन्गू एक दानव तथा एक पर्वत दोनो का नाम 
Ë | संस्कृत आंग्रू शब्द कोश भी किसी भ॑गासुर का उल्लेख करता है | n 


बाण 
बाणासुर के अनुसाईयो के लिये बाणेय उपनाम का प्रयोग किया जाता है। 
207. Panini, IV, L 105. 
208. op. e, g/z7/5—11 ; प्रका, 
206. Me Grindle, op. cil, p. 121. 
210. Eliot and Dowson, Vol, L 
211. p. 744. Saa niso Lew, in JA, 1880, p. 238. 
212. Бев Sanskrit Engish Dictionary, M. Wilkama, 1960. 
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वर्तमान बाण गोत्र का साम्य उन से बिठाया जा सकता है | तुर्की स्थित बान झील उनके | 


सगोत्रीय भाइयों का कीड़ा स्थल रहा Ë और बापा लोग मैसूर क्षेत्र में भी शासक थे | 
बस्सी 


ऐतरैय ब्राहमण टाराइन इन लोगों का बंश कहा गया है 1213 ये बही हैं जो हेरो- 
डोटस के बसई (88588) तथा असीरिया के वैसी (Маны) जोकि मीडयन कबीलों में से 
एक Ë | बस्सी आज जाट तथा क्षत्री दोनो कुल हैं। ऐतरेय ब्राहमण उन्हें मध्य देश के 
बताता Ë | कौशितकी उपनिषद उन्हे मत्स्यो के साथ जोड़ता Ë | गोपध ब्राहमण उन्हे 
उशीनरो (सीबियो) के साथ रखता है | वणी/बस्सी दोनों रूप चलते हैं | 


चेबुक 
पर्जितरमार्कण्डेय पुराण के अपने अनुवाद में उत्तर भारत में चिबुक नाम के 


लोगों का उल्लेख करता है।*'* यही लोग आज के चेबुक जाट Ë | महाभारत में भी 
इन का उल्लेख हुआ है 1215 


ат 
सम्भवतः ये लोग हेरोडोटस द्वारा वर्णत ड्रॉपाइस लोग ही Ë | अन्य इंतिहासका रों 
द्वारा ''डरबाईस'' डब्िस के रूप में भी वर्णित हुए हैं| ये लोग छरी शताब्दी में केस्मियन 


सागर के दक्षिण पूर्व में आवासित थे | सम्भवत: ये लोग भारतीय साहित्य के दरवास 
भी हो सकते हैं | 


दहिमा 
ये लोग दहिया कुल के साथ बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं तथा इन का उल्लेख 
एक साथ ही हुआ है | राजस्थान में वे अधिकतर राजपूत Ë | दहिमा जाट आज कल 


खेकड़ा तथा मेरठ ज़िला उत्तर प्रदेश के आसपास के गांवों में बसे हुए Ë | वे बैस, सालार 
आदि 36 राजकीय जातियों में से एंक ži 


ач 
ये लोग भारतीय इतिहास व साहित्य के ЕТЕТ हैं | उन के राजा डाहलाधीव का 
उल्लेखं बिल्हन कृत *'विक्रमांक देव चरित'' में हुआ है 1216 


213. Ibid, 
214. op. cit, p. 378 note 44. 
215. Sea. SED, p. 398. 

218. ХУШ, 83-95. 
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217 दिल्ली को शक 
''सुश्रुत'' के एक विख्यात व्याख्याकार का नाम ढल्लान था. 218 कौ 


- सम्राट की राजधानी कहा गया है | (शकाधीप राजधानी ढिल्लो देखिये) 


गौड|गौर 


जी.एच. ओझा ने छोटी सादरी (उदयपुर) के पास एक दैवी मंदिर में एक अभिलेख 


का पता लगाया Ë | इस अभिलेख का काल माघसुदी 10 सम्वत्‌ 547 दिया गया 8 | इस 


पर यशवपुश गौर का नाम अंकित है जो राज्यवर्धन का पौत्र है तथा यह मंदिर उस ने 


` अपने माता-पिता की स्मृति में निर्मित कराया 1219 


वराहमिहिर कृत बृहत संहिता में गौड़ एक कुल का नाम है। महाभारत में इन का 
उल्लेख ''घोरक'' at अन्तर्गत हुआ | घोरी तथा गौरी भी इसी नाम से सम्बन्धित 


#1220 मुहम्मद गौरी का नाम भी इस गौरी शब्द को लिये है। 


тах 


मार्कण्डेय पुराण में इनका उल्लेख गबल के रूप में हुआ है। गवर अथवा जबर 
फारसी में “उच्च तथा वरिष्ठ'' अर्थ रखते Ë | 


Жн Ë गाल है। 
मार्कण्डेय पुराण में इन का उल्लेख тй के रूप में हुआ है | मूल नास ग di 
गन तथा “'ब'' इस मैं प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होते Ë | फ्रान्स का पुराना नाम, गाल 
इसी कुल ने दिया है। 
गुलिया PR 
इन का 
ये लोग पुराणों में वर्णित कुल्य/कुलिया की तरह ही हैं। मार्कण्डेय पुराण 

उल्लेख मध्य भारत में आवासित मत्स्यो के साथ करता है। ''मत्स्य पुराण'' मैं कुलिया 
नाम के लोगों का उल्लेख है! 


217. Soe SED, p. 430. 


248. ibid., p. 1045. 

218. Nagari Pracharñni Patrika, Voi. ХИ, pt. 1. 
220. MAT, 11, 1870. 

221. np. cit, LVN, 36. 
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घूमन/गूमर 
“मत्स्य पुराण'' में कूमन नाम के लोगों का वर्णन Ë | किन्तु उन्हे, सम्भवतः किसी 
भूल के कारण दक्षिण में दिखाया गया है | 


कृष्पण कालीन एक अभिलेख में गूमन नाम के एक शिल्पी टाल्मी को अंकित किया 
गया है | Ptolemy खूमुर/खोमर नाम के लोगों का उल्लेख करता Ë | उन के देश 
को खोमरोई कहा गया b |22 

ये लोग प्राचीन काल के गूसर/गिमरी आदि ही हैं। यूनानियों ने इन्हें ही किम्मर 
कहा है | ऐसा दिखाई देता है कि गूमर तथा घूमन एक ही लोग हैं। 


जांगलान 
“बायु पुराण” में इस कुल को जांगल कहा गया है तथा इस का उल्लेख बोधो 
तथा ча" के साथ हुआ हे। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि सिंधू नदी जांगलो 
के देश से हो कर बहती Ë | महाभारत में भी इन का उल्लेख हुआ है | 


जागुड़/जाखड़ 
''महाभारत'' के अनुसार यह केसर उगाने वाले लोग थे |225 इससे यह पतां 
चलता है कि कश्मीर के उत्तर तथा उस के पार अर्थात मध्य एशिया के बल्ब क्षेत्र में 
रहने वाले थे, जो पुरातन काल से केसर के लिये विख्यात Ë | ये जाबड़ कुल के लोग 
8I 


जेन्जुआ 

ये लोग चीनियों के जुजुआन (Jujuan) Ë | ई-पू. पहली शताब्दी में उत्तरीय हूण 
राज्य के एक समार को चीनियों के हारा जीजी कहा गया Ë | हियांग (frr जाट) महान 
यू-ची का एक वर्ग, इस काल से पूर्व जेन्जुओं के अधीनस्थ था | मंगोलिया से इन लोगों 
ने अन्य कबीलो को कैसे खदेड़ा भगाया, चीन से लेकर रोम तक श्वेत golf के नाम कैसी 
तबाही मची, यह सब इतिहास का एक मुंह बोलता भाग है, इसे यहां दोहराएं जाने की 
आवश्यकता नहीं Ë | ये लोग आजकल स्वयं को जेन्जी अघवा जेन्जुआ के रूप में प्रस्तुत 
करते हैं तथा ये जाटों और राजपूतो में पाए जाते Ë | 


zzz. CH, Vol |l pl Lp. 151. 


233. Piplamy, Outline af Geography, pp. H, p. 6-8. Sae азо Ancignt ска as 
descnbed hy Рулет, рр. 268—880. 

224. XLV, 109, 110. 

225, MAT, Ш, 1981. 


भारत में जार ळून 


खून्टल 

“मार्कण्डेय पुराण'' में इन का उल्लेख मिलता Ë | ' Е "इन को 

मैं स्थित कहता है | उपेन्द्र ठाकुर एक विशेषज्ञ के माध्यम से हूणों के साथ खुन्टली 

उल्लेख करते #1226 डी.सी. सरकार इन का उल्लेख कुन्तलहूणा के रूप में करते हैं।* 

म्यूर के संस्कृत पाठो में इन का देश पिशाच कहा गया Ë म्यूर का कथन ठीक ही Ë | 

पुराणो में जिन लोगों का उल्लेख कुन्तलों के єч में हुआ है, वे आज के बुण्टेल जाट ही 

Ë | यह बात हूणों के साथ उन की सम्बद्धता तथा म्यूर के पाठो से भी प्रमाणित होती 
Ë | महाभारत तथा 'SED' में इन का उल्लेख कुन्टक के रूप में हुआ है | 


जोहल 
इनका उल्लेख पहले खण्ड में भी हो चुका Ë | सम्भवतः इन लोगों का उल्लेख 
महाभारत में खस, कुण्डू, तंगण कुलो के साथ ज्योह नाम के अन्तर्गत हुआ है 1226 


परवर्ती काल के जोहल,'जोहल जाट जथोहों के ही वंशज Ë | ये लोग मेरू तथा मंदार 
_ पर्वत शृंखला के बीच बहने वाली नदी के दोनों किनारो पर आवासित थे | इस क्षेत्र में 
बांस प्रचुर मात्रा Š होते Ë | इससे भी इन लोगों की पहचान सिद्ध होती है | 


खेर 
वे लोग प्राचीन काल के लेखकों के (कोरशमी) तथा अवेस्ता में वर्णित खेरसाओ 


_ हैं| मृच्छकटिका में इन के राजा का नाम खेरखान कहा गया है | इन का उल्लेख इस 


अध्याय के प्रारम्भ मे भी किया जा चुका Ë | यहा खेरसाओ और खेरखान का एक ही 
अर्थ है — खेर लोगों का राजा | 
कलकिल 
यह भी जाटों का एक अन्य महत्वपूर्ण कुल हैं, जिस ने मध्य भारत में अपना 

साम्राज्य स्थापित किया धा, जिसे परवर्ती काल में 'वाकाटक' का नाम दिया गया जो 
बोकाट नामक जाट कुल है | प्रवरसेन प्रथम के अधीन ये लोग बुन्देल खण्ड से लेकर 
दक्षिण में हैदराबाद तक के क्षेत्र पर शासन कर रहे धे | कुछ इतिहासकारों का मत है 
कि विध्य शक्ति के ब्राहमण होने के कारण यह एक बाह्मण वंश था 1^7" यह बात पूर्ण 
रूप से गलत Ë | पुराणों मे प्राष्य प्रमाण इस मत का पूर्ण विरोध करते हैं। भाऊ दाजी ने 
यह सिद्ध किया है कि वाकाटक लोग विदेशी थे [290 ''विष्णु पुराण'' स्पष्ट रूप से 

228. The Hunas in india, p. 55, note 2. 

Т. Studies in Geography.. р, 71 

228. Sabha Parva, 48/2—3. 

220. А.С. Majumdar, Ancient India, 1982, Endi Edition, p. 253. 

230. JHBFAS, Val. VH, p. 69, 
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जाट-प्राचीन शासक k ттт में जाट कन » 
कहता है जब उन (पौर) का नाश होगा तो कलकिल यवन राजा होंगे जिन का प्रमुख ' अर्थात कालेय नाम से विख्यात एक भयंकर गण जन | आठ राजाओं के साथ इन्हें एक 
विध्य शक्ति होगा। 7! ब्रहममाण्ड पुराण कहता है, “तत: किलकिलाध्यक्ष:विध्य शक्ति _  असुरजाति कहा गया है। ° और उन्होने देवताओं को परास्त किया था। “महाभारत 
भविष्यति I" || स्पष्ट रूप में यह भविष्यवाणी करता है, कि कम्बोज देश के मलेच्छ यहां (भारत मेँ) 
यहां “पौर'' जाटों का पोर कुल है | इन के विषय में पुराणों मै वर्णित है कि ये कलियुग में राज्य करेंगे (237 
भारत में शासन कर रहे Š | ये दोनों पुराण स्पष्ट रूप में कहते हैं कि विंध्य शक्ति š m 
किलकिल अथवा कलकिल कुल से सम्बन्धित ЧТ | वायु तथा मत्स्य पुराण के अनुसार " iE 
ये लोग अपने रीति रिवाजों तथा जीवन यापन के ढंग से ''यबन'' थे | यह इसलिये था E महाभारत में uen में काक नाम के एक देश का उल्लेख È काक/काकराण 
कि ачат पर 200 वर्षों तक यूनानियों का शासन रहा | इस के अतिरिक्त यवन बुंश ही काकूस्थ भी कहलाया। 
शब्द पश्चिम से आने वाले लोगों के लिये प्रयुक्त होता है। 232 अत:कलकित वंशी विन्ध्य कंठ/कठिया/गठबाल 
शक्ति, तथा वाकाटक वंश दोनो, जाट कुल थे जिन्हें आजकल कलकिल तथा वोकाट | Bi यह सम्मव हो सकता है कि ये दोनो कुल एक न हो कर भिन्न हो । कठिया कुल के 
कहा जाता है | वारे में Tribes and Castes में लिखा है, ''इस विषय पर काफी खोज करने के बाद 
यह तथ्य कि विंध्य शक्ति की जाति जाटों की थी, इस बात से पुष्ट होता है कि तै इस परिणाम पर पहुंचा É कि वर्तमान काल के कठिया पूरे जोर के साथ यह आग्रह 
इन लोगों के वैवाहिक सम्बन्ध धारण,/गूप्त कुलौ तथा भारशिवों तथा टांक जाटों से हर सकते हैं कि वे उस प्रख्यात कूल ''कठओई'' (Kathaioe) के वंशज हैं जिन्होंने अपूर्व 
ये | यह बात कि लोग परम्परागत हिन्दूवाद के समर्थक थे तथा अश्वमेघ यज्ञ किया शौर्य के साथ मैकड़ौनिया के सम्राट सिकन्दर का प्रतिरोध किया чт |” इन लोगों का 
करते थे, कुछ भी सिद्ध नहीं करती | हम यह भी जानते हैं कि विदेशिय ही ऐसे पहले पने मूल के बारे में अपना कथन सर्वथा भिन्न Ë | बहुत से अन्य जाटों की तरह ये भी 
लोग थे जिन्होंने अपने अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया | अश्व बलि की प्रथा घनी वंशावली अकबर के काल के समय एक राजपूत सज्‌कुमार से मानते Ë | तब 
भी केवल भारत की विश्लेष प्रथा नहीं कही जा सकती | क्योकि तातारो तक मध्य एशिया लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे। इस कथित वंशबेल का गहन अध्ययन करने 
के लोगों की यह विशेष प्रथा रही है यहां तक कि चंगेज खां ने भी इस का नियमता पूर्ण Po अन्य लोकप्रिय परम्पराओ की तरह उन के मूल की यह कथा भी 
पालन किया | मध्य एशिया के इन कबीलों का दूसरा रिवाज़ था तलवार की पूजा | 


quM ruft दूसरी तरफ गठवाल पूर्व कृषाण तथा प्रारम्भिक कुषाण काल के गड अथवा 
Pepe जैसे दशहरा पर शक पूणत, Tween कालके राजपूतों аа | इवाहर लोग हो सकते हैं | गडवाहर या गडवार आसानी से अन्तिम ''र'' को ''ल'' मे 


दवारा वही पूर्वकालीन एख पूजन की प्रथा ही है | BE caq अंजना ms et) 
मेरठ में घादनगर नाम की एक छोटी सी रियासत कलकिल जाटों की ही थी | E. 


महाभारत से दक्षिण 5. तथा उस के लोगों का नाम कलकिल कहा ў कोहाड 
Dn दक्षि क्षेत्र में स्थित एक देश तथा उस ये लोग कोहाड़ के वंशज हैं। ''बंश ब्राहमण” में मित्र विद कोहाड 23° नाम के एक 
чт afr का उल्लेख मिलता है | श्रवण दत्त को भी कोहाइ कहा गया है जब कि गोमिल 
काले/कालो|काहलों ह सूत्र कोहाड़ों की एक प्रथा का उल्लेख करता Ë 1240 कोहाड़ अब एक जाट कुल है | 


यह कुल आज भी ,अपने इन तीनों नामों के साथ जाना जाता है | महाभारत में इन 


rt FF | E35. id. 1/87MT. 
का उल्लेख कालेय के छ्प में हुआ Ë | ''कालेय इति विख्यातों गण: परम दारूण: 


- P38. ibid, 3101/8. 

£37. ibo, 3188/36. 

рза. ор. сі. Vol. B. p. 482. 

£30. Weber, indische Studien, 4, 372, 332. 
_ 940. ни, (R.K. Rai), Vol. I, p. 218. 


P31. Wilson, Еййюп, p. 3&4. 

232. ПР. Snghal, india amd! Wond Chibsatian, Val. |, p. 385. 
233. SED, p. 282. 

234. MAF 3103/7. 
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मलिक/मलक 
“मार्कण्डेय पुराण'' मे इन लोगों का उल्लेख भारत के केन्द्रीय क्षेत्र के निवासियों 


के रूप में किया गया है 177 गठवाल अपने आप को अब मलिक कहने लगे है जोकि 


एक उपाधि है | 


मान तथा काहलों 
“मार्कण्डेय पुराण'' में इन का उल्लेख मान, कालः, कोइलक तथा माण्डव्यौ के 
साथ हुआ है। *? मूल नाम काहल है जो जर्मनी में कोहल के रूप में प्रचलित Ë | काल, 
कोहल, काहलौ एक ही हैं और माण्डव्य केवल संस्कृत रूप है मन्ड का | 


मान/हाल 

वराहमिहिर अपनी 'वृहत संहिता” में इन का उल्लेख एक साथ करता है Е 
किन्तु ये दोनो भिन्न-भिन्न कुल हैं | मान तथा हाल अधवा हाला | मार्कण्डेय पुराण में 
मानो का उल्लेख अलग रूप में EST है, हालों का भी उल्लेख अलग रूप में हुआ Ë | इन्हे 
उत्तर में आवसित कहा गया है |244 मान अगस्तय ऋषि के पिला का नाम भी कहा गया 
है, जिस के परिणामस्वरूप उस के परिवार को "'मान'' कहा गया |” किन्तु ऐसा 
कहना नितान्त संदेहास्पद Ë | ऋग्वेद एक व्यक्ति मान तथा मान के पुत्रों का उल्लेख 
करता है 77^ (सूनवे मानेन मानस्य spera) अर्थात्‌ मान के वंशज | 


मल्ल 
इस का उल्लेख “हरिवंश पुराण Š किया गया है तथा परम्परागत रूप में एक 
मल्लासुर (एक असुर का नाम) का नाम आता है 1? अमरकोष असुर की परिभाषा 
एक पूर्व देव में करता है | यह बात आयों के बीच विभाजन से पूर्व की होगी 1248 पूर्व 
` देव का अर्थ है जो पूर्व काल में देवता वत्‌ पूज्य धे | 


241. L vi, 33. 

242. Did... Lwil, AB. 

243. SED, p. 806 

244, iid, p. BOS and p. 1293. 
245. hid. 

Хав, Aig Veda, 117/11, 

247. Saa SED, p. 793. 

शका. ल. Пр Veda, Vill, 35, 4. 


आरत में जाट GER 


मन्डेर/मन्डार्य | 
ऋग्वेद मन्हार्य नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख करता है | उसी की व्युत्पत्ति से 
मन्डार वर्तमान जाटों का मन्डेर कुल Ё 174 महाभारत में मन्दार नाम के एक पर्वत का 


वर्णन है जो इन लोगों के वंश नाम पर मन्दार कहलाया होगा | 


मिर्धा|मर्धा 

ये लोग हेरोडोटस के मर्दी तथा स्ट्राबो द्वारा प्रयुक्त अमर्दी ही हैं | मर्दी शब्द E 

अर्थ है वीर नायक | सिकन्दर ने इन्हें 330 ई.पू.परसीपोलिस और फारस की खाड़ी में 
परास्त ° किया था | इन की तुलना एक व्यक्ति मृदी से भी की जाती है, जिस के 


` नाम पर एक नगर का नाम मार्देय पुरा पड़ा | ^” महाभारत में अमर्थ का उल्लेख एक 
z 
| जनपद के रूप में हुआ है। 


माहल 
संस्कृत इंगलिश शब्द कोश (SED) में इसे एक गोत्र के रूप में दिया गया है। ° 


| महाभारत й माहिक तथा माहेय कहे जाने वाले लोगो का वर्णन है | आज भी इन्हें 


माहतत,'माहे दोनों रूप मैं जाना जाता Ë | 


मोर/मौर _ 
` इस सम्बन्ध में मौयों का अध्याय देखिए। राजस्थान मै चित्तौड के मोर वंशी राजाओं 
कौ महेश्वर, भीम, भोज तथा मान मोर के नामो से जाना गया है | आठवीं शती में यह 
कोरा पर भी शासन कर रहे घे | 738 ई- मे एक शिलालेख में धवल मौर नाम के एक 
शासक का उल्लेख Ë | बापारावल, जो राजा मान मोर का दौहित था, ने अघने नाना से 


Райт का शासन छीना और गुहिल,/गहलौत वंश की नींव डाली 1254 


मोर/नारा 


इन का उल्लेख मुर तथा नरक दो शक्तिशाली यवन राजाओं के रूप में gari Ë जो 
वरूण के समान पश्चिमी दैश में मुर तथा नरक देशों पर शासन कर रहे थे। इन 


की तुलना असीरिया के अभिलेखों में अंकित मरू तथा नैरी के साथ भी हो सकती हैं। 


раб. SED, p. 810, 

250. Rawlnson, ap. cit. Vol. 1, p. 338. 
251. Panini, Vl, 2, 101. 

252. MET, 8/9/34. 

253. p. B15 ; Bhisma Parva, 0048, 48. 
254. 1А, Vol. XIX, pp. 55-57 


255, MBT, Sabha Parva, 13/13. Я 


m जाट -प्राचीन शासक 
माछर/मत्स्य 
माछरों के साथ मत्त्यों की समरूपता की पुष्टि महाभारत द्वारा होती Ë | जिस में 


एक महान रधी राजा माछेल्ल का उल्लेख हुआ है, जिस का नाम विराट है, जिससे यह 
чат चलता है कि ये लोग जयपुर मधुरा अलवर क्षेत्रों में आसपास बसे हुए हैं [255 


माछेल्ल तथा साछर Š केवल ''ल'' तथा “र'' के प्रत्यय का अन्तर Ë | अलवर जयपुर | 


क्षेत्र में माछरी नाम की एक जगह इन की पुरानी परम्परागत नगरी मानी जाती है | 
नाहरा/नारा 


“मार्कण्डेय पुराण' में इन का उल्लेख निहारों के रूप में हुआ Ф 1297 नाहरा तथा | 


नारा का भिन्न-भिन्न कूलों के रूप में उल्लेख हुआ Ë | ये दोनों एक कुल भी हो सकते 


हैं | 
नासिर 
इस की परिभाषा सेना के 'अग्र भाग' के रूप में की गई है, एक ऐसा महारधी जो 


सेना की पंक्ति से पहले चलता Ë 1258 यह एक जाट कुल है। असीरियो का निसिर | 


पर्वत भी इन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध था | मिश्र के दिवंगत राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर 
इसी कूल से थे | 


नाहल 
SED (संस्कृत आंग्ल शब्द कोश) के अनुसार यह एक बर्बर कबीले का नाम h (259 
नाहल आज भी एक जाट वंश है | 


पल्लबाल 


साहित्य में ये ''पल्लव"' के रूप में वर्णित हैं, आधुनिक ईरान के ये पहलवी E 

भारतीय इतिहास के ये पल्लव हैं | यह एक जाट कुल ё | 
पंघाल 

शतपथ атн में इन का उल्लेख पैंगय (Paingya) के रूप में हुआ है 1200 यह 
शब्द पिंग से बना है जिस का मूल सम्बन्ध पिंगल अथवा पंगाल कुल से है।'' वृहत 
संहिता'' इन का उल्लेख एलावतों के साथ पिंगल के रूप में करती Ë | 

258. Sabha Parva, 31/13. 

257. op. сӣ, p. 534. 

258. SED, p. 538. 

258. ibn. 

260. See G.P. Upadhyayas Edition, Vol. LL p. 33. 


` इतिहास में सालार वंश एक विख्यात वंश है (2% 


'भारत में जाट कल : 9 
पौर/फोर 
ऋग्वेद में पौर को पुरू का वंशज बताया गया है 179! इस का उल्लेख पोरस तथा 
मौर्या के अन्तर्गत भी देखें | 
सपरा 


ये लोग हेरोडोटस के सपीरी ही है 282 इन का उल्लेख अलरोडियनो, (आज के 


अरोड़ा खत्रियौ] के साथ किया गया ë | यह भी उल्लेखनीय है कि जब ये लोग भारत 
- आए तथा सिंध में आवासित हुए तो इन्होने अपने नगर का नाम अलरोर रखा | इस नगर 


पर 712ई. में महमूद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की | अरोड़ा लोग आजकल एक खत्री 
कुल है तथा सपरा लोग जाटों तथा खत्रिया दोनों में ही पाये जाते हैं | 
शिब्रिया 


जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है बौध शिबि जातक (नं: 499) में इन का 
इतिहास तथा आख्यान संगृहीत Ë | बेस्संतर जातक का नाम जट्टरौर (चित्तौड़) के 


_ शिबिया राजा के नाम पर रखा गया Ë | पंजाब में उन की राजधानी शिबिपुरा (वर्तमान 
repe) थी । ° ऋग्वेद में इन का उल्लेख Ë तथा बौधायन श्रौत सूत्र इन के राजा 
- उशीनर का उल्लेख करता है, जिसे इन्द्र ने विदेशी अतिक्रमण से बचाया था | ये लोग 


अरिंयन के सिबिई हैं तथा डियोडो रस ने इन्हे सिबोई कहा है 294 


सालार 
PED अनुसार सालार शब्द का अर्घ Ë राजकुमार, मुखिया, नेता [०5 भारतीय 
इन का राज्य उड़ीसा तथा कोणकन 


क्षेत्र में था| 


` शयोराण 
ये भारतीय इतिहास?” के शूर हैं तथा वर्तमान में मध्य एशिया के शोर हैं | 


281, HV, Vel. |l, p. 28. 

262, Rawlinson, op. ci, p. 534. 

263. El, 1021, p. 16 ; also Panini, 27109. 
254. indica, 5. 12. 

265. Persian-English Dictionary, p. तवर. 
256. Son Tod's Annmis. 

RET. MET. 213/28. 
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महाभारत में इन का उल्लेख सूर्यासूर के रूप में हुआ Ë | इस का सम्बन्ध सूर्य से नहीं 


है अपितु सूर/मूर लोगों के लिये है 1768 बाहिल्‍कों का एक राजा दरद (दरर कुल के | 


2 सूर्य से उत्पन्न बताया गया है 1289 qp राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल हुए 
| 


सहोता 
महाभारत में शाल्व, बौध Hz (ях) शूर लोगों के साथ सहोद नाम के लोगों का 


है धारत में जाड कन ET 


सहदेव अर्थात 899 का पुत्र था और नारद तथा पर्वत मुनियों ने उस का 
राज्याभिषेक किया था |27 ऋगवेद में एक प्रस्तोक सृंग्य और उस की दान वीरता का 


.वर्णन Ë | अथर्ववेद के अनुसार शंग्यो ने भृगुओ को कुपित किया इसलिये उन्हें कष्ट 


झेलने पड़े ще संकेत सम्भवतः: दुष्टरितू के सत्ताच्युत होने की ओर है | लेकिन यह 
पतन काल अस्थाई था, राज्य को जल्द ही पुन:प्राप्त कर लिया गया था। मुगल 


| सेनाओं में सरांग एक सेना-नायक की पदवी धी | 


तंगल 


| उल्लेख है 1270 ऐसा कहा जाता Ë कि इन लोगों ने मगध के जरासंध से आतंकित हो 
| कर पश्चिम मे जा कर शरण ली थी | सुहोत एक अख्यात राजा का नाम भी है जो भरत 
| का पौत्र कहा गया है | यष्टी आजकल सहोता कहलाते हैं और मध्य एशिया में इन्हें 
[еч /सूगुद/सोग्दिसन कहा गया हे | अन्तर वही ग तधा ह का है| 


[ संघेड़ा 


पुराणों में इन का उल्लेख तंगण के रूप में हुआ Ë | 'मार्कण्डेय पुराण' तथा 'विष्णु 
पुराण' में इन का वर्णन है | महाभारत के सभा पर्व में इन का उल्लेख तंगण तथा परातंगन 
के रूप में हुआ है | अर्थात्‌ समीप स्थित तथा दूर स्थित इन लोगों के वर्ग | 


टांडी 


डा e 


इन की तुलना “महाभारत” के सांकेतो (उत्सव) से की जा सकती है |* जब 
अर्जुन ने सुद्दमों तथा चोलों के साथ उत्तर में उन पर विजए प्राप्त की थी | सुहम अरब 
आक्रमण के समय सिध में सुम्भा के रूप मे जाने जाते थे तथा चोल भी चाहल कुल का 
नाम है | सांकेत पश्चिम में मी आवासित 91272 5६0 में सांकेत लोगों के एक वर्ग 
को भी कहा गया | 


सरांघ/सरान्ह 
'शतप्रथ ब्राहमण' में इन का वर्णन фата तथा शृंजय नामों के अन्तर्गत किया गया 

Ë | पहला नाम अधिक सही प्रतीत होता Ë I” Š इस सम्बन्ध में यह जानना भी सचिकर 
होगा कि एक व्यक्ति सुल्पन सारंजय का उल्लेख हुआ है जिस ने एक यज्ञ के बाद अपना 
नाम सहदेव सरांजय रख लिया था | शृंजय शब्द रूप वही है जैसा कि सरान्ध तथा 
अवेस्ता मे प्रयुक्त जयान्ह भी सरांह wr 1774 'शतप्रथ ब्राहमण' +} тай के एक राज्य 
का वर्णन करता है जोकि दस पीड़ियों तक रहा | फिर इस शासक पीढ़ी को सत्ताच्युत् 
कर दिया गया तचा इस कै बाद बल्ख के राजा प्रातिपेय के विरोध के बावजूद सरान्ध 
राजा दुष्टरितू के एक मंत्री चक्र शथपति ने पुन: वहां उनकी सत्ता स्थापित की | दैवत 
नौम का सरन्गयोँ का एक राजा तुर्वशो तथा वृचिबंतों पर विजयी हुआ 275 सोमक. 

288. ibid, 1/87/58. 

268. ibid. 244. 

атп, ibid., 2/13/28. 

271. iid, Sabha Parva, 24/15 

272. ibid, 2/208. 

273. Mil, 9, 3, В, 2, 3, 13. 

274. HVI, Vol |l p. 518/520. 

275. Rig Vada, 62717. 


आजकल इन्हें बांडी कहा जाता है | यह एक जार कुल Ë | सम्विधान ब्राह्ममण 
eis 278 
टांडी कुल का उल्लेख Ë | 


तातरान 
ये लोग मध्य एशिया के तातार हैं (जर्मन में तातरेन) और सम्भवतः महाभारत 
में वर्णित तित्तर जिन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था | 


उझलान 
मध्य एशिया में इन्हे आज भी उझ ही कहा जाता Ë | “मार्कण्डेय पुराण में उज्जिहान 


| नाम के लोगों का वर्णन Ë | सम्भवत: इन दोनो लोगों Š कुछ सम्बन्ध Ë | उच्च + ल + 


आन्‌ = उझलान ; तचा उज + आन्‌ = उल्लान//उज्जहान | 


बाट्धान 

जाटों में यह भी एक अत्यन्त प्राचीन कुल है | यद्यपि इस का वर्णन प्राचीन काल 
में हुआ है किन्तु इस के पश्चात्‌ उन का इतिहास अज्ञात है | अठारहवीं शताब्दी में इस 
कुल के सिख जाटों ने रसूलपुर के राज्य की स्थापना की | सरदार बहादुर सर जोगिन्द् 
सिंह जो वायसराय की देहली परिषद के सदस्य थे तथा पंजाब के मंत्रिमंडल में 1926 
से 1935 तक एक मंत्री रहे इसी कुल से थे | इस कुल को वाट/बाठ भी कहते हैं। 

276. An, Br. 71340. 

2тт. HVL Vol. Il, p. 519+196-20. 


278. ibid., Vol. |, p. 340. 
270. MAT, 6/5051 ; 8/00/05. 
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बैन/वैन्य 

बैन नामक यह राजा पृथी/पृषु वैन्य का पूर्वज है जिसे पृथ्वी का प्रथम प्रतिष्ठित 
राजा कहा जाता है | तैत्तीरीय ब्राह्मण तथा शतप्रथ एवं काठक संहिता इस दावे को 
दोहराते हैं | अथर्ववेद के अनुसार यह कृषि का प्रथम अन्वेषक था 1280 मनु उस को 
अधार्मिक कह कर निन्दा करता है तथा उसे ब्राहमणो के प्रति आंदर तथा नम्नता से 
विहीन बताता है |281 उस पर यह भी दोष लगाया जाता है कि उसने जातियों में संश्रम 
का सूत्रपात किया, स्पष्टतय: क्योंकि उसने जातियों को एक दूसरे से मिला कर एक 
करने का प्रयन्न किया होगा | वर्तमान मध्य एशिया के वैंक/वेनक तथा वेन्हवाल, 
बेन्हीवाल जाट उन के ही वंशज Ë | 


बराइच/बराइश 

'महाभारत' में उन का वर्णन छीनों, ओढरानो, हारों, ЕЙ आदि के साथ वार्षेय 
लोगों के रूप में किया गया है 1752 शतपथ ब्राहमण में उन का उल्लेख वाग के रूप में 
किया गया है | उन का उल्लेख वरीशा के єч में भी किया गया है | सभा पर्व में वरीश 
देश के समीप एक सागर का उल्लेख किया गया Ë | हम ने वराइश तथा वराइच को एक 
गोत्र माना है | यद्यपि “Tribes and Castes' मै उन का पृथक से उल्लेख है | अथर्ववेद 
उन का उल्लेख एक समूह के रूप में करता है तथा छान्दोग्य उपनिषद के अनुसार 
रैक्कपर्ण नाम का एक स्थान ет уай की भूमि में स्थित है | जैमिनीय उपनिषद ब्राइमण 
में महावृशो के राजा के रूप में राजा हूतस्वशय का उल्लेख Ë | ऋग्वेद में सारंश गोत्र के 
एक दैववत राजा का उल्लेख है जिसने बरिची (aet) पर विजय प्राप्त की | वरिच/ 
वुचिवन्त ही आज कल वराइच कहलाते Ë | और वृष/वार्षय आजकल वराइश 
कहलाते हैं | 


शासी 
ऐसा माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का सम्बन्ध इस कुल से था | 
“'प्रहाभारत'' में ज्ञासिक नाम के एक देश तथा लोगों का उल्लेख है, जोकि उत्तर में 
आवासित थे 125% 


280. HV] Vol IL p. 18. 

281. Мали Sm, Vil, 41 ; IX, 66, 87. 
282. HBT, 2/4719. 

283. ый, Bhisma Parva, IX, 48. 
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“जाटों का अस्तित्व — प्राचीनता के गर्भ में ' 
"За संहिता'' स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करती है कि जाट विश्‍व के 


धर्वभघम शासक थे | चीनियों के ऐतिहासिक आख्यान भी इस बात की ओर संकेत करते 
हैं कि ''दई'' (Di) (अन्य लेखकों दवारा प्रयुक्त दही (Dahi)) तथा हूण उतने ही पुरातन 
IE जितना ई-पू. 26वीं शताब्दी का इतिहास | ''इन लोगों का इतिहास चीनी ऐतिहासिक 


Fr 


काल चक्र के अनुसार 2600 ई.पू. अथवा इस से भी पूर्व काल तक फैला हुआ है।'' इस 


दर्भ में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चीनी लोग इन्हे गुटी कह कर पूका रते 
| 

पश्चिम एशिया मै भी हम इसी समय के आसपास इन गुरी लोगों के अस्तित्व के 

[रे में जानकारी प्राप्त करते Ë | उस काल में हम ऐसे अनेक देशों, शहरों एव॑ लोगों के 


शाम पाते हैं, जो आज भी पाये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप गुटियम नाम का एक ऐसा देश 


T, जिसे गुटियों का क्षेत्र कहा जाता धा | एक अन्य देश अबिर्नियम था जो अबरों का 
त्र था, आधुनिक काल में अबरा जाटों का ही एक कुल Ë | लार्सा के एक राजा का नाम 
बिसरे घा। हम यह भी जानते Ë कि सिकदर के आक्रमण के समय पौरिस के एक 
धी राजा का नाम अभिसार था | ईरान के प्राचीन इतिहास में जवूल नाम के एक देश 
हो उल्लेख मिलता Ë [3 एक जगह का नाम गसूर कहा गया है और गसूर जाटों में एक 
[ल का नाम ё | इसी तरह एक पर्वत का नाम निसिर है और नासिर एक कुल का नाम 


थी है। हम एक नाम अन्दरिया भी सुनते हैं और अन्दर एक जाट कुल का नाम भी है| 


“Cambridge Ancient History" के अनुसार गुटी अथवा गूटिसन नाम के लोगों 

सिन के णासन काल (2291—2255 ई-पू-) के अन्त में सुमेर तथा अक्कई पर 
परिक्रमण किया | इन लोगों को ''बर्बर लोगों को दिये जाने वाले नाम उम्मान-मंड के 
Па से सम्बोधित किया जाता था (< उन के देशों के क्षेत्र मीडिया, आर्मीनिया तया 
पा माईनर कहे गये हैं |° इन्हीं पर्वतीय लोगों द्वारा अकद (Agade) के महान वंश 
पूर्ण रूप से सत्ता विहीन कर दिया गया था |° इन गूटियों को किसी मानचित्र पर 


1. U. Thakur, op. cit, p. 35. 
2. САН, Vol, 1 (2), p. В2В. 
| 3, PED, p. 807. 
4, ор. cit, p. 454. 
5, ibid, p.117: 
हैं, їй, p. 458. 
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स्थापित करना कठिन Ë वे लूल्लुओ के निकट पड़ौसी थे | उन का विशेषण युक्त ताम 
था “दूर-दूर तक फैला हुआ' | तथा ऐसा लगता है कि उनका आवास क्षेत्र, लेसरजाब 
के पश्चिम Š सुलेमानियाह के उत्तर में तथा सुविख्यात निसिर पर्वत क्षेत्रों के बीच 
स्थित था |” 

इन लोगों को पर्वतीय तथा एशियाई कहा जाता है जिन से यह पता चलता Ë कि 
3 मध्य एशिया तथा एशिया के उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले थे राजा शाही की परम्परा 
उन में नहीं थी, कम-से-कम उन में वंशगत राजा नहीं होते थे | इसीलिये सुमेरिया के 
राजाओं को सूची बद्ध करने वाले लेखक ने इन लोगो के बारे में यह प्रश्‍न किया धा, 
“कौन राजा है और कौन राजा नहीं है ?'' यह प्रश्न ही इन लोगों के लोकतांत्रिक चरित्र 
का प्रमाण Ë | राजाओं का चुनाव इन लोगों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता घा। इन 
गूटियो जो सुमेर] अक्कइ़ तथा बेबीलोनिया के अधिपति बन गये थे, ने 125 वर्ष तथा 
40 दिन तक शासन किया | इन कै बीस या इक्कीस राजाओं के नाम सूचीबद्ध Ë | इन 


के पहले राजा का नाम मुरूत Ë | (संस्कृत शब्द मस्त) तथा इन के अन्तिम राजा का | 


नाम Pera कहा गया Ë | इन के नामों से पता चलता है कि ये लोग आर्य थे | इन लोगों 
को तथा इनके बाद जो लोग इसी तरह से पश्चिमी एशिया के क्षेत्रो में आए, उम्मान मंड 
नाम से पुकारा गया इन शब्दो में हम दो कबीलो का संसर्ग पाते हैं मान तथा मण्ड जोकि 
जाटों के कुल नाम हैं| आगे चल कर सातवीं शताब्दी में इन लोगों को मण्ड-दधिक कहा 
गया | मण्ड-दधिक में भी दो कुल नामों की संधि पाई जाती है, मण्ड तथा दही | ये दोनो 
नाम जाट कुलौं के नाम Ë | इतिहास के इस काल में इन लोगों द्वारा जो साम्राज्य स्थापित 
किया गया उसे ईरानी अभिलेखों के अनुसार मदेय्‌या कहा गया Ë | यही नाम भारतीय 
पुराणों में मान्डव्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है जिन के अनुसार यह देश तथा उस के वासी, 
भारत के उत्तर पचिम में रहते थे | यूनानियो ने इन्हे मीडियन (Median) कहा और 
दारा कालीन ईरानी अभिलेखों में इन्हें मद कहा गया | इस सम्भावना पर भी विचार 
किया गया था कि ये वही लोग Ë जिन्हें संस्कृत Š मद्र कहा गया तया प्राकृत भाषा Я 
मदद | किन्तु यह मद अथवा मदद आधुनिक काल के मदान तथा मधान ही हैं जो एक 
'जाट कुल है | जैसा कि मण्ड साम्राज्य की चर्चा करते हुए इससे पूर्व यह कहा जा चुका 
है कि नबोननीदस के अभिलेखो के माध्यम से जो पुरातत्व सम्बन्धी जानकारी मिली है 
उस से उक्त संभावना रदद होती Ë | इन पुरातत्व खोजों से यह पता चलता है कि इन 
लोगों का नाम मण्ड था | इन मण्डो को “'उम्मान मण्ड'' शब्द में प्रयुक्त किया गया 
दिखाई देता है। 
हम यह भी पाते हैं कि इन के अन्तिम शासक को एक विर्क उतखेगल ने सत्ता विहीन 


7. ibid, p. 444, 
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कर दिया था | इतिहास के उस चरण में इन विर्क लोगों को वर्क (Warka) अथवा उर्क 
Кан कहा जाता था और आधुनिक काल में यह विर्क जाटों का एक महत्वपूर्ण कबीला 
| 


एल-ए.-वैड्वेल अपनी कृति The Makers of Civilisation in Race and His- 
tory मे इन गुटी लोगों का उल्लेख करता है | वैड्डेल यह भी लिखता है कि परवर्ती काल 


' । के सुमेरी लोग, बृहस्पति ग्रह को "ae, एतिल (स्वामी) तथा गुट '' कहते थे 16 यहां 


एतिल (Еш) शब्द की तुलना अन्तिल शब्द से करनी होगी जो एक जाट कुल का नाम 
Ë | वैड्डेल यह भी लिखता है कि "Her" (हेर) का अर्थ गौथिक में स्वामी अथवा मालिक 
से होता है और यह हेर इन गुटी लोगो की एक उपाधि थीं और यह 'हेर' अब एक जाट 
कुल के रूप में भी विद्यमान Ë | गुट्‌ अथवा गुट शब्द के अर्थ महान्‌ तथा भव्य हैं ।* हम 
ने भी अन्यत्र इस बात की चर्चा की है कि भारत में भी यह भब्द एक राजा के अर्थ मे तथा 
बाद में चल कर युद्ध-प्रिय कुलों के एक संघ के रूप में प्रयुक्त होता रहा है | 
वैडडेल ने सिंधु घाटी से उपलब्ध कुछ मुहरों पर गुट नाम अंकित पाया है और उस 
ने गुट को प्राचीन सुमेरियों की एक उपाधि के еч में ग्रहण किया Ë | इन मुहरो पर 
अंकित कुछ मुहरो का पाठ वे इस तरह करते हैं = 
1. राजा के मित्र (की मुद्रा) अगु लैंड में अहमेन गुट |° 
2. गुट नाम का अधिपति शासक | 
3. तसिया, प्रभु गुट। (Tasia, The Lord Gut) 
4. राज मित्र मरू, स्वामी, गुट पुत्र अर का पुत्र (की मुद्रा) | A 
''गुटी देश के 'गुटी लोगों की सेनाओं' जिन्होंने मेसोपोटामिया में अब राजकीय 
सत्ता प्राप्त कर ली ...... अत्यधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण (तथ्य) है...... उत्तरीय 
आयों, विशिष्ट नार्डिक जाति के आधुनिक नाम का, प्राचीन इतिहास में यह सर्वप्रथम 
उल्लेख है ; और यह भी उल्लेखनीय है कि हम उन्हें सुमेरी सभ्यता का नेतृत्व करते हुए 
पाते हैं।'' | राष्ट्रीय तथा कबीले का नाम, “'गुटी-गुटी सैनिक जिन्होंने 2495 4.9. 
में शाही राजधानी इरेक (Erech) को जीत कर मेसोपोटामिया के “शाही वंश'' को 
अपने अधीन कर लिया......प्रो-सचील (Schie) ने 1911 में इसी नाम को प्रकटलः 
गोध के रूप में पहचाना | ^ CAH इस बात को स्वीकार करती है कि हित्ती 
8. op. cit, p. 132. 
8. See PED, p. 1074. 
10. өр. ci, p. 268. 
11. Яма, p. 366, 
12. ibid. p. 307. 
13. ibid. p. 357. 
14. ibid, 358. 
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(तती) गुटियों मै विद्यमान थे |° किसी अन्य rer पर वैडेल (Waddel) यह उल्लेख 
करता है कि भारतीय जाट भी वही लोग है जो कि यूरोपीय गोट, गोध तथा ये प्राचीन 
गुठी | जहां तक खत्री का सम्बन्ध है वे स्पष्ट रूप से खत्री हैं जिन्हें संस्कृत में क्षत्रिय कहा 
गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि ई-पू. छरी शताब्दी में атп मण्ड ने 
दारा महान के विरूद्ध यह कहते हुए विद्रोह किया था ''मै हूवाक्षत्र की जाति का क्षत्रिय 
हूं।'' यह दावा बिल्कुल उस मौर्य राजा के दावे के समान है जिस ने भगवान qa की 
अस्थियों में अपना भाग प्राप्त करना चाहा था | ऐसा कहा जाता है कि उसने यह दावा 
इस आधार पर किया था क्योंकि वह क्षत्रिय था तथा भगवान बुद्ध भी स्वयं एक क्षत्रिय 
“| 

Rawlinson) बी रो सस का हवाला देते हुए यद कहते हैं कि ईसा से 2000 
वर्ष edu बेबीलोनिया पर शासन कर रहा था। हम मिश्र इतिहास के माध्यम 
से यह भी जानते हैं कि ईसा के 2100 वर्ष पूर्व मिश्र के राजाओं की 1 1वीं पीढ़ी ने जटी 
के अभूर अथवा अमूरू कहे जाने वाले लोगो के ича किया qr | इस जटी प्रदेश के 
आरे में इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं Ë 1 7 CAH यह मानती है कि जटी प्रदेश 
मिश्र के उत्तर पूर्व में कहीं स्थित था | हम यह भी जानते हैं कि अमूरू कहे जाने वाले 
लोग अमोर तथा अमोराइट भी कहलाते W तथा मोर आज भी विद्यमान एक जाट कुल 
है | जरी प्रदेश के साथ इन लोगों के सम्बन्ध स्वयं सिद्ध है, थे वहीं हैं जो यूरोप में मूर, 
इंग्लैंड में मोर तथा भारत के मौर्य कहलाये | इस तरह गुटियों का प्रदेश जिसे गुटियम 
कहा जाता है, वह जरी प्रदेश ही है |C.A.H ने इसे लघुजाब पर्वतमाला के दक्षिण में 
स्थित बताया है | जहां तक अमोर, अमरू तथा अमोराइट का सम्बन्ध है हमें आरम्भिक 
शब्द "a को अनदेखा करना होगा क्योंकि अधम स्वर का प्रयोग इसलिये किया जाला 
है ताकि ज्ञामियों के लिये उच्चारण सरल हो सके ।* 


बान वंश 


वान, वेन अथवा बेन भारत में जाटों का एक महत्वपूर्ण कुल Ë | आजकल इसे 
बेनूवाल या बेनहवाल कहा जाता Ë | उन का राजा बेन अथवा TT चक्रवर्ती था 
(ऐतिहासिक गाधाओं में चकवाबेन के रूप में चर्चित), जो भारत में पंजाब से लेकर 
बंगाल तक विख्यात रहा किन्तु इतिहास में उसे फिर भी कोई स्थान नहीं मिल्ला | 
पह विदित है कि इन वेन बंशियों ने प्राचीन काल से हीं मध्य एशिया के इतिहास 


15, Vol. L p. 423_ 

16. Rawlinson, op. cil, Vol. 1. p. 318. 
17, CAN, Vol. | (2), p. 525. 

18. ibid, Vol. Il, p. 184. 
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में महाक्पूर्ण योगदान दिया 1 किन्तु आर्मीनिया के वेन राज्य का अस्तित्व ''कीलाक्षर. 

लिपी लेखों के अर्थ स्पष्ट हो ने से पूर्व तक सर्वथा अज्ञात घा।'' P असीरी तथा बेबीलोनिया 
के लोग इस राज्य को उरत कहते थे तथा हिब्रू में अरारत | बेबीलोनिया के एक पुराने 
पर्यटन नक्शे में उरर्तू नगर को असीरिया के उत्तर में स्थित दिखाया गया है तथा एक 
शब्द कोष पट्टी से हमें यह पता चलता है कि ad टीला को कहते हैं |" भारत के जाट 
क्षेत्रों मे टिल्ला शब्द आज भी खूब प्रचलित है और ऊंची भूमि का अर्थ लिए है | अतः 
उररतु का अर्थ है उर लोगों का ऊंचा नगर | उर एक जाट वंश Ë | : { 

इस व॑श का संस्थापक लुतिप्रिस था किन्तु इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
राजा सईरिस (ई-पू- 859 के आसपास) था | उस के लिये ''राजाघिराज, जगतराज, 
नेरे का राजा अथवा बानो का राजा'' की उपाधियां प्रयुक्त की गई हैं | इन उपाधियों 
से पता चलता है कि उस के राज्य में वेन अथवा बाणो के अतिरिक्‍त नेरी (नारा) आदि 
के क्षेत्र भी सम्मिलित थे | उन के प्रमुख नगरों में एक नगर आर्दिनी अर्थात्‌ सूर्य देव का 
नगर भी था| इस नगर को मुसासिर (Musasir) भी कहा गया है | सरिस के पौत्र मीनो 
ने अन्य जाट कुलों को भी अपने अधीन कर लिया था। इस्पुनिस (Ispunis) ने पहले ही 
पर्सुओं (आधुनिक काल के परसवाल) पर आक्रमण कर रखा था, मीनो अब उर्मिया 
झील?' के दक्षिण किनारे पर स्थित наї को पराजित करने के लिये पूर्व की ओर 
बढ़ा | उसने असीरियाई दादिया अथवा दैयेनी (आज के दहिया जाट) को फरात नदी के 
किनारे अपने अधीन किया तथा उसे राज्य की पश्चिमी सीमा निश्चित कर दिया 
गया। मीनो ने पर्वतों को काट कर कई नहरें बनवाई | इन में से एक को आजकल शमिरस 
सू कहा जाता है | उसने А ( Menuasgert )|मनुगर्त) नाम का एक नगर भी 
निर्मित करवाया। उस के पुत्र अर्गिस्टिस। (Argistis 1) ने इटियस तथा दैयेनी के क्षेत्रों 
को अपने अधीन कर लिया | इसी तरह मिलद (हेरोगेटस के मर्द) लोगों को अधीनस्थ 
किया गया | उस के पुत्र सरिस द्वितीय ने असीरिया के साथ कई युद्ध किये तथा 
जीते | उसने असुरनिरारी पंचम पर अपनी विजय की घोषणा की | बाद में चल कर 
लिगलथ पिलेसर के नेतृत्व में असीरिया ने इन पराजयों का बदला लिया तथा असीरिया 
के सरगौन ने सर्दुरिस के एक नगर रियार को भूमिसात करने का दावा किया | 
अब हमें यहां सूक कर इस स्थिति का आंकलन करना चाहिये | हमारा उद्देश्य 
इतिहास लेखन नहीं है, हमें तो केवल जाटों के जातीय इतिहास की खोज करनी है | हम 
अब तक देख चुके हैं कि व्यावहारिक रूप में सभी प्राचीन वंशनाम जार कुलो के ही Ë | 
यहां तक कि शहरों के नाम भी उन्हीं के नाम पर रखे गये मिलते Ë | वेनवंशियो को 
18. ibid, Vol II, p. 173. 
20. ibid. p. 183. 


21. ibid, p. 174. ашы MES 
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लेकर स्पष्ट किया जा चुका है कि यह वेन अथवा बेन ही है | हम यह भी देख चुके हैं कि 
बेन राजा नारा तथा बैस कुलों पर भी शासन कर रहे घे। इस के अतिरिक्त मन्नई अथवा 
मन्न को मानों का प्रदेश कहा गया |22 और मान एक जाट कुल है। इसी तरह परसूओं 
की एकछूपता परसवाल के कुल से स्थापित की जा सकती Ё | मिलेद भी वहीं Ë जिन्हे 
हेरोडोटस ने मर्दिक कहा है अर्थात मर्दा जाट | इसी तरह इति उस ईरानी अभिलेखों में 
अंकित योतीय हैं और उन्हे भारतीय साहित्य में यौधेय कहा गया Ë | दई अथवा दैयेनी 
वहीं हैं जिन का ईरानी अभिलेखों में दही के रूप में उल्लेख हुआ है | यूनानी लेखकों ने 
इन्हें दहे कहा है तथा आज के भारत में यह जाटों का प्रख्यात दहिया कुल है | रियार 
शहर का नामकरण रियार कुल पर हुआ | इसी तरह तरेर वही हैं जो दरर तथा तरर कुल 
के लोग हैं, भारतीय पुराणों में इन्हें ही दर्द कहा गया है | सुमेरियॉ के गिमरि/गोसर की 
तुलना गुमर कुल के लोगों से की जा सकती Ë 125 673 ई-पू. में दहिया तथा गुमरो 
का नेता, जब वे असीरिया के राजा इसूरहददोन के विरूद्ध युद्ध लड़ रहे पे, का नाम 
(दैवस्प अथवा संस्कृत में йат) था 12“ इसके पश्चात्‌ वे दुग दामी तथा उसके पुत्र 
सन्दक्षात्र के अधीन हो गये 125 जेरमिया कहता है कि मीडो ने अरारत के राज्य, मन्नई 
तथा अश्केनज लोगों (भारत के असीकनी) को बेबीलोनियों को लूटने का आह्वान 
किया था ।“* इससे उनकी आपसी जाति-बन्धुता तथा атат काल मे उन की 
एकजुटता का प्रमाण मिलता Š | ९.4.4 के खण्ड 3 में पृष्ठ 185 पर दिये गये 


आर्मीनीया के मान चित्र मे हम कुछ अन्य कबीलों (कुल गोत्रो) के नाम इस तरह, . 


पाते हैं = 
== EET Fi pi 
= खर (कुरू!) 
गोघेन झील जटानझील (गौत्तान) 
а बस्सी/वणी 
उई ‹ आरत के उशिनर 
अर्जेनम Шеге: ы! भारत के अर्जनक 1 


बेनवंशी सूर्य के उपासक थे और उन्हे सूर्य की सन्तान (जैसे भारत Š सूर्यवंशी) 
कहा जाता È | उनकी देवी का नाम सरिस था, जैसे भारत में श्री तथा ये लोग पृथ्वी 
तथा जल की भी पूजा करते थे | सिधियनों की एक देवी का नाम तबिती Ë | (तेवती 


22. iba., p. 188. 
23. ibid, p. 182. 
24. ibid, p. 83. 

25. ibid., p. 117. 
28. Chapter L, 1. 


हों का अष्मित्य «प्राीनता के णं में Lm 


कुल की देवी) इस दैवी को हस्तिया भी कहा गया है |?” हस्तिया शब्द जाटों की एक 
पुरातन देवी ''पष्ठी' ' के नाम का आधार हो सकता है | जाट आज भी उस के इसी नाम 
"pir" से उस की पूजा करते Ë | इसी नाम पर ही यह प्रसिद्ध लोकोक्ति Spur 


| दूध याद आना'' आधारित Ë | ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के छटे दिन यह 
। देवी उस के भाग्य को लिखने के सिये आती है और इस समारोह के लिये विशेष आयोजन 


किये जाते Ë | यौधेय सिक्कों पर छह सिरों बाली देवी पाई जाती है।*१ 
सिधियोई/णक्क, ` सम्भवतः एक कब्रीले का नाम है जो एक क्षेत्र के सभी लोगों के 
लिये प्रयुक्त हुआ है ।'' 29 यह बात पूर्ण रूप से ठीक है और हमे याद रखना चाहिये कि 
इन शको की उत्पति एक पौराणिक राजा तुगर्त से मानी गई है और तुर्गतो नाम ऋग्वेद 
मे भी मिलता Ë | 
अब पुनः बेन वंशियो की ओर मुडते Ë | 714 ई-पू- मे असीरिया के राजा सर्गोन 
(क्या सह शब्द श्री गण नहीं हो सकता ?) ने सूर्य नगरी मुसासिर को बर्बरतापूर्ण ढंग से 


| लूटा तथा ध्वंस किया और इस नगर का राणा उस समय उर्जन था | (उर्जन, अर्जन 


अथवा भारतीय अर्जुन) यह अर्जुन बेन राजाओं के अधीन स्थानीय राजा या तथा उसे 


С भागना पड़ा | इस आक्रमण के दौरान स्वर्ण, चांदी, हाथी दांत, सोने की तलवार तथा 
. चांदी से निर्मित रथ, पूर्व राजाओं की प्रतिमाएं, देवी देवताओं की मूर्तियां लूटी गई, 
- मंदिरों को जलाया गया | रूस (उरस), जो उस समस बेन महाराजा घा, नें जब इस त्रासदी 


के बारे में सुना तो उस ने अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली 180 
G.A.H के लेखक, इसी तरह की एक अन्य घटना जब मण्डो ने अष्टवेगू के नेतृत्व 


. मै, खुल्लजुल नाम के एक मंदिर को ध्वंस कर दिया, पर टिप्पणी करते हुए उस की 
' निन्दा इन शब्दों में करते हैं, ' इन वर्वरो ने Re के प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों तथा 
- देवताओं की तनिक भी परवाह नहीं की |" किन्तु यही लेखक तथाकथित सभ्य 
. असीरियों के आक्रमण का उल्लेब करते हुए, जिस तरह बिस्तार से सरगोन द्वारा की 
गई लूटपाट, सूर्य देव? की प्रतिमा, उन के पुरखो की मूर्तियों, मन्दिरो के खण्डित किये 
` जाने का वर्णन करता है, तो ऐसा लगता है यह लेखक जैसे बड़े चाव से उन का शौर्य 


गान कर रहा Ë | सम्भवतः ' बर्बरों'' के मंदिरों तथा देवलाओ व सभ्य कहे जाने वाले 


लोगों के मंदिरों तथा देवताओं में कोई अन्तर होता है। 


27. CAH, p. 185. 

28. JAS, V, p. 29. 

29. САН, p. 154. 

30. Abe, 181. 

31. xd, VoL Ii, p. 220. 
32. ма. р 180. 
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sre राजाओं की वंशावली इस प्रकार उपलब्ध होती है | 
1. लुती त्रि 

2. सर्दुरिस (सिंहासनारोहण 859 ई.) 

з. इस्यूनिस (संस्थापक) 

4. मिनौस मिनौ (810 8.८.) 

Б. अर्जिसत्ी І 

6. ЧГ ॥ 

7. रूसा (असीरियाई पाठ में उर्स) 

в. अर्जिस्ति॥ (714 ÈT) 

9. रूसा ॥ 


10. सर्दुरिस Ш 

हमने Van को वेन के समान लिया है और कग्वेद के पृथू बैन्स के कूल से इसको 
मिलाकर, वेन्यवाल,/बेन्हवाल जाटों से समरूपता कही Ë | सम्भव Ë कि शब्द वान खूप 
में उच्चरित हो,'तब इसका समीकरण वान,/बाण कुल से बैठाना होगा | 

858 ई.पू. में हम पाते है कि असी रिया पर अन्दरिया नाम के एक व्यक्ति ने आक्रमण 
किया जो सम्भवतः एक सिथ नेता था 177 असुरबेनिपाल उस समय असीरिया का 
शासक था | हमें यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अन्दरिया का कुल गोत्र अन्दर 
ही हो सकता Ë | आगे चल कर हम पुन: देखते हैं कि मान भी असीरिसा पर आक्रमण 
कर रहे थे | वास्तव में “मान असीरिया के बंशगत शत्रु ये 135 मान राजा чэй ने 
अन्य जार कुलों से सहायता मांगी तथा उस ने असीरियों को बहुत आतंकित किया और 
अन्तत हुवक्षात्र ^ के नेतृत्व में असीरिया को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया | हुवक्षात्र 
ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शको को भी आमंत्रित किया | इस तरह उस समय का 
सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य, 614 ई.पू. मे अपनी प्रख्यात निनेवेह राजधानी सहित 
मण्डों के अधीन आ गया तथा इस के बाद तो इस का नाम भी नहीं सुना गया | असीरिया 
के राजा ने आत्मदाह कर लिया और इस तरह ठीक 100 वर्ष पश्चात्‌ उर्स, जिस ने अपनी 


, तलवार से आत्महत्या कर ली थी, का बदला लिया गया। 


हेरोडोटस काल में 
इस काल से हमारा अर्थ नौवी'शताब्दी ई-पू- से चौथी शताब्दी ई-पू. तक और यही 
समय मण्डों तथा वेन बंशियौं के साम्राज्यों तथा सिकन्दर के आक्रमण काल के बीच का 


समय रहा | इस काल में भी हम होरोडोटस के तथा अन्यो के इतिहास में, जाटों के अनेकों 
33. काण, п. 118. 


34. ihid, p. 128. 
JA. Huva Kahala = Su-Kšatra (mood warrior) in Sanskrit 


` जाड़ों का अस्तित्व>प्राचीनता के गर्भ में MI 


कबीलों के नामों का उल्लेख पाते हैं | मीड के कबीलो मे हम बसेई (Busai) आधुनिक 

काल के बस्सी (बुदी) आधुनिक काल के बोधी तथा बुधवार, आदि का उल्लेख पाते 
Ë | शासक कुल का नाम अरिजन्तद अथवा अरिजतोई या | अरि शब्द आर्य का ही एक 
रूप हैं और जंती अथवा जतोई निस्संदेह जाट है | (पाकिस्तान में सिंध प्रदेश में जतोई 
एक प्रमुख जाट कुल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में एक नाम गुलाम मुस्तफा जताई 
भी है।) जंती अथवा जतोई वैसे ही जाट हैं जैसे प्राचीन मिश्र के जटी थे तथा सुमेर तथा 
चीन के गुटी अथवा गुती घे | सगरतियों की समानता सगरवारो के साथ हो सकती है | 

अलरीडियों की तुलना आज के अरोडो से हो सकती है | आज के सपरो की तुलना 
तत्कालीन सपीरियों से हो सकती है, इसी तरह हिर्कनियन आज के वर्कन अथवा विर्क 
हो सकते हैं, पेओनिया आज के पौनिया अथवा पूनिया हो सकते हैं | इसी प्रक्रिया मैं, 

सारंगियो की आज के सरांधो से, उतियों की आज के उत्तारों अथवा ईरान के fiuit 
से समानता सिद्ध की जा सकती Ë | इस कम से पक्‍तयन (Pactyans) की समानत्ता 
आज के अफगानिस्तान के पख्तूनो से हो सकती Ë | इस बात का उल्लेख पुनः किया जा 
रहा है कि इन पछ्तूनों अथवा पह्तूनों का उल्लेख अकद के सर्गोन के काल में भी किया 
गया Ë | CAH में कप्पोंडोसिया में केसरी के समीप पुरूषखपड नाम के एक नगर का 
उल्लेख मिलता है, जहां सर्गोन उत्तर уи प्रदेश विरूद्ध युद्ध करने के लिये गया 
या |"? G.A.H इस नाम के सम्बन्ध में आवासित नहीं Ë | हम ने अन्यत्र कहीं इस बात 
का संकेत दिया है कि यह शब्द, उत्तर तथा पह्तून के लिये प्रयुक्त हो सकता Ë | अधिक 
तर्क संगत तो यह है कि यहां प्रयुक्त शब्द उत्तर, उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है 
और इस क्षेत्र के लोगों को ''उत्तरीय पश्तून'' कहा जाना चाहिये | यह बिल्कुल उसी 
तरह है जैसे कुरूओ की उत्तरी तथा दक्षिणी तथा मुद्रो की उत्तरी तथा दक्षिणी eram: | 
उत्तरी कुरू जिन्हें ''महाभारत'' में उत्तर कुछ कहा गया है, केस्पियन सागर के पश्चिमी 
क्षेत्र में, जहां कुछ नदी है आवासित थे | दक्षिणी कुछ निस्संदेह भारत में यमुना नदी के 
किनारे आवासित धे| इसी प्रकार उत्तरी मद्र उसी केस्पियन सागर के क्षेत्र में तथा दक्षिणी 
मद्र पंजाब में आवासित पे | इस आधार पर उत्तर पश्तूनो का क्षेत्र आर्मेनिया तथा दक्षिणी 
पश्तूनों का क्षेत्र निस्संदेह अफगानिस्तान में होना चाहिये | जो बात उल्लेखनीय है वह 
यह है कि इन लोगों के नाम तथा जिस नगर का उल्लेख ऊपर किया गया है वह विशुद्ध 
संस्कृत रूप लिये Ë | इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये लोग आर्य 9 | मण्डों को 
"प्राचीन काल में सभी लोगों द्वारा अर्थिन कह कर पुकारा जाता था ।'' 

पुनः हेरोडोटस जिन्हें इगिली Aegi तथा अन्य इतिहासकार जिन्हें गिली कहते हैं 
वह आधुनिक काल के गिलों के ही समरूप है ; मध्य एशिया में रहने वाले इन के भाई 


35. Vel | (2), p. 428. 
38. Herodotus, Bk. Vil, р. 62. 
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बन्धुओं को आज भी गिल्ली कहा जाता है जैसे भारत के जाटों के गेरगिल कुल को मध्य 
тат में आज भी सिरीगिल्ली कहा जाता ë | दहि लोगों को वर्तमान काल के दहियौ, 
सिंदियों कौ वर्तमान काल के सिंधुओं से सम्बद्ध किया जा सकता Ë | इसी तरह 
टयूकरियों को तोखरियों तथा वर्तमान काल के तखर,/तोखर कूल से सम्बद्ध किया 
जा सकता है| 

यद्यपि इस तरह और भी कई ऐसे कूलां को चिन्हित किया जा सकता है, किन्तु 
अब हम जाटों के दो वर्गों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते ë 1 मण्डों ने ईरानियों 
को अपनी वेशभूषा भी दी तथा अपने श्न अन्न 128 अत: यह ईरानी हैं, जिन्होंने 
मण्डो से उन की वेशभूषा तथा शन्न अन्न प्राप्त किये नाकि मण्ड ने ईरानियो से | जाटों 
के दो प्रमूख वर्गो का उल्लेख हेरोडोटस ने भी किया है और चीनी इतिहासकार भी करते 
Ë | इन्हे मस्साजटी तथा थिस्साजटी कहा गया Ë | मस्सा शब्द का अर्घ पेहलवी भाषा में 
महान्‌ होता Ë | अतः मस्सा जरे का अर्थ है महान्‌ जाट | चीनी भाषा के ता-सू-ची (Ta- 


५५७-८१७) अथवा ता- गुती का अर्थ भी यही है| चीनी भाषा में ता (Ta) का अर्थ महान्‌ 


है, अत: ता-यू-ची का अर्थ भी मस्सा जरी अर्थात महान्‌ जाट ही Ë | दूसरा वर्ग छोटा या 
लघु था, अत: उसे थिस्सा чт? कहा गया | धिस्सा शब्द का अर्थ है लघु या छोटा Š यह 
भी सम्भव है कि धिस्सा शब्द की मूल धातु भी बही हो जो संस्कृत शब्द तुच्छ या तुस की 
है जिस का अर्थ भी लघु तथा छोटा अथवा कमतर होता Ë | चीनी लोग इन्हे सिआओ 
सू-ची कहते थे तथा उनकी भाषा में भी सियाओ (5/80) शब्द का अर्घ छोटा ही Ë | अत: 
जाटों के इन दोनो वर्गों का हैरोडोटस तथा चीनियों को पता घा तथा ये दोनों अधिकारिक 
खोत इन वर्गों को एक ही नाम देते हैं | मण्डो की तरह मस्सा जटी भी आर्य ही थे 140 
मस्सा जटी के एक राजा का नाम स्पर्गपिसि कहा गया है | रावलिसन ने इस नाम का 
अर्थ '' स्वर्गं का स्वामी'' के रूप में लिया है | संस्कृत मे इसे “स्वर्ग पति'' कहा जाता 
है | दहियो के एक अन्य राजा को अर्घक (Arsaces) कहा गया है | स्ट्राबौ के अनुसार 
उस ने पर्थिया पर विजय प्राप्त की तथा अर्षक साम्राज्य की नींव रखी | हेरोडोटस द्वारा 
जाटों को विशेष रूप में “प्रेस के कबीलों में से, सर्वाधिक महान्‌ एवं न्याय प्रिय'' कहा 
गया है |* सगर्तियौ, जिन्होंने दारा के “विरुद्ध विद्रोह किया धा, के नेता का नाम 
चित्रतख्म था| जिस मग ने दारा के ही विरुद्ध विद्रोह किया तधा सिंहासन पर अधिकार 
किया का नाम गौमत Ë | इन सभी नामों से यह बात सिद्ध होती है कि ये लोग जाति 
तथा भाषा से मूल छूप में आर्य ही | 

AT. ibid, bk. 1, p. 135. 

ай. ihid, bk. VIL p. &2. 

38. Rawlinson, op. čit. Vol. Ш, p. 175, note A. 


40. ibid, p. 170. 
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रावलिसन इस बात का उल्लेख करता है कि बेबीलोनिया में (मण्डों) के कुल कै 
B राजाओं ने 224 वर्ष शासन किया | इस के पश्चात्‌ अगले राज वंश ने 258 वर्ष तक 
शासन किया तथा इस वंश के प्रथम राजा का नाम उरूक अथवा वरक कहा गया हैं | 
उस ने अपने मंदिर सूर्य तथा चन्द्र को समर्पित किये | (सूर्य तथा चन्द्र को क्रमशः बल 
तथा बलित कहा गया है 1) ^ उस राजा की उपाधि हर अथवा हेर थी | इसके अतिरिक्त 
सूसा के राजा की खाक थी और उसे तीरखाक कहा जाता धा | जासेफस के अनुसार 
खाक का अर्थ राजा Ë | हेर तथा काक आजकल जाटों के दो कुलों के नाम भी हैं। 
“आर्मीनिया के लोग जार्जिया के लोगों को अब भी विर्क नाम से ही सम्बोधित्त करतें 
E 1774 इससे यह पता चलता है कि जार्जिया नाम का देश चिरकाल तक विको के 
अधीन रहा | जहां तक आर्मीनिया का सम्बन्ध है, इसकी व्युत्पत्ति अरिमन अथवा 
आर्यमान से हो सकती Ë | यह तो हम देख चुके हैं कि बल्गेरिया का नाम बल या बलहर 
(Ball) पर पड़ा | इसी तरह स्पष्ट कूप से हंगरी का नाम हेंगा कुल के नाम पर पड़ा | इन 
देशों के नाम में ''गरी'' क्ब्द का अर्थ उन गाड़ियों के लिए हुआ है, जिन में ये लोग यात्राएँ 
किया करते Š | यह शब्द भारत में प्रयुक्त शब्द गाडी का ही अर्थ रखता है | अवेस्ता में 
कोरसिमिया का नाम खैरीजाओ है तथा यह नामकरण स्पष्ट रूप में खैर अथवा खेर कुल 
के जाटों के नाम पर हुआ है | 

हेरोडोटस द्वारा वर्णित अन्य कुलो के नाम इस प्रकार चिन्हित किये जा सकते 
हैं: — 

TA = लाली अथवा लुल्ला 

निसिर (Nisi) = नासिर 

समरियन (Samurian) = समरा 

मर्दी (Mardi) = मर्धा/ मिर्धा 

इर्बिसेस (Derbicas) = इबास 

और अन्त में इस बात का भी उल्लेख करना चाहेंगे कि बेबीलोनिया का प्रख्यात 
हैगिग गाईन (झूला बाग) नेबुचंद नेजर ने अपनी पत्नी अमितिस जोकि एक मद अथवा 
मण्ड राजकुमारी घी, के सम्मान में बनवाया था | भारतीय साहित्य के माध्यम से हमें 
यह भी जानने को मिलता है कि पंजाब के मद्र लोगों की महिलाएं अपनी सुन्दरता के 
लिये विशेष रूप से प्रख्यात थीं और सुदूर देशों के राजा उन्हें अपनी पत्नियां बनाने के 
लिये विशेष रूप से उत्सुक रहते थे | इस सम्बन्ध मे पाण्डु की पत्नी माद्री तचा सावित्री 


42. ibid, Wol. 1, p. 347. 
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के नाम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते Ë | और फिर हीर-रांझा की प्रेमगाधा 
तो हर भारतीय की जुबान पर रची बसी रही Ë | ये सभी जाट महिलाएं ''महाभारत'' 
में अपनी सुन्दरता, गरिमा, संगीत एवं नृत्य-प्रियता के लिये वर्णित Ё | 
इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पाण्डु की पत्नी माडी को बाल्हीकि भी कहा 
गया Ë क्योंकि स्पष्ट रूप में वह ден क्षेत्र की थी ।*? यह भी उल्लेखनीय है कि वह 
कुरूओ तथा पाण्डुओं के कुल की एक मात्र ऐसी महिला थी जो अपने पति की चिता के 
साथ ही सती हो गई थी | यही वह प्रथा थी जिसको तदांतर काल में गरिमा मण्डित किया 
गया और बाद की शताब्दियों में राजपूतों में इसका विशेष रूप से प्रचलन रहा। 
हमें यहां इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पुरातन काल में इन लोगों को 
विशेष रूप में गुटी /गुती, जरी अथवा जतोई कहा गया है| हम जर्त शब्द का उल्लेख गर्त 
के रूप में भी करते Ë | हम इस बात का भी उल्लेख कर चुके Ë कि दारा के अभिलेखों 
में असीगता (सगर्तियो) का शब्द पाया गया है | हम यह भी देख चुके हैं कि गुत/गुट 
शब्द से वृषभ का अर्थ लिया गया Ë ९६0 में गुत्‌ अथवा गुत्‌ शब्द का अर्थ महान्‌ तथा 
भव्य кч में दिया गया Ë (8 हम ने भारतीय साहित्य से कई ऐसे उदाहरण भी दिये हैं 
कि जिन से पता चलता है कि जाट शब्द का अर्थ राजा था तथा बाद में चल कर इस का 
अर्घ योद्धाओ के संघ से भी लिया गया। जाट शब्द का अर्थ बालों से भी लिया गया क्योंकि 
ये लोग लम्बे-लम्बे बाल रखते Š | हम यह भी देख चुके हैं कि प्राचीन ईरान के शासक 
वर्गों को अरिजतोई कहा जाता धा अर्थात्‌ आर्य जाट | जाटों के अस्तित्व का ठोस प्रमाण 
अर्मेनिया के वान राज्य के विवरणों से प्राप्त होता Ë | इस राज्य का हर नाम, चाहे वह 
नगरों का है या विभिन्न कुलो का, की समरूपता जाटों के विभिन्न कुलो के साथ 
स्थापित की जा सकती Ë | ई-पू. नौवीं शताब्दी में वेन (आज के बेनिवाल) के साम्राज्य 
के बाद हम अगला राज्य मान कुल का पाते हैं, जिसे मन्नई राज्य कहा जाता था और 
जो उर्मिया झील के पास ur | उर्मिया झील का क्षेत्र नौंची शताब्दी ñ तथा इसी क्षेत्र से 


कुशान अभिलेखों में वर्णित उर्मिय बंशी मोईक, भारत आये थे, यह काल प्रथम शताब्दी ` 


का काल था | यह उर्मिया झील, ईरान के पश्चिमी भाग में, तुर्की की सीमा के साथ 
स्थित है | यह जोरतुश्त की जन्म भूमि के रूप में भी विख्यात है 17 उर्मिया झील क्षेत्र 
में स्थित मान राज्य और इस के पूर्व वान झील क्षेत्र में स्थित बाण राज्य सातवीं शताब्दी 
में आकर मण्ड राज्य में सम्मिलित हो गये घे, उस समय मण्ड कुल का राज्य हुवक्षात्र 
के अधीन घा | फिर मण्ड राज्य पर खुश महान्‌ का आधिपत्य हो गया और उस काल में 
कई जाटों ने इस सत्ता परिवर्तन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया तथा वे विभिन्न 
दिजञाओं की ओर प्रस्थान कर गये | उन में से कई भारत की ओर आ गये तथा कुछ यूरोप 


45. МВТ, 1, 125, 21. 
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में फैल गये जहां उन्हे गोट अथवा айч कहा गया। जो जाट अपने क्षेत्र मै रहे और जिन्हौनै 
दारा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर के राजवंश के परिवर्तन को स्वीकार कर लिया 
उन्हे qux जरे (Euer Gatae) कहा जाने लगा जिस का अर्घ था ' 'हिलकारी जाट,'' 
теё ये जाट ईरान के लिये हितकारी थे, न कि अपने लिये | 

भारत में उन्होंने सर्वप्रथम गंधार में अपना राज्य स्थापित किया जिस के राजा 
नग्नजीत का जैन लेखकों ने प्रमुख रूप से उल्लेख किया है | भारत में एक अन्य राज्य 
नन्दल कुल द्वारा स्थापित किया गया तथा उसे नन्दो के मगध राज्य के नाम से पुकारा 
गया | यहां यह उल्लेखनीय है कि पुराण स्थानीय (देशीय) शासन के विदेशी शासन में 
परिवर्तित होने का उल्लेख विशेष रूप में ह कहते हुए करते हैं कि नन्द opa थे | पुराण 
कहते हैं, ''भविष्य में पृथ्वी पर केवल शूद्रो का ही राज्य होगा |'' तथा यह भी एक 
वास्तविकता है कि pi 7 तथा कण्व के शासन को छोड़कर नंदो से लेकर हर्ष वर्धन 
तक तथा उस के पश्चात्‌ भी, भारत पर जाटों का ही राज्य रहा | जहां तक ईरान का 
अपना सम्बन्ध है जाटों ने अपनी सहायता हबमनियों को प्रदान की किन्तु यूनानियों 
को सत्ताच्युत करने के बाद, दहिया कुल ने अपने नेता अर्षक (संस्कृत ऋषिक) के 
अधीन राजवंश की नींव ई.पू- तीसरी शताब्दी में रखी तथा इस वंश ने 224 ई. तक 500 
वर्ष शासन किया | तदोपरान्त सासानियों ने इन को अपने आधिपत्य में ले लिया। 

जाटों के पश्चिम या मध्य एशिया से सम्बन्ध संयोगवंश नहीं थे। आर-जी- हर्षे ने 
यह दिखाया है कि कई वेदकालीन कबीलों के नाम पुरातन ईरानी क्षेत्रों के हैं। वह वृक 
शब्द का उदाहरण देते हैं जो वरक अर्था उरूक शब्द पर आधारित है| इस तरह बह मान 


तथा मण्डार्य का सम्बन्ध मण्ड कबीलों से स्थापित करते हैं।** यहां मान नाम स्पष्ट रूप 
से जाटों के मान कुल का ही नाम है जबकि दूसरा शब्द मण्डार्य शब्द मण्ड+आर्य के तुल्य 
है जोकि उस समय अपने राजा हुवक्षात्र तथा इष्टवेगु के नेतृत्व में एक साम्राज्य बना 
कर शासन कर रहे W | हमें इस संदर्भ में यह भी ध्यान Ñ रखना चाहिये कि हेरोडोटस 
के अनुसार सभी मण्डों को प्राचीनकाल मै आर्य ही कहा जाता था तथा विर्क जाट संस्कृत 
साहित्य में वर्णित 'वृक' ही Ë | यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि मध्य पूर्व के शासकों 
के प्राचीन असीरियाई लिपि में लिखित अभिलेबों में इन्द्रोत नाम पाया गया है|** यह 
इन्द्रोतः वैदिक शब्द इन्द्रौत के तुल्प ही है तथा बरों (Burrow) का विचार है कि आर्यों 
का अकमण का काकेसस के रास्ते से दक्षिणी रूस की ओर से किया गया |”? उस काल 
में पश्‍चिम एशिया में अन्दर नाम उपलब्ध होता है तथा अंदर एक जाट कुल ही Ë | यहां 
तक कि आयो के देवता इन्द्र को व्यंस का पुत्र बताया गया है जिस की उसने बाद में 
ar моу ras ien es ires pi et Kosambi. Bafhers, ров 

49. Jodie Names in Assyrian Records", Acyar Library Bull, May 1057, Vel 

PL, PL, Tie ы Vade Glaaien ot aide Бы? КРВ бИ 

49. Т. Burow, The Sanskrit Language, p. 27, quoted in PASM, p. 31. 

5n. क, p. 30. A 
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हत्या कर दी थी।* क्या व्यंस शब्द की समरूपता वैन्स अथवा बैंस के साथ संयोग मात्र 
ही है? हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जाटों का सारान्घ/सरान्ह कुल 
वही है जिसे हेरोडोटस सारांगई का नाम देता है तथा जो हरखमनियों के अभिलेखों में 
सरांक के रूप में विद्यमान Ë | यही शब्द इलम विवरणों में सिरंक, एरियनो में सरागई 
के रूप में पाया जाता है और इन के देश को सरंगियाना कहा जाता था | बुद्ध प्रकाश, 
जिन के हम अत्यधिक आभारी हैं, पांच लोगों की पहचान भारत के पांचाल चिन्हित 
करते हैं जिनमें सम्मिलित हैं, कशु, सरांगई, तूर तथा सिथ? | उस के साथ मुख्यत: 
सहमत होते हुए हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि कशु लोगों के सम्बन्ध, न केवल 
भारत के केश्नि अपितु परवर्ती काल के कशवान के साध भी स्थापित करना होगा | 
इसी प्रकार तूरों का भी जिन की समरूपता प्राचीन भारत के तुवर्शो के साथ स्थापित 
की जा चुकी है, सम्बन्ध तूर कुल अथवा गोत्र से हो सकता Ë | ईरान के एक क्षेत्र का 
नाम तूर था और बलोचिस्तान Š एक अन्य क्षेत्र को तूरान कहा जाता था | जहां तक 
बुद्ध प्रकाश द्वारा उल्लेखित सिधियों का प्रश्‍न है हम इस विशेष कूल के जाटों को विरंक 
कुल के रूप में लेंगे | बुद्ध प्रकाश उचित रूप में संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त वृको की 
समरूपता विरक जाटों से करते है |>” आर.एन-डॉडेकर के अनुसार वेदों की मूल रूप 
में रचना 2400 से 2000 ई-पू. में बलख क्षेत्र में हुई तथा परवर्ती काल में "hing" 


देशों की भूमि अर्थात अफगानिस्तान तथा पंजाब के बीच के भू-क्षेत्र में इन को पुनः 


संशोधित किया गया तथा इन्हे धार्मिक कर्म-काण्डों के अनुकूल बनाया गया | वैदिक 
дч उत्तर पश्चिम क्षेत्र से सम्बन्धित घे [9^ मत्सय पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार 
दुदयों के वंशज गांधार के शासक थे | “महाभारत а इस बात का उल्लेख है कि प्रहलाद 
नाम का एक राजा बल्ख का शासक था और इस बात के भी प्रमाण हैं कि गांधार नरेश 
नग्नमजिन प्रहलाद का ही एक शिष्य था | 
आइए, अब हम भारतीय घर्म ग्रन्थों की ओर मुइ | भारतीय परस्परा के अनुसार 

प्रजापति की कई पत्नियां थीं | उस की पत्नी दिति से उत्पन्न पुत्रों को दैत्य कहा गया, 
उस की पत्नी अदिति से उत्पन्न पुत्रों को आदित्य, तथा तदांतर काल में देव, कहा 
गया। उस की पत्नी दनु से उत्पन्न पुत्रो को दानव कहा गया जिन का पश्चिम एशिया के 
प्राचीन इतिहास में विशेष रूप से वर्णन मिलता Ë | इन दानवों को बाद में असुर कहा 
गया यह बात अर्थ पूर्ण है कि भारत की असुर कथाओं में अनेक जार गोत्रो का वर्णन 
आता Ë | उदाहरणस्वरूप बासुर जाटों के बल कुल के लिये प्रयुक्त है अथवा उस कुल 

51. Aig Veda, IV, 18, B. 

52. PASM, p. 76. 


53. iba., p. 102. 
54. Mc-Donnaell and Keith, Vedie index, Vol. L p. 385. 
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के किसी एक राजा के लिये | वृकासुर उसी प्रकार वृक गोत्र के लिये अथवा उसी गोज 
के किसी राजा के लिये प्रयुक्त है | जटासुर नाम ही लें यानि कि जाट असुर तो इस का 
उल्लेख भी महाभारत तथा वराहमिहिर ने किया हैं | ये केवल कुछ उदाहरण है तथा 
बेबीलोनिया के नामो के समान हैं जो कि असुरबेनीपाल, असुर नेजर पाल आदि | यहां 
तक आर्य देवता वरुण को भी असुर वरूण कहा गया Ë [Š5 बौद्धायन धर्म सूत्र में काश्यप 
कूल की असुर शाखा को बताया गया Ë | 

हम इस से पूर्व यह भी देख चुके हैं कि मौरों को अमोर अथवा अमूर कहा जाता 
था| हम ने यह भी देखा है कि तीसरी सहस्नाब्दि ई.पू. जाटों (गुती) के प्रथम राजा को 
HEA कहा जाता था| अब मरूत आयो का देवता भी है जिसे वायु तथा वर्षा का देवता 
कहा जाता है | किन्तु मरुत के अन्य अर्थ भी हैं तथा समूचे रूप से यह स्पष्ट है कि मस्त 
केवल एक देवता ही नहीं है अपितु एक समुदाय के लोग भी हैं जिन की एक विशिष्ट 
जीवन शैली है, विशिष्ट वेशभूषा, शत्रा तया मानवीय समानता का जीवन दर्शन है 
तथा जिन की राजां-विहीन अथवा गणततन्वात्मक शासन प्रणाली है | निम्नलिखित 
उदाहरण दैवत संहिता से लिये गये हैं जिस का सम्पादन श्रीपद दमोदर सतवलेकर ने 


‚ (1941 संस्करण) किया है| मछ्त के जो अर्थ दिये गये हैं वे निम्न प्रकार से हैं :- 


1. वह जो बिना अश्नु बहाये युद्ध करता है (मारूद) | 

2. वह जो उठ खड़ा होता है तथा मृत्यु पर्यन्त Tat करता है (मर उत) | 

3. वह जो अल्पभाषी है (яте) | 

4. जो वर्गों में रहते हैं (गणशो हि єс; तान्द्रस ब्राहमण 19/14/2) | 

5. चे जो कृषक हैं | 

6. वे जो इन्द्र के सैनिक हैं | 

उन की विशेषताएं: — 

1. वे शारीरिक सूख में विशवास नहीं रखते। (तनुषु न किः येतिरे, ऋग्वेद 8/22/12] 

2. वे अपने शरीरों को विलक्षण भूषणों से अलंकृत करते हैं (Por अंजिभि, ऋग्वेद 
1/64/4) 

3. वे अपने कंधों पर भाले धारण करते हैं। 

4. (अपने शरीर पर) वे गतिमान धनुष रखते हैं तथा रथाँ पर स्थिर धनुष रखते 
EI इन रथों को अश्व अथवा हिरण खींचते #198 (रयेषु quát) उन के रथ атай 


55. ABORI, 1840, VoL XXI, pp. 157-181. 
58. Bibiohheca indica, Vol. Ш, p. 450. 
BI. Rig Vada, B/20/12. 

SB. ibid, 1/8554, 
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तथा भोजन से भरै होते हैं | 

5. वे सिरौ पर स्वर्णिम पगड़ियां अधवा शिरो saq धारण करते हैं | (शिप्रा शीर्षन्‌ 
हरिण्ययी: ऋग्वेद 8/7/25) 

6. उन के हाथो में (आवाज़ पैदा करते) कोडे हैं (हस्तेषु कशावदान्‌ ऋग्वेद 1/37/3) 

7. युद्ध से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है | [विदथेषु मदन्ति ऋग्वेद 1/85/4) 

B. वे ex की सन्तान हैं (ки सूनवः) 

9. zx मरतो से घिरा है 59 

10. वे मानवीय समता में विश्वास करते Ë | उन में न कोई उच्च है तथा न कोई 
नीच | सभी समान हैं तथा अपने समूह शक्ति में भ्रमण करते Ë | 

11. 3 श्रैष्ठ कुल के हैं (सु-जातसः) तषा पृथ्वी को अपनी माता कहते Ë | 

12. मनुष्यों में वे शूरवीर है 100 

13. वे एक दूसरे को чтат कहते है [61 

14. समस्त संसार उन से भयभीत है (मझूद्रभय विश्वा भुवनानि wat) 

15. वे राजाओं के समान हैं (राजान: इव) किन्तु राजा विहीन (अराजिनः) 

16. उन में न कोई बड़ा है, न मध्यम तथा न ही छोटा है, फिर भी वे ज्येष्ठ Ë | 

ज्यिष्ठास:) 

17. वे किसी के सम्मुख नहीं झुकते | (अत्‌ आनतः) 

18. वे अश्‍व रखते हैं (अश्व par) विशेष कर लाल रंग के अव | (अरूणाएव: रोहितः) 

19. वे अजेय तथा अविनाज्ञी हैं। (न स: जीयले, न हन्यते) 

वे भयंकर दिखाई देते E19? (त्वेष सृंदश नर: ऋग्वेद 1/85/8) 

अब ये वीर, निडर, राजा विहीन किन्तु राजाओं सृदूश, अएवों के स्वामी योद्धा, 
शिकारी, जिन्होंने शिरो app भाले तथा धनुष धारण किये हुये हैं, अश्वों अथवा हरिणो 
से खींचे जाने वाले रथो में गतिशील, इन्द्र के सैनिक, रूद्र की सन्तान, जिन में न कई 
उच्च है तथा न कोई नीच, जो अपने एक दूसरे को भ्राता कह कर सम्बोधित करते हैं, 
जो विश्ञाल समूहों में जीवन यापन तथा युद्ध करते हैं तथा जो पृथ्वी को अपनी mam 
कहते हैं कौन हैं वे भारत के निवासी नहीं हो सकते क्योंकि हरिणों द्वारा खींची जाने 
वाली रघ गाड़ियां भारतीय संदर्भ में कल्पना से परे की बात है तथा यह अकेला तष्य 


59. ibid, VI, 562, 
BO. ihid, 5/58/68. 
81. ibid, 1/80/85. 
B2. iid, 1/85/B. 
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ही सुस्पष्ट रूप से साईबेरिया के मैदानों की ओर संकेत करता है। यह बात भली भान्ति 
विदित है कि सिधिया के लोग अपनी गाड़ियों को खींचने के लिये हरिणों का प्रयोग 
करते थे तथा इस्कीमो तो अब तक भी करते हैं | शाल्व नाम का अर्थ एक हरिण अघवा 
गजेले से है तथा यह सिथिया मूल का? एक जाट कुल है जैसा कि आज के स्याल। रूसी 
विद्वान निकोलस मर्र इस विचार का था कि апей के प्रयोग से पूर्व हरिण सवारी के 
काम आते थे तथा उस का यह विचार पुरातत्व-वत्ताओ द्वारा सही सिद्ध हुआ है 9^ 
उपर्युक्त प्रत्येक विशेषता केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है कि वे सीधिया 
के लोग हैं, एशिया के उत्तरी मैदानों के जटे Ë | उन का संघात्मक अथवा साम्यवादी 
जीवन तथा युद्ध करने का ढंग, उन की लोकतांत्रिक राजा विहीन शासन प्रणाली, उनकी 
उपस्थिति से विश्व में भय, संचार, पूर्ण रूप में वास्तविक चित्रण Ë | यह भी अर्थपूर्ण है 
कि सहां पर उन्हें सुजात तथा ज्येष्ठ कहा गया है क्योकि ये दोनो नाम पुराणो में जाटों 
के उद्भव के साथ जुड़े हए Ë | 
वे इन्द्र के सैनिक हैं, वे आर्य हैं, वे गुत हैं जिन के विषय में सुमेरिया की राजाओं 
की सूची के लेखक प्रश्‍न करते हैं, कौन राजा घा? कौन राजा न था ? क्योंकि वे राजा 
विहीन (अराजिनः) थे ; सभी राजा थे तथा कोई भी राजा न था | 
== के इन पुत्रो, मरतो की,सीथिया के जटों के साथ 717७4 इयता की पुष्टि वैदिक 
साहित्य से भी हो जाती है। 'शत पथ ब्राहमण' में एक Wes नामक राजा का 
उल्लेख है जोकि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा Ë जिसमें मरुत उस के अंगरक्षक है, अग्मि उस 
की प्रमुख विश्वासपात्रा है तथा समस्त देवता (विश्व: देवा) उस के दरबारी हैं। उपरोक्त 
विवरण में हम єт नाम के राजा का उल्लेख पाते हैं तथा निस्संदेह मरूत अंगरक्षक 
उस के सैनिक हैं तथा अश्वमेघ यज्ञ एक मध्य एशियाई रीति है जिसका अनुकरण मण्डों, 
सीथियों तथा हूणों द्वारा किया गया Ë | इन मख्तों को iex की सन्तान'' कहा गया है 
तथा रुद्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है, ' 'जो अपने Tall को हला देता है।'' किन्तु 
अधर्ववेद में हम एक अर्थ पूर्ण उल्लेख पाते हैं जिस में कहा गया है कि ez ''गर्तै अथवा 
गर्तसद लोगों का राजा घा।% (सतहि श्रुतं गर्त सदं जनानाम्‌ राजानं भीम मुपहन्नुमुगम) 
मृडा जरित्रे zr स्तवानो अन्य मस्मतूतैनि वपन्तु सेनयेम्‌॥ (18/1/40) 
यहां पर रद्ध को ''गर्त सद॑ जनानाम राजानम्‌'' कहा या है | एस.डी. सातवलेकर 
गर्तस॒द शब्द का अनुवाद इस प्रकार करता Ë | वह जो सब के शरीर में निवास करता 
है |° किन्तु यह नितान्त गलत है क्योंकि लोगों का राजा जो सब के अन्दर रहता है 


63. JA, 1928, pp. 312—325. 

64. Amancan Jogmar of Аллһанайнтү, Vol. 37, p. 30. 
85. Satapatha Brahmana, XIII, 544-6. 

ва. Dawama Samhita, Vol. ll, pt. 7, р. 6. 
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УМ जाट - प्राचीन शासक 


अर्थ-हीन Ë | सातवलेकर इस तथ्य के प्रति सजग है तथा कहते हैं कि ये शब्द ' जनानाम्‌ 
राजाने waq है |'" इतना कहते हुए भी वह असन्तुष्ट दिखाई देते हैं तथा कहते हैं कि 
शब्द ''गर्त सद'” पर अन्य शब्दों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये तथा अन्त में 
वह CPU को गुफा (गुहा) का समानार्थक लेते हैं। किन्तु ''गर्त”' वही हैं जैसे कि 
ईरान के असि गर्त हें | यूनानियो के सगर्त | दारा महान्‌ के विरोधी चित्रतख्म को एक 
असगर्त कहा गया Ë | असि लोगों का नाम है जिस का अर्थ अश्व से है तथा गर्त जाट के 
लिये प्रयुक्त किया गया है इस लिये असगर्त का अर्थ वह जाट जो एक अश्व का स्वामी 
Ë अथवा जाट अश्व, उसी प्रकार जिस प्रकार भारतीय बरतानवी सेना का भाग — 
'"'स्किन्नर का माव |'' (Skinnar's Horse of the British Army) इस गर्तसद का 
अर्घ रथ में बैठने वाले भी होता है | 


हेरोडोटस के अनुसार हूणो का पुराना नाम अरिमस्प था जिस का अर्थ है 
अरिम+अस्प = प्रथम घोडा अर्थात्‌ प्रथम घोडा (अश्‍व) यह बात अर्थपूर्ण है कि 
जालन्धर/कांगड़ा के आस पास के क्षेत्र को पुराणों में Р गर्त'' कहा गया Ë जिस में 
कि जाट निवास करते थे | स्पष्टतय: इस को जाटों के तीन कुलो के नाम प्र ऐसा कहा 
गया है यद्यपि पाणिनी के समय में ये कुल तीन से बढ़ कर 6 हो गये |°” अब ऐत्रेय 
ब्राहमण में शुनहशे नाम के व्यक्ति का उल्लेख है'जोकि अजिगर्त का पुत्र ë | यहां पर 
अजिगर्त की तुलना असिगर्त /बसगर्त से करनी पड़ेगी। इस शुनहणेप को जो विशेषकर 
एक ईरानी नाम है, विश्वमित्र द्वारा दत्तक पुत्र बनाया गया था तथा Рае स्वयं 
गाथी अथवा गथिनों का पुत्र था| इस घटना के विषय Š आर-एस.शर्मा का कथन है कि 
यह पुरोहितो द्वारा वंशावली घड़ने की Ыг प्राचीन उदाहरण है जोकि वे विदेशियों 
के विषय में घडते घे 168 स्पष्ट रूप से अजिगर्त तथा उसका पुत्र भारतीय नहीं थे | 

अधर्ववेद की ऊपर उद्भूत सूक्ति, का वर्णन साम्य ऋग्वेद में भी है किन्तु वाक्यांश 
“गत सदं जनानाम्‌ राजानम्‌" को किंचित परिवर्तन कर ` गर्त सदं युवानाम मृगम्‌ 
न'' कर दिया गया है। इससे पूर्व ऋग्वेद की ऋचा (2/33/10) रू के аня] गर्खो का 
उल्लेख करने के पश्चात्‌ कहती है, “है z | तुम से अधिक बलवान्‌ अन्य कोई नहीं 
Ë | (त्वत ओजीयो न वा अस्ति) 


जी.डी. उपाध्याय (G.D. Upadhyaya) शत पथ ब्राहमण भाग | के अपने हिन्दी 
अनुवाद मे सदिन शब्द का अनुवाद अश्वारोही के रूप में करते हैं| असद शाब्द का उल्लेख 
पैदल के रूप में किया गया है; प्रकट रूप से, असद के विपरीतार्थक सद का अर्थ होगा, 


87. Gea also Sukumar бап, Old Persian Inscriptions (1941). 
BB. Budras in Ancient India, p. हह. 
Bü. SED, p. 1138. 
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पैदल नहीं है अर्थात्‌ एक अश्व अथवा रथ आरोही | संस्कृत आंग शब्द कोष 

ui सद की परिभाषा अणव पर बैठना/सवारी करना है [99 सदित की परिभाषा 
अश्वारोही के रूप में दी गई है| सद्य की परिभाषा चढ़ने वाले घोडे (सवारी के लिये) के 
रूप में की गई है | गर्त की परिभाषा एक उच्च स्थान अथवा सिंहासन के रूप में की गई 
है अथवा रथ में बैठने का स्थान!” O इस प्रकार गर्तसद जिसे किन्ही लोगो के लिये प्रयुक्त 
किया गया है, उसे एक रथ अथवा अश्वारूढ लोगों के रूप में भी लिया जा सकता है। 
यह परिभाषा पूर्ण रूप से सीधिया के लोगों अथवा मस्साजटे पर सटीक बैठती है | 

ऋग्वेद उन हरिणो का उल्लेख पृषदए्व के रूप मे करता है जिन्हें अश्वो के स्थान 
पर प्रयुक्त किया गया है। मरत उन्हे कहा जाता है जो हरिणों का प्रयोग अस्वो के स्थान 
पर करते Ë |7 अश्वालयन सूत्र में सद्य का उल्लेख सवारी के योग्य आव के रूप में 


| ` किया गया है। ऋग्वेद में 'सुजात' लोगों की एक उपाधि बताई गई है | 


पुराणों ने जाट शब्द की व्युत्पत्ति सुजात से की है। हम इस से पूर्व देख चुके हैं कि 
उणादि वृत्ति के अनुसार शब्द जाट का अर्थ राजा, एक उपाधि से है | Vedic Index में 
यद्यपि ऐसा कहा गया है कि ''यह बात तर्क संगत नहीं होगी कि सुजात को साधारण 
लोगों के प्रतिकूल राजकीय एवं विशिष्ट लोग कहा जाए।'' qa प्रकाश ने भारतीय 
शब्द मशक को मस्साजटे का समानार्थक बताया Ë |” Š शकद्वीप मैं मशक एक देश का 
नाम है जहां क्षत्रिय निवास करते हैं |” पाणिनी मशकावती नाम की एक नदी का 
उल्लेख करता है जोकि प्रकटतया उसी क्षेत्र में होगी तथापि मस्साजटों तथा सीधियों में 
अधिक भेद नहीं था चाहे वे प्राय: आपस में लड़ते भी रहते थे | किन्तु इस प्रकार के झगड़े 
तो निचले साइबेरिया के मैदानो में नियमित रूप से होते रहते घे तथा शान्तिमय अस्तित्व 
में यह व्यवधान, एशिया तथा यूरोप के इतिहास पर प्रभाव डालने वाले सिद्ध हुए | ऐसा 
आर्यो की गतिविधियों से लेकर मूगलो की गतिविधियों तक निरन्तर होता रहा | 


'हेरोडोटस के अनुसार वेश-भूषा तथा रहन-सहन के ढंग में मस्साजटे सीथियों से मिलते 


जुलते थे। वे या तो अश्व की पीठ पर ате हो कर अथवा पैदल युद्ध करते Ë | उन के 
श्र या तो स्वर्ण के होते हैं अथवा पीतल के | > 

अब हम एक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं.....शब्द गर्त सद वही है जैसा कि गर्त 
ч अथवा जाट सीधियन अथवा यूनानी लेखकों के सीधियो जटे | यहां पर हमें इस 


70. ibid, p. 349. 

71. HWI, Val. 11, p. 22. 
72. bid, Vol. M, p. 501. 
73. PASM, р. की... 


74. SED, p. 703. 
75. op. c&., Bk. 1, p. 215. 
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बात को स्मरण रखना चाहिये कि आर्मीनिया के राजा मनुआ ने जो कि а/а राजवंश 
का था, अपने नाम पर एक नगर की स्थापना की और उसे मनवश गर्त कहा, जैसा कि 
ऊपर उल्लेख किया गया Ë | हम दूसरे शब्द सद अथवा सद्‌ के विषय में पूर्ण єч से 
विश्वस्त नहीं हैं किन्तु इस की समानता सीध से करना aar असम्भव हैं ? निस्संदेह हम 
यहां ऋचाओं का ऐतिहासिक पक्ष ही ले रहे Ë | यजुर्वेद के अनुसार पृथ्वी पर ये रूद्र 
असंख्य (गिनती में) हैं (असंख्याता: सहस्नाणि ये खा अघि भूभ्याम्‌] | 
रद्र मरुतो के विषय में उनकी असंख्य गिनती के बारे मे टिप्पणी को, यूनानी लेखों 
की सियिया के जटे के बारे मे इस टिप्पणी से तुलना करनी होगी | ये लेखक टिप्पणी 
करते हैं कि जटे इतने भयंकर तथा असंख्य थे कि यदि उनमें एकता होती तो पृथ्वी की 
कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती थी | 
हम असीरियों,ईरानियों तथा सिकन्दर के अधीन यूनानियौ के साथ उन के qat 
के विषय में जान ही चुके Ë | जिस प्रकार मौरो ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित 
किया, जाटों ने कैस्पियन सागर के दक्षिण में अपने साम्राज्य की स्थापना की | अर्घक 
(ईरानियों के अशक) के नेतृत्व में उन्होने 256 ई.पू. में सेल्यूसिद यूनानियों का तख्ता 
पलट दिया तथा पर्थियों अथवा अर्घक के साम्राज्य की नींव रखी | इस मत के समर्थन 
में कि यह अर्घक, ददि/दहिया कुल से पे, हम इससे पूर्व Maki को उद्धृत कर चुके 
हैं | अन्य इतिहासकार भी इस तथ्य को स्वीकारते हैं किन्तु कइयों का यह विचार है कि 
अर्षक का लालन पालन दहि लोगों के मध्य मे gar 15 ईरानियों की बजाये उन्हे तुरानी 
स्वीकार किया जाता Ë | यह बात अर्थपूर्ण है कि शाहनामा में फिरदौसी ने उन्हे 
मुलुक-अत-तवई, जिस का अर्थ है कबीलो के बादशाह, कहा है | निस्संदेह 3 ईरानी 
कबीले के न घे अपितु तुरानी अथवा सिथियन जरे कुलों के धे | फिर यह बात भी अर्थपूर्ण 
है कि उन की राजकीय कार्य की भाषा यूनानी धी न कि फारसी | उनका राजा वॉलोगस 
प्रथम राजा था जो पूर्ण रूप से opor घर्म में परिवर्तित हुआ था उन के धर्म-ग्रन्यों को 
उस ने वर्गीकृत किया एवं संकलित करवाया | मित्रदात समाट। (171—136 ई-पू-) 
ने ईरान के मूल क्षेत्र को विजित किया | ने वही लोग थे जोकि सूर्य देवता के उपासक 
थे तथा जिन्होंने कर्रहे की लड़ाई А जनरले कासस के नेतृत्व में 53 ई.पू. रोम की सेनाओं 
को पराजित किया था | यही पर रोम निवासियों ने प्रथम बार रेशमी तथा रंगीन पताकाएं 
देखीं | इस के बाद में भी बे रोम की सेनाओं के साथ बार-बार युद्ध करते रहे जिन में 
विख्यात मार्क एंटोनी कै नेतृत्व में रोम की सेनाओं के साथ उन का युद्ध भी सम्मिलित 
Ë | उन का अन्तिम राजा आर्तबनु 224 ई. में तीन युद्धं के पश्चात्‌ सासानी राजवंश के 
ईरानी राजा आर्दशीर атт पराजित किया गया | इस प्रकार 480 वर्षों के शासन के 
पश्चात्‌ दहियों जाटों के राज्य का अन्त हो गया | अर्रियन के अनुसार मित्रदात ने सिधु 
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क्षेत्र विजित किया तथा सिंधु नदी एवं जेहलम नदी के मध्य के क्षेत्र को अपने 
та: लिया। अजेस, गोन्दोपर्ण आदि भारतीय-पर्थियन राजा केस्पियन सागर 
कै दक्षिण में अपने समार्टो के प्रतिनिधि के रूप में इन क्षेत्रों पर राज्य करते थे | 
अब यहां तनिक महाभारत की पुनः चर्चा करें| इस महाकाव्य में हम अनेक जाट 
कुला का उल्लेख पाते हैं। जहां तक बहु-पति प्रधा का सम्बन्ध है, इस पर आम संहमति 
यही है कि यह भारत की एक देशीय प्रथा नहीं थी जबकि दूसरी और मध्य एशियाई 
लोगों में यह प्रथा आम प्रचलित थी | हैरोडोटस के अनुसार मस्साजटे में यह एक प्रथा 
थी कि सभी भाई अपनी पत्नियों का मिल कर भोग करते पे।' अनेक मध्य एणियाई 
लोगों में भी यह प्रथा पाए जाने के उल्लेख मिलते Ë | हिमालयी क्षेत्र के लोगों में तो यह 
प्रचा आज भी पाई जाती है | हम महाभारत के माध्यम से यह भी जानते हैं कि द्रोपदी 
पांच पांडवों से संयुक्त रूप मेरी विवाही गई। उस के पिता ने नैतिकता के आधार पर 
इस पर आपत्ति की तथा युधिष्ठिर ने इस आधार पर इसे उचित ठहराया कि यह उन 
की एक नितान्त पुरानी प्रथा है | तथा नैतिकता के सूक्ष्म पक्षों के बावजूद, उसे इस प्रथा 
का अनुकरण करना ही gr |” | 
सूक्ष्मों धर्मों महाराज नास्य विदनों वयं गतिम्‌, 
पूर्येषामनुपूर्वेण ата वर्त्मानु सामहे || 
sm. इस इलोक में प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द 'गतिम्‌ क्या सही रूप में प्रयुक्त 
किया गया है? क्या यह 'वयं' से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस का अर्थ है "हम गुत । ы! 
“महाराज, हम गुत, सूक्ष्म धर्म नहीं जानते ; हम तो वही करेंगे जो प्राचीन काल से 
हमारे पुरखा करते आए हैं ।'' युधिष्ठिर के वे कौन से पुरखा थे जो बहुपति प्रथा का 
पालेन करते Š ? 
बुद्ध प्रकाश तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अर्जुन, जो पाण्डव वीर नायक है, वह 
शक/यू-ची का प्रतीक है, भीम वुको का प्रतीक है, युधिष्ठिर यौध्येयों का प्रतीक है 
तथा नकुल एवं सहदेव मद्रं के प्रतीक Ë | be 
यहां पर यू-ची निस्संदेह गुती अर्थात्‌ जाट Ë, वृक एक जाट कुल है | इसी प्रकार 
योध्य (जोहिया जाट कुल) है तथा मद्र (मदान/मधान गाट sper) है | क्या इससे m 
बात सिद्ध नहीं होती कि पाण्डव जाट थे ? हम इस टिप्पणी की पुष्टि इस तथ्य में पाते 
Ë | धूमकारी जातक (नं 413) यह कहता है, इन्दपटूट (рине) पर युद्धिथिल 
(युधिष्ठिर) गोत्तकाशासन al кугач rete युधिष्ठिरो क 
क्यो कहा गया है ? उत्तर स्पष्ट है: पाण्डव जाट थे | इस से उन की विलक्षण प्रथाओं 
77, Р.С. Dawar, гап and ks Culhwe, p. 172. 
78. op. cit, Bk. 1, 216. 
79. MET, 1/20/28. 
Bü. PASM, p. XI. 
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व्याख्या मिलती Ë | उन की बहुपति प्रथा, उन की रक्‍त रंजित शपथें, अपने शत्रुओं के 


जाट-प्राचीन win 


वक्ष स्थल से रक्‍त का पीना तथा अपने शत्रुओं के रक्‍त से द्रौपदी का अपने केशों' को | 


धोना | ये सब पूर्णतय: अभारतीय प्रथायें Ë | हमें यहां इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि 
НЯ का राजा शल्य, वधु का मूल्य इस आधार पर लेना उचित ठहराता है क्योंकि यह 
उन लोगों की एक पुरानी प्रथा थी। उत्तरी ईरान में तो यह प्रधा आज भी प्रचलित b | 
सम्भवत: इन्हीं कारणों से प्रख्यात इतिहासकार टायन्बी (Toynbee) का यह मत धा कि 
“'महाभारत'' सिथियों की देन |9! सिकन्दर के आक्रमण काल में उत्तर पश्चिम भारत 
के लोगों का उल्लेख करते हुए टायन्बी कहते हैं, ''इस कल्पना का लोभ संवरण करना 
कठिन है कि सिंधु धाटी में ई.पू. 327-324 में सिकन्दर महान्‌ को जिन युद्ध प्रिय 
समुदायों से जूझना पड़ा वे यूरेशियन यायावरों के वंशज थे जिन्हें आयों के बाद के किसी 
निकटवर्ती काल में (वाल्केर बांडर रंग) महान्‌ जबन निसर्जन लहर द्वारा वहां ला कर 
बसाया गया या | बाद का यह निकटवर्ती काल जिस में, स्टेपे Steppes के क्षेत्र में 
मरूस्थल एवं भूमि से उबाल उठने की स्थिति देखी गई है, वह ई-पू- 825 से लेकर 525 
तक का समय रहा होगा | यह समय आंशिक wq से बेबीलोनिया के बहुचर्तित 
विपत्तिकाल (1000-600 ई-पू.) तथा सीरिया के बहुचर्चित विपत्तिकाल (925-- 
525 ई.पू.) के समकालीन ठहरता है 182 टायन्बी जैसे लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार 
का हमारे मत की ओर झुकाव देखना निश्चित रूप से संतोषप्रद है | 
इससे पूर्व काल में भी इस तरह के स्थानांतरणों, प्रवर्जनों एवं गतिविधियों का 
उल्लेख करते हुए बुद्ध प्रकाश लिखते हैं, ''वैदिक काल में, आक्रमणों तथा प्रवर्जनो के 
जो रेले आए, उन में सशक्त ईरानी तथा बकतेरियाई धाराएं प्रभावी थीं, जो पंजाब में 
बहुविध कबीलों के अधाह संगम के बीच एकाकार हो गई और उस के बाद वह पूर्व दिशा 
की ओर बढ़ीं। ` पुरातन इतिहास का वही यह काल है अर्थात्‌ आदि ऐतिहासिक काल 
से लेकर सिकन्दर तथा а के युद्धो के काल तक (जिसमें हमें अपने इतिहास के 
वास्तविक स्वरूप की खोज करनी होगी तथा अध्ययन की इस प्रक्रिया को केवल भारतीय 
दृष्टिकोण के अनुसार शुरू नहीं करना होगा, किन्तु समग्र एशियाई दृष्टिकोण से मानवता 
कभी भी चहूं ओर से बन्द अंधी गुफाओं में सिमट सिकुड़ कर नहीं रहती और न ही 
अप्राकृतिक राष्ट्रीय सीमाएं इस का चक्रवाती प्रवाह रोकने में कभी सफल होती हैं| ना 
तो चीन की प्रब्यात दीवार ने चीनियों को बचाया, और न ही संकल्पबद्ध जाटों से रोमनों 
की दीवार रोमनों को सुरक्षित रख सकी | जहां तक स्वयं भारत का सम्बन्ध है हम देख 
चुके है कि किस तरह निरन्तर संघर्षरत रहते हुए जाटों ने नन्दल, मोर, कुश्वान अथवा 


कुशान, धारण अथवा गुप्त, कलिकल अधवा वाकाटक विर्क अथवा बैंस कुलों के नेतृत्व 
81. AJ. Toynbea, А Study of History, Vol. V, pp. 605-806 
B2. ibid, p. 274. 
B3. op. cit, p. 78. 
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जाटों का अस्तित्चा-प्राचीतता के नर्च में 3251 


में हजारों से अधिक समय तक, एक के बाद एक साम्राज्य स्थापित किये | सर्वप्रथम वै 
अपने आर्य कुल के साथ आये, फिर अपने कुछ (कुर आज के कर/खर) कुल के साथ 
आये, फिर उस के पश्चात्‌ वे अपने चिर्क, मंड, मधान, मौर, कश्वान, गुस्सर कुलो के 
नेतृत्व में भारत में प्रवर्जन करते रहे | 
मसौदी ने भी भारत यात्रा की धी | वह 947 ई. की अपनी ean कृति Golden 
Meadows में जाट वंशो पर इस प्रकार कुछ प्रकाश डालता है, ''फोरो का वंश, जो 
सिकन्दर के अधीन आ गया, ने लगभग 140 वर्ष तक शासन किया | इस के बाद 
दबसकलिम का वंश आया जिस ने 120 वर्षों तक शासन किया | फिर आया यल्छित 
(बल्हित) जिन्होंने 80 वर्ष तक शासन किया | कुछ लोग इसे 190 वर्ष का काल कहते 
हैं।' 


“अगला वंश कुरू वंश अधवा कुरूणश वंश था जिस ने 120 वर्षों तक शासन 
किया ।'' 

“इस के पश्चात्‌ भारतीय लोंग विभक्त हो गये और उन्होने अनेक राज्य 
बना लिए | सिंध देण में एक राजा धा, एक राजा कन्नौज का पा | एक कामीर में था 
तथा चौथा मन्कीर नगर में तथा जिस राजा का शासन वहां था उस की उपाधि बल्हार 
at" 

यहां इस प्रश्‍न का उत्तर पाना अनिवार्य है कि इस क्रम में फोर के बाद मौयाँ का 
वर्णन क्यों नहीं кэп, दबसकलिम कौन थे? क्या परवर्ती पौर राज्य को सिकन्दर के 
प्रतिद्दंद्री प्रख्यात पो रस कें साथ उलझा दिया गया है? हम इतिहासकार स्ट्राबो Strabo) 
के हवाले से जानते हैं कि पोरस (फोर,/पौर) जिस के अधीनस्थ 600 राजा थे, ने रोम 
के सम्राट्‌ आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था ।0 जहां तक बल्हारो का सम्बन्ध 
Ë 'कर्पूर मन्जरी' भी उन का उल्लेख बलहर के रूप में ही करती है| वे बल्लभीपुर के 
शासक घे | कर्न्निंघम के अनुसार, ае तथा मैगस्थनीज द्वारा वर्णित मोनदी एक हीं 
लोग 9186 और यही लोग प्राचीन काल के मण्ड ही हैं| 


BA. Asiano Hesearches, Vol. iX, р. 181. 
85. Strabo, Geography, bk. XV, ch. 1, p. 73. 
BB. op. cit, рр. 506-508. 


परिशिष्ट-1 
' ' राजपूतों से जाट कुलों का तथाकथित उद्भव-कपोल-कल्पित ' ' 
मल राजपूत बंश इन से विकसित कथित जाट कुल 
तनवर पलानिया, बाछी, नैन, मल्लान, लांबा, खरकर, कर्ब, 


जटासरा, दांड, भादी, खरल, डाका, सोखीजा, बानचिरी 

- Wen रोहिल, सकान, बैलवाल, are | : 
चौहान मकर, खौगा, लाखलान, सबांच, सोहू, चाइल, गेल, राव 
नहस, पाल, लूनी, जगलान, भेनीवाल, erar, जनवार, 

वेदवाल, माहलू, विहा, मैठरान, रापरिया, भारीवस, 

बोहला, मोर, सिंहमार, माहिल, गोयल, चोहान, श्मोरान, 

लोभावत, सोमधार, दोहन, हेला, लोइच, पमपुरिया, 

tg, होड़ा, सामिन, रोजिया, चौटिया,/उर्फमान, भट्ट, 


गाड, लौमघ। ; 
भटटी लोहर, सरा, भैरो, मकर, कोइ, कोहाइ, सहारन, TRAA, 
खेतलान, जतई, खोदमा, बलोद, बाठो, ढोकिया | 
सरोया कलेरवान, मोर, हिजरबान, सरोया, FAA, घनघस्त, 
सरावत, सोपी, खोत तथा वलरा | 
पंवार खरवान, पचर, लोचव, मोहन | 
खोखर बौहला तथा खोखर 
जोइया पासल, मौढाला, खिचर, जानी माचसा, कचरोया, सोर 
तथा arr | 
राठौर दुल्ला, गवारना | 
गहलौत गोदारा 
पुनियार सौदा, तरर 
लल जरिया 
उदे जाखर 
कछवाई डोन्ड्डाल 
खिची खिचर 
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यह चार्ट Tribes and Castes Vol. ॥ P. 375 से लिया गया Ë जैसा कि हम 
पहले ही कह चुके हैं कि यह कथित वंश परम्परा स्पष्ट रूप में गलत है | राजपूत नाम 
तो एक जातीय नाम के रूप में, सामाजिक तथा धार्मिक मत-भेदौ के परिणामस्वरूप 
10वीं शताब्दी या इसके बाद ही अपनाया गया था, जब कि इन राजपूर्तों से पूर्व इन में 
से विकसित क्यों था अपना अति प्राचीन इतिहास बन चुका था। जाटो के वे वर्ग जिन्हें 
औपचारिक रूप में ब्राहमणवाद में दीक्षित किया गया और जिन्होंने आगे चल कर 
विधवा विवाह के स्थान पर सती प्रधा का पालन करना अधिक उत्तम समझा, वे राजपूत 
कहलाए।|यहबातभी ध्यान मैं रखी जानी चाहिए कि राजपूतों की बहुसंख्या, कम-से-कम 
इन के महत्वपूर्ण कुल, मध्य एशिया से बहुत पीछे आने वाले लोग धे, जब कि जाट कुल 
तो वैदिक काल में भी विद्यमान रहे हैं | 
हस चार्ट में कई कुल जैसे बोला, शियोरण,/सूरी/शौर, खिचर, खरवाल/खरवान/ 
माहलू (माहल) आदि को एक के स्थान पर दो-दो фей का वंशज माना गया Ë और 
ऐसा परिणाम होना ही घा | जब कोई घोड़े के आगे गाड़ी बांध दे | निस्संदेह हम इस बात 
से इन्कार नहीं करते कि एक विद्यमान कुल से नये कुल विकसित नहीं हुए होंगे, हमारा 
आग्रह केवल इतना है कि एक पुराने कुल से, मूल कुल से, एक नया कुल अधवा शाखा 
विकसित हुई न कि इस के विपरीत | क्योंकि सदा जड़ों से ही शाखाएंपनपती हैं + कि 
शाखाओ से जड़े। अत:मोर (मौर्य) को परमार कुल की एक शाखा कहना एक मूर्खतापूर्ण 
कथन है | वास्तव में जो हुआ वह कुछ इस प्रकार घटित हुआ होगा | एक कूल जब 
राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है तो इस प्रभावी कुल को जो अन्य कूल अपना समर्थन 
प्रदान करते हैं, वह एक तरह से राजनीतिक संघ का भाग अनं जाते हैं | इस रूप में ही 
मौर, शकान, कुश्वान, गुजर, परमार, चौहान तथा राठौर वंशो के संघ बने | इस का 
अर्थ यह नहीं कि इन संघौ के कारण लोग जो कि विशेष कूल के साथ मिल कर रहते ये 
वे इस कुल के वंशज हो गये या प्रभुत्व प्राप्त कुल भी शाखा बन गये अत: वास्तव में यह 
प्रस्तुत चार्ट केवल इस बात का पता देता Ë कि ये विशेष जाट कुल अन्य कुलो के साथ, 
तोमर, चौहान, qz परमार तथा गुज्जरों द्वारा अपने राज्य गठित करते समय, इनके 
समर्थक पे | केवल इसी कारण से एक कुल विशेष एक से अधिक पूर्वजो से विकसित 
दिखाई देता Ë | हम यह चार्ट इस लिए भी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि कुछ कुल नामों की 
और ध्यान दिलाया जा सके | जैसे, सकान (शाकान/शक), खोत (गोध ?), हेला 
(हाला), (हिलैनीन ?) रापडिया असपियन इतिहास के эгечи, वर्तमान नगर der 
अरपड़/एणिया माइनर के प्राचीन नामौ के साथ इन नामों की ये स्पष्ट समानता, 
इससे पूर्व कही गई उस क्षेत्र कें चारों ओर लोगों के नामो की भारतीय नामो के साथ 


328 जाट-प्राचीज शासक чт. | 329 


समानताओं के संदर्भ में देखी जानी चाहिएं | पूर्व प्रस्तुत जाटों का अस्तित्व प्राचीनता 
के गर्भ में “अध्याय भीं देखिए'' हमें बेबीलोनिया की पूज्य देवी नैना के विषय मे भी 
कुछ स्पष्ट करना होगा, क्योंकि यह प्रख्यात देवी आज भी अपने इसी नाम नैना देवी के 
साथ हिमाचल में पूजित है | प्रो-वी- एस. अग्रवाल ने वैदिक साहित्य में पाए जाने वाले 
पश्चिम एशिया के नामो की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया है | जैसे, तैमात, अलिगि- 
बिलिगि अरूगुल (ard) अप्सु (365) कब्रु (अथर्ववेद) शततपघ ब्राहमण के अनुसार 
शुक्र (/७॥७४) अत्र कहलाता है जो असीमिया तथा आर्मी निया के ई-पू- get / ref शताब्दी 
के अभिलेखों में एक देवी के रूप में वर्णित है। 


अब प्रश्न यह है कि “वैदिक साहित्य में पश्चिम एशिया के से नाम, प्रतीक तथा | 
विचार कैसे जुड़ गए तथा कुशान कालीन सिक्‍को में नैना देवी के नाम को इतना 
सम्मानजनक स्थान क्यों दिया गया | बात केवल इतना मान लेने से ही नहीं बनेगी कि 
भारत ने ये विचार वहां से उधार के रूप में ग्रहण कर लिए होंगे। सत्य यह है कि ये सभी 
विचार इन लोगों के साथ भारत आए, जिन्होंने इन विचारों/प्रतीकों को अपने बीच 
अक्षुण्ण रखा घा तथा ये लोग एशिया के विशाल मैदानो स॒ 4000 वर्ष से अधिक समय 
तक आर्यों से चल कर मुगलों तक निरंतर भारत की ओर ही आते रहे | हम इस बात 
के संकेत पहले ही दे चुके Ë कि उत्तर कुरू, उत्तर मद्र, उत्तर पशतून लोगों के क्षेत्र इराक 
तथा केस्पियन सागर के उत्तर व पश्चिम मै स्थित थे | बेबीलोनिया के महाकाव्य 
'गिल्गमेश'' (Сійалевћ) का नायक उत्तानपिस्तिम (असीरियाई पुरातत्व इतिवृत्तो 
के अनुसार उत्तर पशतुम उस क्षेत्र की ओर जाता है जो अनश्वर देवताओं का क्षेत्र है 
और जिन का प्रमुख देव स्वयं सूर्य है और यह स्थान मृत्यु-जललोक के समीप (The 
bound Arctic Sea) स्थित है | भारतीय साहित्य में वर्णित उत्तर कुल प्रदेश का 
भौगोलिक विवरण इतना सटीक है कि यह कपोल कल्पित नहीं हो सकता | इससे भी 
अधिक जानकारी हमें '“एजेय ब्राहमण'' प्रदान करता है कि उत्तर कुरू उतर Hx क्षेत्रों 
के मुकुट घारी राजा विराट की उपाधि धारण करते हैं | सम्भवत: यह विराट शब्द, 
उरटू, उरर्टू (बाइबल में वर्णित अरारट) ही है जो ई-पू. हजारो वर्ष पहले एक शक्तिशाली 
राज्य था और जो आसिमिया के असुर राजाओं के साथ सदा ही युद्धरत रहा। भारतीय 
साहित्य में वर्णित देवासुर संग्राम की ओर एक संकेत | ऐसी समानताएं अनेक हैं और 
इतनी सुपरिभाषित कि इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता | इन समानताओं में 
ऐतिहासिक सत्यता कै गूढ़ अर्थ तो कहीं निहित होने ही चाहिए | 
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यूनानी/यूरोपियन तथा चीनी नाम भारतीय जाटों के कुल नाम 


1. गिल 
2. कुशोई 


з, निशय /नैष्य (पाणिनी) 
4. हिलो (युवान शुआंग) 


5. Wt (,, ) 
ह. теч ( ,, ) 


7-नकोलोहो (., ) 


8. तलीलं {,, ) 


9. लिआली (,, ) 


10. शनशन 
11. तुखोलो 
12, fel 
13. चट्टी 
14. शिबि 


15. गलतै 

16. तिओत 
17. रिपुआर 
18. कोलियन 
19. गोदल 
20. बलगई 


21. फरिशियन 


22. सैकसन 
23. अरीई 


गिल 

कुश्वान 

नासर 
irc /हीर /हाल 

wat 

«ай 

नगराह 

तरार 

लाली 

सिनसिन (वार) भरतपुर राज परिवार 
तुखर/तुरवर 

हरल 

EET 

(भारतीय साहित्य में чета 
चेदी/शिबि,/न्ञिबिया) 

गलत 

дата 

रपारिया 

FEAT 

тетет 

बलहार/बलहारा (मध्य एशिया के बलकार, 
"ag" काशग/ह में परिवर्तन) 

बरिस (aw) 

सेखो (“४" का "ur में परिवर्तन) 

आर्य (जाट) अर्थिन (पंजाब के सीमावर्ती लोग) 


इनके अतिरिक्त कुछ और मध्य एक्षियाई कुलों के नाम, जो उजबेक तथा आसपास 
के जन वर्गों में पाए गए हैं, उन का तुलनात्मक अध्ययन निम्न रूप में हो सकता है | यहां 
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प्रस्तुत मध्य एशियाई नाम MAKI (मध्य एशिया का इतिहास) खण्ड 2 पृष्ठ 514-17, 
30 तथा ''सोवियत यूनियन - एक भौगोलिक सर्वे'' व कुछ जगह पर कुषाण कालीन 


भभिलेखो से लिए गए हैं। 
वर्तमान मध्य एशियाई नाम 
1. अर्गुन 

2. कलपक 

3. कलेशी 

4. बतरैक 

5. मसद 

8. भारकुरसक 
7. चुबुर 

8. करबुर 

४. शिरिन 

10, अगिरी 
11. उईगुर 

12, तातर 

13. जनी 

14. सिंमरचिम 
15. अरबत 
18. किरेत 

17. शक्षपरा 
18. उद्देध 

19. गड़ोई,/गड़ 
20. बगुरलु 
वैदिक नाम 


1. औलान 

2 भेद 

3. चेदि/चैद्य 
4. मान 


भारतीय नाम 
अर्जुन (क) अर्जुनायन 
खरपरिक . 

कलसी (पंजाबी खत्री) 
aqu) 

मसंद (77) 
Чг 

छिन्चर (पंजाबी खत्री) 
बुरा (जाट)/कपूर 
सरीन (^) 

antt /अग्रे 

3 

तातरान 

जानी 

सिंहमार 

अरबुद (अरब) 
किरात 

सपरा (जाट तथा पंजाची खत्री) 
विदैहा / विदेह 
गइवाल 
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5. मत्स्य 
6. पारावत 

7. मन्डार्य 

8. सरंज्य/सरंगय 
9. शिनि 

10. वैन्य 

11. वश 


पाशिनी द्वारा दिये गये नाम 


1. वृक 
2. दामनी 

3, कौन्डोप्रथ 
ब, दाण्हकी 
5. जालमनी 
6. जानकीं 
7. पार्श्व 

8. मद्र 

9. वृजी 

10. राजन्य 
11. वृष्णी 
12. भर्ग 

13, यौद्धयेय 


बराहमिहिर द्वारा दिये गये नाम 


1. आभीर 


2. अर्व 
3. आसिक 


4. बरबर 
5. भून्गी 


B. डामर 


M 
माच्छ | 
परोता 
मण्डर 
सारांघ,/स राध 
शिबिया 
वेनवाल ,/बैनीवाल 
बसी 


बर्तमान नाम 


विर्क/वरिक 
धामी,/धाम 
TUR, 
दांडा 

जाली 

जानी 
परसवाल 
मदान,मढान 
विझी 

रांझा 

at 

уте /भगर 
जोहिया 


वर्तमान नाम 


अबर अहीर 


अरब 
असियाग 


खच्च र 
ater 

sit А 5. 
डामर x 
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7. डन्ड 
8. पिंगलक 
9. दीर्घ ग्रीव 


— 10. दीर्घ केश 


11. खचर 
12. एकपाद 
13. हाल 

14. हारहुणा 
15. जटासरा 
16. जरिंग 
17. कचर 
та. ऐलाबत 
19. कालक 
20. दुर्गल 
21. कोहलक 
22. लाट 
23. मान 

24. मन्ड 

25. नग्न 

26. शबर 
27. नष्ट राज्य 
28. पोटल 
29. मिनि 
30. सिन्धु 
31. सुलिक 
32. सूरसेन 
33. ताल 
३4. तन्गल 


35. तुषार 
36. बाटधान 


जाट -प्रानीन बालक . 


“ГЕТ 
पंघालं 

БИШЕ! 

लाम्बा (ल) 

ferr 

कपाही 

हाला 

ax 

जटासरा 

सारांघ 

{чет 

ऐलावत्त 

काले /कालों 

दुग्गल (पंजाबी खत्री) 
कोहली (**) ` 
लाट,लाठर 

मान 

मण्ड 

नागिया 

सबरवाल (पंजाबी खत्री) 
नास्सर C 
पौरलिया 

सिबिया 

सिंधू 
सॉलंगी/सोलंकी 
शुराण/शोराण 
ताल्लान/ताहलान 
तंगल 
तुषार/तूषीर 
वाट्घान/बाठ 


परिशिष्ट —3 | 


यहां प्रस्तुत हैं जाटों के कुछ और कुल, जो Tribes and Castes से लिए गए हैं, 
जिस खण्ड व पृष्ठ से लिए गए हैं वे कोष्टकों में दिए गए हैं। 


(1) अरक 
(2) अरब 
(3) अरवाल 
(4) भेद 


(Б) भगर अथवा भग्गू 


(6) बच्छाल 
(7) भार 

(8) चकोर 

(9) चनकर 

(10) ча 

(11] डाहा 

(12) डाहल//डाहल 
(13) धार 

(14) गदार 

(15) गहय 

(16) गेंड 

(17) गोपालक 
(18) गोसल (गुसर) 
(19) गुद 

(20) हरि 

(21) हिंजरा 

(22) जाली 

(23) जामुन 

(24) जनरे 

(25) जानी 

(26) जरिया 

(27) जटातिर 


(खण्ड ॥, पृष्ठ 6, जीन्द क्षेत्र) 
(ख. ॥, पृ. 13, मुल्तान क्षेत्र) 
(ख. II, पृ- 21, डेरागाजी खान) 
(sr- ॥, पृ- 5, जीन्द संगरूर क्षेत्र) 
(9-19. 82) 

(9.1, पू. 31, अम्बाला क्षेत्र) 
(8-1,9. 84, मुल्तान क्षेत्र) 

(ख. ॥, पृ. 147) 

(9. ॥, पू. 153) 

(8.1, पू. 52, अमृतसर) 

(9. i1, पृ. 219) 

(8. 11,9: 219) 

(ब. ॥, पृ. 235, अमृतसर) 
(my. ) 

(н. 1.9: 50) 

(ब. ॥, पू- 283, जींद) 

(ख- ॥, पृ. 302, सुलतान क्षेत्र) 
(8- ॥, पृ- 305, जीन्द क्षेत्र) 

(ख. ॥, 9. 305) 

(&r- i1, पृ. 327, जीन्द तथा मुलतान क्षेत्र] 
(а.и, पृ. 333, गुजरांवाला जिला) 


(ब. ॥, 9. 351, जीन्द क्षेत्र) 
(ब. ॥, पृ. 352) 
(खः II, पृ. 353, कपूरषला) 
(a. 1, पृः 353) 
(ख- ॥, पृ. 356, जीन्द क्षेत्र) 


(ख. п, पृ. 377, सियालकोट) 
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(28) कचेला 

(29) कांजलान 
(30) कल हिर 
(31) कलखण्ड 
(32) कपाही /कपायी 
(33) घोसा /खोसर 
(34) कूक /कोक 
(35) लांगा 

(36) लाहिल 

(37) लाखा /लाखी 
(38) लार 

(39) लार 

(40) मेयर 

(a1) मिहिर 

(42) मरार 

(43) माहे 

(44) नैच 

(45) नटूट 

(46) ओझ 

(47) पूरिया 

(48) राइ 

(49) रैन 

(50) ЯЕ 

(51) संघरस 

(52) सरपिया 
(53) सवेरा 

(54) सौच 

(55) सिप्रा 

(56) सूदा 

(57) सूर 


जाट-प्राचीन wmm 


(9. 11, Ч. 420) 

(9. ॥, पू. 437, जीन्द, हिसार क्षेत्र) 

(ब. 1, पृ. 439, मुरादाबाद, अम्बाला, करनाल) 
(8. ॥, पू- 441, जीन्द क्षेत्र) 

(ख- ॥, पू- 475, जीन्द क्षेत्र) 

(ख. ॥, पृ. 550, मुलतान क्षेत्र) 

(8. и, पू. 580, होशियापुर, नाभा क्षेत्र) 


(खः ॥, पृ. 30) 
(ब. ॥, पृ. 10) 
(8. ॥, पृ. 19) 
(खः ॥, पृ- 31) 
(ar. ॥, पू. 32) 
(9.1.9: 369) 
(ब. ॥, पू. 45) 


(a. їп, पृ. 70, लुधियाना क्षेत्र) 

(ख- ॥, पू. 46, अमृतसर, शाहपुर जिले) 

(खः 11, पृ. 150, शाहपुर, मुलतान, बहालपुर) 
(ख- itl, पृ. 165, लुधियाना) 

(घ. 111, पृ. 176, अमृतसर) 

(8.11, पृ. 199, जीन्द क्षेत्र) 

(ख. iil, पू. 268) 

(8.11, पृ. 277, जीन्द क्षेत्र) 

(8. 11, पू. 388, अमृतसर) 


(ख- 111, पू- 369) 
(ख- III, पू- 374) 
(8- 111, पू. 390) 
(ख. III, पृ. 390, जीन्द क्षेत्र) 
(8. IIl, पू. 347) 
(ख. iil, पृ. 431, बीकानेर) 
(ख. 11, पृ- 445) 


o бете з с 
(58) तोकस (8.11, 9: 481, जीन्द, क्षेत्र) 
(59) उड़ान (खर. їп, पू: 481, डेराजात का निचला क्षेत्र) 
(60) чт (ख. m, पू. 483, मिन्टगुमरी, लुधियाना, अमृतसर जिले) 
(61) विझी (ख. III, पृ- 507, मुलतान क्षेत्र) 


1. अरब :--इस कुल का उल्लेख पश्चिमी लेखकों द्वारा अरबाइकेस (Arabikes) 
के नाम के अन्तर्गत किया गया है। पेरीप्रुस के खण्ड 41 में इस प्रदेश को भारत के पश्चिमी 
भाग में स्थित बताया गया है | अभी तक इस कुल की तथा इस प्रदेश की सही पहचान 
सम्भव नहीं हो सकी | पेरीप्रस का टिप्पणीकार सचौफ (Schoff) इस की तुलना लतिका 
के साथ करता Ë | इस की तुलना अप्रांतिका? और अर्यन्कि के रूप में भी की गई है | 


Tribes and Castes के संकलनकर्त्ता के अनुसार यह कुल अरब आक्रमण कर्चाओं 


का कोई वंश होना चाहिये |: ये सभी मत अस्वीकार्य Ë | ये लोग अरब देशों से आए लोग 
नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस्लाम के अस्तित्व में आने से बहुत समय पूर्व बराह मिहिर इन 
का उल्लेख ''अर्व"' के रूप में करता है।* यहां भी उन्हे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मे आवासित 
बताया गया Ë | यह क्षेत्र वर्तमान गुजरात राज्य में या उस के कहीं आसपास होना 
चाहिये | इस सम्बन्ध में अन्य सभी मत इसलिये अस्वीकार्य हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हे 
आज भी उसी पुराने नाम के साथ वर्णित पाते हे | अत: अर्च, अरब अधवा अरबाइकस 
ये सब केवल इसी कुल की ओर संकेत देते Ë जिसे अरब कहा जाता है | 


2. भेद :- ये वह लोग हैं जो ऋग्वेद में वर्णित दस राजाओं के प्रख्यात युद्ध में 
सुदास राजा द्वारा पराजित हुए Š | उस काल में भी ये लोग यमुना नदी के किनारे पर 
ही आवासित थे क्योकि ये लोग यमुना नदी पर ही पराजित हुए थे | आजकल ये लोग 
यमुना नदी से तनिक दूर जीन्द और संगरूर क्षेत्रों में पाए जाते हैं | 

3. भगर/भग्गू :-ये लोग भांगल अथवा भंगू ही हैं और इन के विषय में अन्य 
जानकारी इन कुलो के विवरण में मिल सकती है। 

4. बाछल :-ये लोग आजकल अम्बाला ज़िला में पाये जाते हैं तथा ये प्राचीन 
काल के वत्स ही हैं। 

5. बाठ :- यह भी एक पुराना कुल ही है जो आजकल लुधियाना जिला 3t 
समराला के समीप गांव राजेवाल/कूलवाच में आवासित हैं | इन के सिक्के भी पाये 
गये हैं जिन पर प्रख्यात qTerers अंकित है | इन में पहला नाम कुल नाम है अर्थात्‌ वह 


अथवा बट जो आजकल बाठ के रूप में लिखा जाता Ë | नाम का दूसरा भाग निस्संदैह 
1. В.М. Mukharas, Tha Kusanas and ihe Deccan, рр. 174-75. 
2. ГА, 1878, Vol. VIL p. 259. 
3. JA, 1938, рр. 73-74 ; and 5, Chatopadhyayn. Sakas in imiia, p. 37. 
4. Bnhar Samhita, XIV, 17. 
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इस कुल के किसी एक राजा का हो सकता है |? जिस स्थल से ये सिक्के उपलब्ध हुए हैं, 
उन से भी इन लोगों के पंजाब खोत का पता चलता है | 

6. डाहल :-यह कुल आजकल ज़िला मुल्तान में पाया जाता है। इस कुल नेमध्य 
युगीय काल में मध्य भारत के बरार क्षेत्र को अपना नाम प्रदान किया था। उस काल में 
इसे डाहल देश कहा जाता था | 789 के.एस, (1038) के पियावान अभिलेखों में श्री 
ढाहलान efr "P का उल्लेख मिलता है। एल्बेरूनी की “किताब-उल-हिन्द'' में डाहला 
नाम का उल्लेख है जिस की राजधानी त्रिपुरी थी और जो भारत के प्रदेशों में एक 
था| 

т. दहिया :-इन के बारे में पहले ही विशद चर्चा की जा चुकी है | यहां हम केवल 
उन के देश तथा उन के कुछ राजकूमारों की ओर आप का ध्यान लाना चाहेंगे | 
“रामायण ' तथा पाणिनी कृत साहित्य में असंदिवत को जन्मेजय की राजधानी कहा 
गया Ë | पाणिनी पर काशिका की टिप्पणी में आसन्दी का उल्लेख दहि म्घलम के साथ 
ही है| पदमंजरिकर का लेखक हरदत्त ''आसंदी'' तथा ''दहिस्थलम'' का उल्लेख विशेष 
देश तथा क्षेत्रों के रूप में करता है [९ 

(आंसदी व दहिस्थलम देश विशेष यत्रेद मुच्यते) 

इस सम्बन्ध में प्राप्त अभिलेखो में दहिस्थल का उल्लेख सरस्वती के किनारे बसे 
क्षेत्र के रूप में मिलता Ë | जहां अन्हिलवाड़ के राजा क्षेमराज चौलुक्य ने प्रायश्चित तप 
किया था i? 

उपरोक्त विचार विमर्श से यह quiera: स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों का ऊपर उल्लेख 
हुआ है, वे सब हरियाणा क्षेत्र में है और पानीपत के समीप एक महत्वपूर्ण कस्बा भी है 
जिसे आजकल भी असंध ही कहा जाता है तथा दहिया कुल वालों का क्षेत्र भी इस से 
बहुत दूर नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन आसंदी तथा असंदिवत आज का असंघ 
नगर ही है तथा दहिस्थल दहिया कुल का आवासित प्रदेश है 1056-57 की चच्च दहिया 
से सम्बन्धित किनसरिया अभिलेखो का उल्लेख एपिग्रेफिका इन्डिका में हुआ Ë | उसे 
“per दहियाकम्‌ जातम्‌'' कहा गया है तथा इस अभिलेख में इस राजकुमार की चार 
पीड़ियों का उल्लेख मिलता है | चन्द्रावती सीतलेक्वर महादेव मंदिर का एक अभिलेख 
राउत भीव सींह दहिया तथा उस के पुत्र राउत उदा दहिया का उल्लेख करता है | (सं. 
856 of Inscription of North India) 

8. दोसांध/दोसांझ:- इस कुल के सिक्के भी मिले हैं जिन पर manra लेख 
і 5. John Allan, оф. cit, p. CXXXIN, intr. 

B. ASAA, Vol. XXI, pp. 112-113. 
7, BC. Bachan, Albania inea, Vel. L p, 202. 
B. G.C. Аав, Vada Disrarala, p. 58. 
8. H. C. Ray, ор. cit, p. 953. 


दोसादस्य (दोसानस्य अंकित है जिस का अर्थ है “दोसद अथवा दोसझ कूल के 
Rr | 19 


9. गदार :— ये वें लोग हैं जिन का भारतीय साहित्य में गांधार लोगों के we में 
उल्लेख हुआ Ë | उन लोगों को ईरानी तथा यूनानी अभिलेखो से गदारई भी कहा Ё | 
10. घूमन :- इन का उल्लेख पहले हो चुका Ë | फिर भी इस कुल के एक वंश का 
विशेष अभिलेख विशेष उल्लेख की मांग करता है | यह अभिलेख गोमन करवक की 
मनिकियाला चांदी पत्रिका है (Manikiala Silver Plate of Gomana Karvarka) 
यहां नामित व्यक्ति, करवक, निश्चित रूप से गोमन अथवा घूमन कुल से Ë | 
"четете" गोमन नाम की तुलना गोधरा अथवा गोनंद से करता है| ये दोनों कुल 
नाम हैं और आजकल इन्हें कमश: गोदारा तथा गॉडल कहा जाता है।'' इसी तरह गोमन 
भी कुल नाम Ë | यह बात कि व्यक्ति के नाम से पहले इस के कूल का नाम आता है 
विशेष महत्व नहीं रखती क्योंकि उस काल में ऐसा ही होता था | अभिलेखों पर अंकित 
गुस्सर सिंह बल तथा शकमोड़ नामों में व्यक्ति के नाम से पूर्व उन के कुल के नाम प्रयुक्त 
हैं| | 
À 11. गोपालक :- इन का उल्लेख इसी नाम से वृहत्‌ संहिता में हुआ Ë | महाभारत 
में भी इन का उल्लेख हुआ है * इन्हें 'काशिका' में गोपाल्लव भी कहा जाता है | गोपाल 
वंश ईरान याल पाल कहलाता है जिसका अर्थ है चन्द्रमा | 
12. जाली :-इन का उल्लेख पाणिनी ने भी जालमनी तथा जानकी नाम के अधीन 
किया Ë | इन की समरूपता तिगर्त क्षेत्र के लोगों की जानी तथा जाली कुल से स्थापित 
हो सकती है | दोनों ही जाट कूल हैं | 

13. जामुन :- वृहत्‌ संहिता में इन का उल्लेख यमुना नदी के क्षेत्र में रहने वाले 

“लोगों के रूप में हुआ है | वैदिक साहित्य में इन्हे यामुन कहा गया है | यमुना नदी का 
नाम इन्होने दिया है। 

14. कचेले :-वृहत्‌ संहिता में इन्हें काचर भी कहा है। 'महाभारत' इन का उल्लेख 
कच के रूप में करता है |I इन के अतिरिक्त कुछ अन्य नामों का भी उल्लेख मिलता 
है जैसे गोपाल लांगल, पंगल (पल्ल) सिंधू आदि | 738 के एक अभिलेख में इन्हें कचेल 
कहा गया है, जो मौर्य तथा गुज्जरों के साथ अरबों की मुसलमान सेनाओं के हाथों 
पराजित हुए | कचल,/कछल,/खीचर एक ही Š | 

15. कादयान ;— हम एक ऐसे अभिलेखीय प्रमाण का उल्लेख कर चुके Ë जिस मै 
कादान नाम आता है तथा जिसे गोटीपुत कहा गया है 1 ब्राहमीलिपी के प्रारम्भिक रूप 

10. John Айт. op. cit : 
11. Ef Val. XII, p. 301, 
12. Bhisma Parva, X, 55, 


13. ibid. 
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में ''काडस'' शब्द भी प्राचीन सिक्कों में अंकित पाया गया है | काइस (संस्कृत में 
काडस्य) का अर्थ Ë काडो के सिक्के | जॉन एलान के अनुसार इन firs का सम्बन्ध 
अभी तक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता (Catalogue of the coins of 
Ancient india, Orient Reprint S.S. 103) ऐसा मत भी व्यक्त किया गया है कि 
काह शब्द संस्कृत शब्द काल" से लिया गया Ë | कन्निंधम का मत है कि काड का 
सम्बन्ध कदर्व से हो सकता है जो कदरू का वंशज था |'* ये दोनों मान्यताएं सहज 
स्वीकार्य नहीं हैं तथा वे सिक्के कादान से सम्बन्धित हैं जिन्हे आजकल कादयान कुल 
के रूप में लिखा जाता है | मूल नाम काद है, फारसी में जिस का अर्थ है उच्च एवं ае 
तथा इस में आन प्रत्यय के रूप में जोड दिया गया Ë | अमृतसर के समीप कस्बा कादियां 
तथा बलोचिस्तान में कादान कस्बे का नाम इन्हीं लोगों के नाम पर रखा गया था | जैसा 
कि जॉन एलन कहता है कि यह नाम एक कबीले का है न कि किसी शासक का | ये 
सिक्के कुनिद लोगो के सिक्कों के साथ मिले थे अतः इन का सम्बन्ध पंजाब क्षेत्र से होने 
कै संकेत मिलते हैं | इन सिक्कों का काल Ф. तीसरी शताब्दी या दूसरी शताब्दी का 
प्रारम्भ काल कहा गया है | सिक्कों पर एक खड़ी मूर्ति अंकित है जिस के बायें हाथ में 
ET अथवा राजदण्ड पकड़ा हुआ है | इन सिक्का पर सूर्य तथा स्वस्तिक के चिन्ह अंकित 


16. खोसर :- मौर्य के इतिहास के अन्तर्गत जब वे (मौर्य) दक्षिणी भारत पर 
बोल रहे थे, हम एक युद्ध प्रिय लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन्हें ''कोसर'' कहा SM है। 
वास्तव में तमिल साहित्य के अनुसार ये लोग मौर्य सेना का हरावल दस्ता था | मौयाँ 
की ही तरह ये लोग दक्षिण से नहीं थे बल्कि उत्तर से आए लोग थे। इन का सम्बन्ध जाटों 
PA कुल से स्थापित हो सकता Ë | मौर्य/मोर और कोसर/खोकर दोनों जाट कुल 


17. खरपर :- समुद्र गुप्त कालीन इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख के अनुसार इन 
लोगों का सम्बन्ध पहले खरप कुल से स्थापित किया जा चुका है विक्रमादित्य के दरबार 
के 'नौरबों'' में एक घट खरपर भी था। ° यहां तक कि 1251 ई. दिल्ली के गुलाम वंश 
के नासिखूदीन के नेतृत्व में खरपर सेनाएं मध्य प्रदेश में युद्ध कर रही ЧЇ! 

18. कपाही :-ये लोग पंजाब के जाटों तथा खत्रियों में पाये जाते हैं और इन का 
सम्बन्ध सिकन्दर काल के इतिहासकार द्वारा वर्णित कापोहियों से हो सकता Ë | यह 
भी सम्भव है कि वृहत संहिता में “एक पाद'' के रूप à जिन लोगों का उल्लेख है. वे 
यही लोग हों तथा संस्कृत में इन का नाम अशुद्ध रूप से लिखा गया हो | कपाही उच्चारण 

14. ASAR Vol. Il, p. 10, 
15. For othar details saa indian Cultures Vol. |, р. 97. 
16. А.В. Panday, Vikramaditya of Uyayimi 
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की दृष्टि से एकपाही के साथ अत्यधिक समानता लिये है, जिस का अर्थ है एक पांव 


बाला | 
19.लांघ|लांघल :- उन का विवरण कचेल के अन्तर्गत देखिए | इन का उल्लेख 
क्रचेल के साथ महाभारत में हुआ है | 
20. माने :- इन का विवरण हम पहले ही दे चुके हैं| डी.सी. सरकार महाराष्ट्र के 
दक्षिण में एक मान प्रदेश का उल्लेख करते हैं | मान देश सम्बन्ध: सर्वाधिकारी बरहमदेवः 
व: रानास्‌ 1 गोबिन्द पुर (गया जिला, बिहार) के शक सम्वत 1059 के अभिलेख 
में मान बंश का उल्लेख है जो उस समय उस क्षेत्र में शासन कर रहा था | इस में इन के 
दौ राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जो उस समय उस क्षेत्र में शासन कर रहा था | इस 
में इन के दो राजाओं के नामों का भी उल्लेख है ; वरुणमान तथा स्दमान * 
श.मल्ली/मल्ही :- इन लोगो का उल्लेख मल्ल/मल्या/माल तथा मल्लोई sql 
में भी हुआ है | इन लोगो की पहचान इतिहास एवं साहित्य में वर्णित प्रख्यात मालवों के 
साथ सर्व स्वीकार्य है 119 ऐसा समझा जाता है कि आज कल मालवों का कोई अस्तित्व 
नहीं है और उन का विलय पूर्ण रूप से राजपूतों में हो चुका Ë 120 यह मानना सही नहीं 
है तथा यह बात आज के उन इतिहासकारों की दयनीय स्थिति का संकेत देती है जो 
राजघूतौ के अतिरिक्त अन्य कुछ देखते ही नहीं | इन इतिहासकारों की इस स्थिति का 
परिचय DHNI में मिलता है, जिस के अनुसार मौर्य परमारों के उप भाग घे [21 तथा 
परमार दक्षिणी गुजरात के अकाल वर्ष कृष्ण राज (888 ई.) के माध्यम से राष्ट्रकूटों के 
वंशज थे |22 यह बात सोची भी नहीं जा सकती है कि प्राचीन मौर्य लोग नौंवीं तथा 
दसवीं शताब्दी के परमारों के एक कुल में से थे। इस दावे का खोखलापन तो स्वयं में ही 
स्पष्ट है अत: इस पर बहस की कोई आवश्यकता भी नहीं | ऐसे प्रयास उसी दयनीय 
दृष्टिकोण का परिणाम हैं जिस का उल्लेख हम ने कुछ प॑क्तियों में पहले किया है। 
मल्ल, मल्ली तथा मल्ही आज भी oret Š विद्यमान एक कुल है और इतिहास की 
सभी कसौटियो के अनुसार उन्हे प्राचीन मालवो के =ч में प्रमाणित किया जा चुका 
है | संस्कृत के व्याकरण आचायाँ तथा चाणक्य के अनुसार ये लोग अपने पुरोहित स्वयं 
ही थे और पुरोहित कार्यों को पूरा करने के लिये वे ब्राह्मणों की सेवाएं कभी नहीं लेते 
थे | इस के साथ ही गैगस्थनीज अपने संस्मरणो मे मालवो के सम्बन्ध में एक और विशेष 
17. IMG, 1848, Val. XXIV, рр. 71—79. 
18. El. Vol, H, p. 333, 51. Мо, 1105. 
18. Ses Majumdar, Corporate Lia in Ancient India, p. 273, айва FLE. Douglas in 
JASH, XIX, p. 42. 
20. S.B. Chaudhari, Tha Malevas, p. 178. 
21. DHNI, p. 1154, 
22. lbid... p. B2. 
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तथ्य का संकेत देता है और वह यह कि ये लोग अपने पुरखो की स्मारक समाधियो की 
पूजा किया करते # | 
ये दोनों परम्पराएं इस कुल के लोगों में आज भी बराबर विद्यमान हैं। इन के quar 
की समाधि मिट्टी के एक टीले के रूप में होती है जिस पर ईंटों का एक मंच बना दिया 
जाता Ë | फिर इन चबूतरों की महत्वपूर्ण दिनों जैसे बच्चे के जन्म तथा विवाह आदि 
अवसरों पर विशेष रूप से पूजा की जाती है | इन मंचों अथवा चबूतरों को ''जठेर'' 
कहा जाता है | अधिकांश जाट कुलो के ऐसे जठेर पाए जाते हैं जिन्हें पवित्र समझा जाता 
है | इन जठेरों पर महत्वपूर्ण मेलों के अवसर पर किसी एक विशेष जाट कुल का एक 
व्यक्ति पुरोहित का कार्य करता है तथा जठेर पर जो भेंट अथवा चढावा प्राप्त होता है, 
वह यह पुरोहित अथवा पूरा जाट कुल लेता Ë | अब हम अपनी बात को सिद्ध करने के 
लिये Tribes and Castes का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे Ë | "'चाहल, गिल, सिंधू, 
ढिल्लो, जाटों के अपने-अपने पवित्र जठेर Ë विशेष रूप से लुधियाना के मल्ही जाटों 
का जठेर इसी ज़िला के गांव पश्चियां में mt लछमन के रूप मे विख्यात है | यहां आने 
वाले मल्ही कुल के होते हैं तथा यहां से प्राप्त होने वाला चढावा मल्ही जाटों द्वारा संयुक्‍त 
रूप से बांट लिया जाता है | एक ऐसा ही वार्षिक मेला जिला फिरोजपुर के मोगा क्षेत्र में 
स्थित माडी गांव में लगता Ë | “मोगा तहसील में माड़ी गांव में लच्छमनं सिद्ध मंदिर में 
चेत की 14 तिथि को हर वर्ष एक मेला लगता है | लच्छमन एक मल्ही जाट WT | उस 
मंदिर में कोई प्रतिमा अथवा मूर्ति नहीं Ë | केवल एक गोल मंच बना हुआ है जिसे एक 
चादर से ढांपे रखा जाता Ë | माझी के मल्ही जाटों हारा य'1 हर सायंकाल एक दीप 
जलाया जाता है | यहां कोई पुजारी भी नियुक्‍त नहीं है किन्तु मेले के दिन गांव का एक 
जाट पुरोहित कार्य करने के लिंये चुन लिया जाता है तथा वह सारा चढ़ावा प्राप्त 
करता है।“3 
इसी प्रकार गिल जाट एक राजा का मेला मनाते Ë | राजा एक जाट था | यह मेला 
तहसील मोगा (जिला फिरोज़पुर) में स्थित गांव रजियाना में मनाया जाता है। यहां भी 
एक मंदिर है लेकिन उस में कोई मूर्ति नहीं Ë | इस के बीच एक पक्की ईटों का मंच है | 
यहां का पुरोहित कार्य स्वयं गिल जाटों द्वारा ही सम्पन्न होता Ë | ये लोग किसी एक 
गिल जाट को चेला बना कर मेले का काम सौंप देते हैं| यह चेला ही वहां सारा चढ़ावा 
प्राप्त करता है | 
ये दोनों उदाहरण मैगस्थनीज व अन्य इंतिहासकारे द्वारा प्रस्तुत मल्ही लोगों से 
सम्बन्धित विवरणों को सही प्रमाणित सिद्ध करते Ë | मालव आज भी अपने पुरखो की 
मड़ियों की पूजा करते है और वे किसी विशेष पुरोहित को नियुक्त भी नहीं करते | वे 


23. Vol. 1, p. 282. 
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अपने पुरोहित स्वयं ही बनते हैं। वी. ए. स्मिथ ने यह बात पूर्ण रूप से सही कही थी कि 
मल्लोई लोग भारत में आए विदेशी लोग ही थे। | 
22. मिहिर :-- इस कुल को बल्लभी के मैत्रक कुल के समान ही माना जाता 
है| tz ने यह मत व्यक्त किया कि भट्रारक मैत्रक विदेशी क्षेत्र के सूर्य उपासक लोगों 
से सम्बन्धित ur | यहां तक तो फ्लीट ठीक धारणा व्यक्त करते हैं किन्तु आगे चल कर 
वह यह कहते हैं कि तोरमाण तथा मिहिरगुल к से सम्बन्धित थे | M. इस 
मत का अन्य इतिहासकारों ने भी समर्थन किया है किन्तु तोरमाण तथा मिहिरगुल 
अपने सिक्कों में स्पष्टत: इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन का सम्बन्ध जौवल कुल 
से है अत: वे मिहिर वंश से सम्बन्धित नहीं हो सकते | क्योंकि मिहिर कुल जाटों का एक 
भिन्न कुल है तथा महरौली गांव का नाम इन मिहिर कुल के लोगों पर ही पड़ा है | 
23. पार्वेय :-इन लोगों को प्राचीन काल के पारावत लोगों से सम्बन्धित माना 
जाना चाहिये | ऋग्वेद में इन्हें अश्वो के उपहार देते हुए दिखाया गया है |°” ये लोग 
यमुना नदी के क्षेत्र में आवासित थे 128 वैदिक काल में उन्हे अर्थात पार्वतों को एक 
कबीला कहा गया है | वामन पुराण कुमार द्वीप के उत्तर में स्थित पारावत नाम के एक 
देश का उल्लेख करता Ë 129 आज का पार्वेय कुल भी इसी तरह यमुना नदी के क्षेत्र में 
विद्यमान है और यह समानता सिद्ध करने के लिये उन का यह नाम ही काफी ë | शायद 
इन्हीं को पर्वत और आजकल परोता कहा जाता है | 
24. सतग्रह :- इस कूल की पहचान सर्वप्रथम ईरानी अभिलेखों में वर्णित (तथा 
यूनानी लेखको के माध्यम से) सट्टीग्रोही नाम के लोगों से स्थापित की गई Ë | अभी 
तक इस कुल के लोग इतिहासकारों के लिये एक रहस्य बने हुए थे | 
25. संघा:-ये लोग मैगस्थनीज हारा वर्णित ''सिंघाई'' लोग ही हैं। ये एक स्वतन्त्र 
तथा उन्मुक्त लोग थे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे तथा वहां उन्होंने कई नगर बसा रखे 
थे |? सिकन्दर के आक्रमण के समय इन का उल्लेख भारत की सीमा पर आवासित 
संगेयस (Sangaeus) लोगों के रूप में हुआ है | 
26. чытя:— इन लोगों की पहचान कश्मीर के उत्तर पश्चिम मे स्थित राज्य 
"JaA अथवा ''उडयाना”' के लोगों के साथ मानी जानी चाडिये | 
24. COM, Yol. I. p. 174—786. 
z5. Ci, Vol, Ш, p. XIL 
28. IHG, 1828, p. 457 ; and JPASB, 1909, p. 183. 
27. BRE. 


28. ibid, 8/3418. 
29. 19/38. 

30. S, Mukerji ; p. 48. 
31. РНА!, 1938, p. 210. 
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27. उष्पल:- इन लोगों की पहचान साहित्य व इतिहास में वर्णित विशेष रूप से 
कामीर के उत्पल लोगों के साथ मानी जानी चाहिये | 

28. विज्ञी:-इन लोगों की पहचान उन विज्जी अधवा वज्जों लोगों के साथ सम्भव 
हो सकती है जो प्रख्यात लिछूछवी लोगों के साथ विशेष रूप से सम्बन्धित रहे | यह भी 
सम्भव Ë कि नैच (Naich) कुल भी लिच्छवी कुल ही हो सकता है क्योंकि लिछछवियों 
का उल्लेख नैछवी के रूप में मी हुआ Ë | यह एक ऐसा सुझाव और संकेत है जिस पर 
और भी गहराई से विचार होना चाहिये | मे लिछछवी लोग अपनी चमकीली अथवा 
विभिन्न रंगों की वेशभूषा के कारण विशेष रूप से प्रख्यात W इन के बारे में जो भी 
प्रमाण अभी तक मिले है उन से यही सिद्ध होता है कि ये लोग यू.ची. की ही एक शाखा 
а [22 कुछ अन्य लोगों का यह विचार Ë कि लिछछवी विदेशी घे जिन को हिन्दू बना 
लिया गया чт [99 डी.सी. सरकार इस मत से सहमत 8 134 

29. यौधेय (जोहिया):- ये लोग ईरान की मौतीय हैं, इन का उल्लेख महाभारत 
में भी हुआ Ë | इन के विषय Š सह परम्परागत कचा कि ये युधिष्ठर के एक पूत्र के 
वंशज थे, सही दिखाई नहीं देती क्योंकि नकुल ने पश्चिम देशों पर विजय प्राप्त करले 
हुए यौधेय लोगों के साथ भी युद्ध किया ar | यदि ये लोग पाण्डव वंश के पुत्र अधवा पौत्र 
होते तो इन के बीच कदापि युद्ध न होते | ऐसा न भी हो तो भी यह संम्भव नहीं है कि 
युधिष्ठिर के एक पुत्र के वंशज संख्या में इतने नहीं हो सकते कि वे उन पाण्डवों से युद्ध 
करते जो उनके दादा आदि थे | हम यहां इस संदर्भ में एम-के.सरण की पुस्तक Tribal 
Coins-A Study जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, का एक उदाहरण प्रस्तुत करते 
है, “जाट जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना का उस की सोमनाथ मंदिर से वापसी घर 
मुल्तान के समीप इट कर विरोध किया था, वे केवल यही यौधेय लोग घे 135 यह जार 
सैनिक à हुये शरीर के जीवर घे | उन्होंने शाही फौज का विद्रोहियों की तरह प्रतिरोध 
किया | पराधीनता से मुक्ति के अपने संघर्ष के दौरान स्वाधीनता के लिये अदम्य इच्छा 
एवं राष्ट्रीय भावनाएं उन्हे कभी-कभी कष्ट देती रहीं किन्तु उन्होने इन्हें साहस के साथ 
झेला |" ” यह भी उल्लेखनीय है कि एम.के.सरण ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिन से 
यह पता चलता है कि ये लोग वर्ण व्यवस्था के नियमों में विश्वास नहीं रखते थे | (я: 
यत्र: वर्णाश्रम धर्म: वृतय:) 

30. तंगल:-हम ffe मार्कनी तथा उस के बाद अन्य इतिहासकारों के माध्यम से 


32. S, Ваа, op. ci, Val. In. р. 308 ; ЕНІ, pp. 162-83 ; IA, Vol. XXXil, р. 233— 
35 and Voi. XXXVII, p. 78-80. 


33. JASB, Val. P, 142-43. 

34. H.N. Jha The Licchwis Varanasi 
35. op. cit, p. 75. 

36. ibid, p. 147. 


qire 1 ॥१॥ 
ऐसे लोगों के बारे मे जानते हैं जिन्हें गंगनोई कहा जाता घा | ये गंगनोई तंगनोईयौं भ 
सम्बन्धित थे 127 किसी भी भारतीय खोत Š गंगन नाम एक कबीले के रूप मैं М 
मिलता जबकि तंगन या तुंगन प्राचीन भारत के.प्रज्यात लोगों के एक वर्ग के बि 
नाम के रूप में उपलब्ध है |” तुंगली जिस पर कुशानो ने his A * 
इत्तिहासकार टाल्मी द्वारा प्रमुक्त तंगनोई (गंगनोई के स्थान पर) हो सकते К 
की राजधानी शची ЧЇ, जिस को इतिहासकार एफ-डब्ल्यू थोमस (F.W. Thomas) 
साकेत नगरी के रूप में चिन्हित किया जे कैनेडी का सुझाव है कि pret का मगध 


से भी अभिप्राय हो सकता है।*' कुशानों से पहले पाटलिपुत्र पर деч शासक थे और 


“w से यह निष्कर्ष भी निकलता 
तन्गल लोग ही मुरन्ड नाम से जाने गये। “इस मत चर्चा š Mes 
Ë कि यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित तंगनोई तथा चीनी लेखकों के द्वारा वर्णित : 
जाटों के तंगल कूल का देश हो सकता है जिस पर कुशान (कुशान) कुल ने विजय प्राप्त 
की थी । 


37. 4.8. Меш, Sama inooingca! Sires, p. 132. 
38. B.M. Muka, Kushanas and tho Deccan, р. 39. 
38. ibid., p. भरी. 

A0. Mew b, Vol Vil, p. 90-92. 

41. JARAS, 1912. p. 871. 

42, В.М. Purl, ap. cit, p. 51. 


परिशिष्ट —4 
केल्विन केफर्ट (Calvin Kephert) अपनी विख्यात कृति “Races o! Man-Kind" 
में जातीय मूलों एवं उनके पूर्वजनों को लेकर कुछ छचिकर तथ्यों का उल्लेख करता 
Ë | उस की इस कृति से हम इस पुस्तक मे प्रस्तुत विचारों से सम्बन्धित कुछ एक संदर्भ 
अंशौ को यहां ат कर रहे Ë | 


केफ्ट आर्य उपजाति का, जिसे वह नोर्डिक (Nordic) (उत्तरी क्षेत्र के) कहता है, 
के विषय में इस प्रकार उल्लेख करता है :-ई. पू. 7700 तक ये लोग तिएन (The Tien) 
पर्वत श्रृंखला पार कर चुके थे और उस उत्तरीय देश मे आवासित हो चुके थे जिसे बाद 
में चल कर गरे/जरे (Gate) के रूप में जाना गया | यह क्षेत्र हज़ारों वर्ष तक उनका 
निवास स्थान ХЕТ | यह क्षेत्र काशगर के पार पश्चिमी तुर्किस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों, तीएन 
पर्वत श्रृंखला से लेकर बालकश झील तक. ..वहां से लेकर वर्तमान सात नदियों के बीच 
के क्षेत्र (जिसे Semiryechie के रूप में भी जाना जाता है) पर आधारित था | इस में 
जक्षारत नदी, इशिककुल झील तथा चू एवं इलि नदियों के बीच की घाटी का क्षेत्र भी 
शामिल धा | इस तरह ये गटे (Gete) लोग आर्य जाति की महान्‌ नोर्डिक शाखा के पूर्वज 
बन गए | (पृ. 228-229) 
यह कितना रोचक संयोग है कि सात नदियों का वर्तमान क्षेत्र, जिसे केर्फ्ट ने गरे 
(Gea नाम दिया है, को संस्कृत में सस सिंधु तथा पूर्ववर्ती काल के मुसलमान लेखकों 
द्वारा हफतहिंदू का नाम दिया गया है | एन.जी. सरदेसाई इसी क्षेत्र को ऋग्वेद में वर्णित 
सप्त सिंधु क्षेत्र के समान देखते हैं | इस क्षेत्र में सात नदियां शामिल हैं, जो सभी बालकश 
सागर अथवा झील में जा गिरती Ë | इस तरह यह क्षेत्र कग्वेद की उस कसौटी पर भी 
पूरा उतरता है, जिस में यह कहा गया है कि सप्त सिंधु देश की सात नदियां एक-एक 
कर के सागर में जा मिलती हैं | 
केपर्र अपना कथन इस प्रकार जारी रखता है, *'....4300 ई.पू. के पश्चात्‌ ये जटी 
देश के नोर्डिक लोग उत्तर की ओर बढ़ते हुए पूर्व तथा पश्चिम के पठारों तक जा पहुंचे 
और ये लोग किरघिज़ के घास के मैदानों से होकर उरल पर्वत तथा केस्पियन सागर 
(Caspian Sea) तक फैल गए| арат: ये लोग पांच राष्ट्रों में बंट गए | इन मे से शिवि 
(биеш), किम्मरी (Kimmeriš) तथा जटी,/गटी (Gete) ने अपने क्षेत्रीय नाम सुरक्षित 
रखे, शेष दो मस्सा जटी और शक थे | (पृ. 232) केपर्ट आगे फिर लिखता है कि शिवि 
2300 ई-पू. किम्मरी 1700 ई.पू. तथा जटी 1000 ई.पू. वहां से चले गए | मस्साजटी 
तथा शक (Sakae) तब तक अपने उन क्षेत्रों में रहे जब तक वे कुशानों, तोखरियो व 
एवेत हूणो के रूप में नहीं फैले | यहां इस बात का ध्यान रहे कि हम इससे पहले शिवियों 
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जाटो के वर्तमान एक कुल शिविया से सिद्ध कर चुके B| इसी तरह nat, 

pah ati dakia bliet fie मर, mom a | 
की समानता जाटों के गोमर अथवा घूमन कुल के साथ स्थापित कर चुके हैं। ज 
निस्संदेह जाटों के लिए प्रयुक्त एक आम नाम है और मस्सा जटी अर्थात्‌ महान्‌ जाट, 
заи जिन्हें शाही सिथ लोगों का नाम देता है, इन्ही जाट लोगों की एक शाखा | 
gam, शक, तोखरी तथा श्वेत हूणों की समानता पहले ही इन नामों कै जाट कुलों के 
साथ सिद्ध की जा चुकी Ë | | a 

आगे चलकर ач फिर लिखता है, ''गोथ लोगों को यूनानी उन के मूल 
जटी के रूप में जानते थे किन्तु कई बार इनका सिथियों के रूप में भी उल्लेख कर देते 
थे | इस रूप को एक भौगोलिक शब्द के रूप मेँ प्रयुक्त किया जाता धा...| (3. 263, 
नोट 43] '' जातीय अर्थ मे सिथ कोई जाति नहीं थी (पृ. 261) а हेरोडोटस (VI, 
5-7) के हवाले से यह भी कहता Ë कि सिथियों का पूर्वज तरगितौ था। जिस का काल 
दारा महान्‌ के आक्रमण से लगभग 1000 वर्ष पूर्व अधवा ई.पू: 1600 वर्ष था (9. 
तुरगितौ ऋग्वेद में भी मिलता है | मीडों का उल्लेख करते हुए केफ्ट लिखता है कि | 
लोग किम्मरियों का एक भाग थे तथा ''उन्हे इतिहास के प्रारम्भिक चरण में मण्ड कहा 
जाता uri" (9. 209) इनकी प्राचीनता के विषय मैं केफ्ट गोंधिक इतिहास के एक 
प्रसंग का उल्लेख करता है, जिस के अनुसार जरी लोगों के राजा तनौसी (Tanausis) 
(लगभग 1323/1209 ई-पू. काल) ने मिश्रवासियों को पराजित करने के बाद पश्चिम 
एणिया के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की तथा “उसने इस विजित क्षेत्र को अपने 
परममित्र तथा मीडो के राजा सोरनू के अधीनस्थ एक राज्य बना दिया | (पू: 275) 
इससे यह पता चलता है कि मण्ड लोग इस क्षेत्र में इस समय से काफी समय पूर्व तथा 
709 ई-पू. में जब राजा देवक (Deiokes) के नेतृत्व में ने गठित हुए, उससे बहुत समय 


^ पहले वहां बस चुके घे | ден के रचना काल से पूर्व मीड लोग अरी (Arii) लोगो. 


के रूप में भी जाने जाते ये (Book VII, 26) और परवर्ती काल में यही नाम उत्तर मध्य 
ईरान में मस्सा जरी लोगों के एक कबीले दारा अपने लिए प्रयुक्त किया जाता था | स्ट्राबो 
के अनुसार पुराने यूनानियों ने असीरिया व भारत के बीच फैले हुए समूचे ईरानी क्षेत्र 
को आर्याना नाम दे रखा чт! (9. 278) 

*'हम जानते हैं कि (...529 ई-पू.] में ईरान का सम्राट खूश महान्‌ (Cyrus) दहियों 
के विरुद्ध एक विनाशकारी युद्ध में किस प्रकार मारा गया 1 यह दहिया, मस्सा जटी लोगो 
का ही एक भाग ये, यह भयानक युद्ध दहियों ने अपनी रानी तोमरिस (वास्तविक नाम 
सपरतरा) के नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम तुर्किस्तान मे लड़ा था तथा फिर कैसे 51 ы ч š. 
apr के उत्तराधिकारी दारा महान्‌ ने बदला लेने के लिए (हिरोडोटस IV, 1) 
सिथिचा में जटी लोगों का राजा उस समय इदानर्थिस (Idanthyrus) पा, के विरुद्ध कृष्ण 
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सागर के पश्चिम भाग में विशेष जानकारी के लिए अन्वेषण दल भेजा था | (g- 463) ' 


“उत्तर में, केस्पियन सागर के तनिक पूर्व की ओर, दहिया लोग रहते थे, जो 
मस्सा dT से अलग तोमर वहां बसे थे | दहियों का एक कबीला कशी जिस का जिकर 
हेरोडोटस, प्लिनी erar grat आदि सब ने किसा है, अजर बैजान (Transcau easia) के 
क्षेत्र में आ बसा था तथा उसी कशपी कुल ने केसपियन सागर को यह नाम प्रदान 
किया था (g. 279) 

“татай के काल से पूर्व मस्सा जटी कई छोटे-छोटे कबीलो जैसे दहिए, कोरशमी 
इत्यादि А बंट चुके धे (Strabo Geography XI, 8, 1-8) केस्पियन सागर * 
आसपास बसने वाले दहिए, जिन्होने पार्थिया पर आक्रमण किया था, मीडो के साथ 
मिल गए तथा उन्होने उत्तरी ईरान में पार्थिया राष्ट्र का निर्माण किया (P. 269) उनकी 
भाषा का नाम पेहलवी धा तथा “पेहलवी जो पार्थिया के fter लोगों की एक बोली 
थी, ईरानी लोगों की समझ से बाहर थी।'' (g. 348) 


यह भी एक सर्व विख्यात तथ्य है कि जाटों के कई वर्गों ने दारा महान्‌ का साथ 
दिया घा | इन लोगों को ''इपूरजटी'' कहा गया अर्थात्‌ लाभकारी जाट | हम इस बात 
का उल्लेख इससे पूर्व कर चुके Ë कि उन्हे लाभकारी जाट इस लिए कहा गया था, क्योंकि 
वे दारा की योजना जो जाटों के हितों के सर्वया विपरीत थी, के लिए लाभकारी सिद्ध 
हो रहे घे | केफर्ट इयूरजरी (Euergetae) का अनुवाद जाट विरोधी अर्थ में लेता है, वह 
इस सम्बन्ध में उन कविओ का उल्लेख भी करता है, जिन्होंने मस्सा जरी जाटों के विरूद्ध 
सिकंदर का साथ दिया था | इन इयूरजरी जाटों का उल्लेख अरियन (111, 27, 4), 
डियोडोर्स (Хуп, 81) तथा कर्टियस (VII 3.17) ने भी किया है | 


इथूरजटी के अर्थ में यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता Ë | पहले वे ''लाभकारी 
जाट ' कहे गए किन्तु सिकंदर का समय आते-आते वह ''जाट विरोधी ' ' हो गए। इससे 
दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक यह कि इन लोगों को पुनः कभी स्वजन या मित्रो के रूप में 
नहीं लिया गया, यहां तक कि इन्हें जाट भी नहीं समझा गया, दूसरी बात यह कि सिकंदर 
महान्‌ के मध्य एशिया में जो प्रतिद्वंद्वी धे, वे जाट थे तथा जो उसके सहायक घे वै जार 
विरोधी लोग थे | अफतल लोग जिन्हें वेत हूण कहा गया, का उल्लेख करते हुए केर्फ्ट 
लिखता है, "user हूण उन्हे उनके शत्रुओं द्वारा कहा गया | चीनियों के अनुसार ये लोग 
वास्तव में यू-ची अथवा जटी (Gete) लोगों का भाग थे (पु. 525) (quoting En- 
cyclopaedia Britannica XIIIIh Edn. Vol. IX P. 679-80 & Vol. XX P. 422) 


l 


qima 4 wr 
का उल्लेख करते हुये । और set: इन लोगों के बारे मैं कुछ टिप्पणियां :- 
यूनानी लेखक अस्काईलस (Aeschylus) कहता है कि शक लोग अपने श्रेष्ठ नियमों 
के लिए विख्यात थे तथा वे विशेष रूप से न्यायपरायण लोग थे'' (9. 263) 
स्ट्राबो इस के बारे में लिखता है कि जटी लोग शेष सभी लोगों में से सर्वाधिक 
न्यायपूर्ण, कुलीन, सम्सांत तथा निष्कपट लोग थे | (Geography VIII. 3, 5-9 


quoted P. 487) 
जरी जाटों के बारें में हेरोडोंटस की टिप्पणियों का उचित स्थानो पर पहले ही 


उल्लेख हो चुका है, अतः उन्हे यहां दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है | 


परिशिष्ट --5 
ऐतिहासिक काल में भारत के शासक कुल :- 
कुल' नाम (मुख्य) ब्याख्या 
1. भरत देश को भारत नाम देने वाला कुल 
2. हरि (याण) पौराणिक शासक ; हरियाणा नाम (past से 
पहले) इन्ही का है | 
3. उदेह उद्देध/उवेहिक,/विदेह कुल 
4. खर कुछ वंश | 
5, नन्द नन्द वंश 
6. मौर मौर्य बंश 
7. जोधा /जोहिया यौघ्येय गणराज्य 
Bae मालव गण 
9. शिविया शिवि गण 
10. कुश्वान कुशान वंश 
11. सहरौत,/सहरावत क्षहरात वंश 
12. सोरोट सौराष्ट्र प्रदेश को नाम दिया 
13. ओडू उड़ीसा को नाम दिया 
14. खेर केर (ल) को नाम दिया 
15. बन्गाल बँग /बंगाल को नाम दिया 
16. सिन्धु सिन्धु नदी तथा हिन्दुस्थान 
17. गुर्ज ` गुजरात नाम दिया 
18. राठ /राठी (महा) राष्ट्र नाम दिया 
19. धारण तथाकथित गुप्त वंश 
20. भार तथाकथित भारशिव वंश 
21. कुलेचर,/कुलेशर तथाकथित कुलचुरी वंश 
22. बोकाट वाकाट (क) वंश 
23. Wiz nra atat वंश 
24. बिर्क/वृक विष्णुवर्धन का वंश 
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25. जौवल,/जौहल 
26. राय 
27. दाहर 
, शाही 
29. लल्ली 
30. लोहर 
31. गोन्दल 
32. बैन्स 
эз. मौर 
34. परहार 
35. चुलिक,/सोलगी 
35. चाहूवान/ चौहान 
37. गहरवाल//ग्रेवाल 


43. असियाग 


तोरमाण,/मिषिरकूल का बंश 


सिन्ध का राजवंश 

सिन्ध का राजवंश 

काबूल बंश 

reda शाही वंश 
काश्मीर का लोहर वंश 
काश्मीर का गोनन्द बंश 
हर्ष वर्धन का वंश 

कन्नोज वंश 

प्रतिहार (तथाकथित) वंश 
चालुक्य वश 

पृथ्वीराज का वंश 
जयचन्द्र का वंश 

मध्य प्रदेश में डाहल राज्य 
भरतपुर राजवंश 


महाराजा रणजीत सिंह का वंश 


पटियाला आदि स्टेट्स 
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. С Сап or tribe 


C T.—Hame of a clan as well as title 
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, Co, —Country 
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Abhira)Ahira (p) Intro L 18, 69-71 

Abr (c) 69, 235, 125, 278 

Ailàvat (c) 10, 54, 171, 244 

Akkad (co) 2 

Akun (k) 3 

Amoar/Amerites (p) 160, s. a. Mor, 

AndaríAndar (c) 278, 306 

Ántal (c) 15, 61 

Arab (c) 333 

Arkh (c) 168, 313 

Агофа (c) 220 

Archosia (ca) 2 

Armenia (ea) 2 

Arya (p) Intro I, 10, 334 

Ashlavegu (k) 3 

Asi&gh (c) 46, 1&3, ва. Assaku 
Assakenol, 236 

Assyria (co) 2 

Attila (k) 3 

Atri (c) 24, 39, 231, 245, 278 

Акы (c) 244, 278 

Aulakh (c) 245 


Babbar/Barbara (c; p) 234, 245 


Dy.— Dynasty 
. &,4.—BSame as 


Bagiddvat (c) 60 
Bal (c) B4, 88 
Ballin (c) 236 
Balhárá (c) 245, f. 
Bains; Wains {с} |, 2, 247, sa Музга 
of Rigveda 106 
Вала (c) 224, 2: 9 
Bassi (c) 163, 230 
Bath (c) 335 
Benhwal/Venhwal (c) 2, 247 
Bhambu (c) 245 
Bhangu:Bhangal (c) 215, 279, 335 
Bhirashivn (dy) sa. Bhára (c) and 
Früsiae, 30, 194, 333 
Bhnagpi (c) 214, f, 220, 329 
Bheda (c) 333, 135 
Bhingar (c) s.a. Benger, 56 
Bhultar (c) 224 
Віз (с) 60 
Вгӣг (c) 235 
Bring (c) 224, 233, за. Bolingai of 
Megasthenes, 248, 331 
Budhwi: (c) s.a. Bodha, 6, 221, 248 
ме 


Index 


Caspian Sea 10, a.a. Dadhisügara, 64, 
90, 312, 341 

Chahl (ë) 36, s.a, Bhola 234, 248 

СһҺанһҺа (c) 329 

Chaulhàün/Chavàn (c) 154, 249 

Chebuk (c) 280 

Cheema.(c) 

Chhikars (c) 19, 

Chhillar (e) 58, & 

Chhinà (c) s.a. China, 24, 37, 39, 47, 
249 

Chhonkar (c) 

Cyrus, the Great (k) 3, 6, 10, 131 ft. 


Dabas (c) 136, 250, s.a. Derbices 303 

Dagar /Dàgur (c) 250 

Dahae (p) 21, 25, 43, 131 IT, 342 

аһа (c) 333 

Dahimaà (c) 281 

Dahistan (co) | 4, 36 

Dahiya (c) 1, 2, 4, 7, 15, 40, 111, 250 
ft, 280, 336 

Darad (c) 19, 24, s.a, Treres, 298 

Саза (c) 40 

Dhall (c) 41, 215, 281 

Гата Скат (c) 50 

Dhánjgà (६) 73 

Dhür/Dhàran (c) 2, 5, 167, 175 के, 333 

Туст 1с] ТЇ, 253. 

DMhonmchak (2) 224, 233 

Dosanjh (c) 136 


Ecbatana (capital city) 2, T, 129 
Ellok (k) 3, 
Euer-getae (p) 305, 341 


Gabar {с} 2E? 

Gallin (c) 232 

Сага Kajhwàl (c) 72, 254, 285 

Giaur/GordyáCaauru (c) 256, 281 

Garad (c) 254 

Gelin (ee) 1 

Getae (p) I 2, 4, 55, 69, Ever-getie 
35, 341 F. 


Ghangss; Khangas (c) 1, 4, 521, 233, 
255 


Ghuman (c) 282, 33i 
Gill te) 1, 5, 60, 91, 113, 254, 301 


el 
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Gilget (8 city) $ 

Соња (c) 6, 255 

Gopal (c) 337 

Gondal (e) 233, 256 

Garaia (ea) 1 

Guhil£zehlaut (e) 

Guliya (c) 7, 41, 222 

Gumar (c) 252, MI 

Gupta (dy.) 5, 7, 22, 175, ही. 

Gurki vat (c) 60, 74 

Tusar (c) 44, s.a. Crusura, 106, 125, 
291 

GuriGetiGoth (py, 5, 283 f, 

Guti (p) 1, 2, 5, 15, 160, s.a. Djati, 


Häl Hili (c) T, 256 

Hans (c) 23, 153, 257 

Harshavardhana (k) 201 f, mode of 
Sunwership 206, Maga priest 207, 
Comucopia 3ymbol en coins 208, 
marriages im DWhüran & Shàhi Jat 
families 208, Mounds over the dead 
211 m 

Hengá (c) s.a, Hiung-nu, 46, 257 

Her] Heer (c) 257, 329 


Mikhag {су в.а. Jaga, 24, 233, 258, 
282 


Jäglain (c) 232, s.a. Jengala 

Jümwn {5h 337 

Jamhudvipa = Intro 1, 19, £9, 143 

Janjus (c) 29, 117, 283 

Jarta (p) 22-23 

Jat-clans (names cxmman with 
Europe 56, with Central Asia td, 
Megasthemese ТӨТ, existing in India 
236 हीं, Allahabad Pillar insc. 235, 
clan Chart 319 H, menioned by 
Hruen-T sang enc 3129 Я, Vedic 
УМИ, Varahnmühira 331, more clum 
mares 333 

JatdsrdiJalisura (c) 233, 258 

JaubliPohl (c) 1, 6, 22, 45 ff, 238, 283 

Mettuitara {а city) за. Jatttaraur/ 
Сог 7B, 144 

Vodhá (c) 6, 

Jahiy& {е} 72, 340 

Tuna (с) R, 2315, 258 


368 
Jutland (oo) 1, 3 


Kadyrin (c) 24, 317 

Kàhlan (c) 285, 24% 

Кайа (CT) 39-40, я-а. Kujula 

КЕЕ (c) 2, 169, 233, 258, 285 

Kakar/Kakrán (c) 239 

Kaler (c) 240 

Kalkil (c) Iniro 1, 170, 1927, 254 

Кап Капка (c) 1, 2, 18, Z2, 34, 51, 
75, 259 

Kanishka (k) 2 

Капаш (a province af China) 4, 27 

Kashvin/Kushván (c) 1, 2, 4, 24, 
Eng d 

Kajàr:yi (ë) 3, 259 

Khar (c) 18, 157, ва. Kar 298 

Kharab (c) 261, s.a, Khalybes 298, 
316, 337 

Khairtzvo јео) 1 

Khairi (c) 167, 260 

Khatkal/Khagkas] (c) 168, 261 

Eher (с) 234, 281 

Khionite (p) 4 

Khokar {с} 168, 233, 262 

Kbosar/Kosar (c) 157 s.n. Cosyri 337 

Kidarite (dy) 4 

Кігацуй (c) 24, sa. Kalatiai, 167, 329 

Kohdáda (c) 42, 286 

Kahabarát (dy) see Sahraut 

K ular (c) 57 

Kundu (c) 23, 73, 262 

Kuntel/Khuntel (с) 45-6, 283 

Kushána (dy) 4, X2, 41, see also 
Kaihvdn 


Lagash (a city) 2 
Lalli (c) 68 f, 168, 7217, 129 


Làmbá/Lampáka;Lambagai (c) 19, 34, 


262. 329 
L&ngal (c) 338 
LatalíLathar (c) 331 
Lochab (c) 240 
Lohan (c) 34, 46, 214 
Lohar/Lohariya (c) 224-25, 233, 263 


Müchhar (c), 263, 287, sa. Matsya 


जाट = प्राचीन शासक 


Madhgni Madsen (c) 265, s.a. Madra 

Майга (p) s.a, Madda/Madin, 2 

Maga (p) 64, 133, 236 

Mihil (c) 287 

Мааа (p) 2, 21 

Mahlávat (c) 265 

MalliíMalhi (c) 146, 264, '286, sa. 
Maáluvas, 338 f, 

Malik (CT) see Сата 

Мап (c) 1, 2, 1B, 40, 233, 264, 286, 
338 

Мапва (c) 56, 60, 264 

Manda (со; c) 1, 2, 15, 18, ПЯ, 193, 
ТЕГ, 300 

Mander (c) 287 

Mangolia (co) 4 

Màündavya (p, со} 7 

Mao-dun (k) 3 

Marut (p) 207 f. 

Massagetze (p) 3, 10, 25, 41, 64, 75f, 
1311, 3411, 

Mavals (c) 265 

Mihir (c) 339 š 

Mihirakula (k) 3, 6, FEZ 

Minhàs (c) 241, s.a. Minns of Europe 
MM 

Mirdhà (c) sa Mardi, 287 

Meokar/Mokal (ch sa  Mukhara/l 
Maukhari 167, 212 

Mor!/Maur/Mada/Maurya (c), Intro 
1, 1, 2, 138, 28? 

Mung (c) 190, sa, Murunda 189, 
199, 233, 266 

Mura/Muru (p) в.а. Amor/Amuri 
of Assyria, 161 f, 


Nabonidus (Е) 6 

Мата (c) 241, 329 

Mahal (c) 288 

Nain (c) 60, 241 

Najjar (c) 60, 241 

Мата Mander Namida (c) intra 1, 1, 
30 

Мага аһа (c) 162, 167, 213, 266 
287 


Магма (c 1241 
Мавиг (c) 10, 167, 288, 329 
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Maubar (c) s.a. Mabha 
Маме! (a city) 2 
Mün!/Müniyá (c) 241, 266 


"OghránAudghrün (c) 37, 267 
"Ohlàn (2) sa. Auliina 279 
Ютап (c) 3, जा. 67, 279, 291 
OJ чс) 241 


Pahal (c) s.a, Fahalva, 7, 10, 19 

Pallaval ic} 288 

Panghál (c) 171. 267, 288 

Parihiri Parhar (c) 103, 

Parodi (c) 46, 267 

Parswàl (c) 23, 73 

Pawar (c) 40 

Phürvey (c) 319 

Ріка (c) 267 

FPorrPhor/Pryrwül (c) 18, 190, 192, s.a. 
Paura, 233, 283, 315 

Poj4aliyà (c) 5, 368, 332 

Puniya'Pauniyà (c) 92, 267, 301 

Puruibakhanda (a city) —Intra I 


Rài (C.T) 109, 212 

Rajputs (p)-Intro. I, 13, Jif, 1010, 
113, 218, 316 

Капа (CT) 109 

Ranjha (c) 331 

Rapadiva (c) 317, s.a. Arpada 

Rathi ich 39, 268 

Rathol (Ваһ (c) 71, 113 

Вата (CT), 109 

Ваг (c) 242 

Roj/Rase (c) 154 

Ruhil/Ruhellà (c) 104 


Saharáut/Sahrüvat (c) 74f, s.a. Kshaha- 
rita. 


Sahotà (c) 269, 289 

Šaka (p) 4, 10, 18, 26, 62, 72, 342 
Sakastin (co) 1 

Salir (c) 41, 238 

Sategrah (2) 339 

Salkalán (c) 2, 213 

Батга (c) 217, 269. эп, Samari 
Sandhrin (c) 19, | 68 ке 
Sangha/Singhal (с), 167, 233, 266, 339 


Sanghedà (c) 290 

Зарга (c) 288 

Sapia sindhu (eo) 141 

Sáran (c) 60 

Sarünh/Sarüngh (c) 5, 168, 270, 290 
Saroha!Sareva (с) 126 

Sasi (c) 292 

Scythians (p) 9, 26 

Sekhon (c) 329 

Seakanda (c) s.a. Sukanda 233, 270 
Seorán'Shurán (б) 167, 289, 332 
Sháhi!Sàhi (CT) 39, 2237; 227 
Shergill (c) 0, 30] 

Sibiya (c) 1, 2, TIT, 144, 289, 341 
Siddhu (c) 270 

SikarwáriSakarwál (c) 15, 44, 27] 
Sirdhu/Sandhu (c) 20, 232, 269, 302 ` 
Smhmaàr (c) 316 

Siusini/Sirswár (c) 243, 329 

Sahl (c) 20 

Зорі бопк (c) s.a. Sulika 74, 170 
Sumer (соў 2, 15 

Syal (c) 20, 146, 233 


Tàhlün/Tàllàn (c) 7, 332 

Takhar/Tukhár (c) 1, 4, 19, %0, 112, 
213, 272, & a. Tencarzams, 302 

Tánk/Tàk (c) 178, 2737, Ja T¿ngal (c) 
s.a. Tangama 236, 290, 340 

Tanwar (c) 71 

Terar (c) 298, s.a. Daraga, 129 

Tštarën (c) 291, 330, ба Thandi (c) 
281 

Ta-yuesche (p) 1, 14, 25, 428, 

Tevathiyà (e) 276. 

Thakrgn (c) 109 

Thind (c) 

Twins (c) 

Tukhárist&n (co) 1 

Tokas (cy 168, 334 

Tomar (c) 23, 212, 275 

Toramána {K} 4, 6, 213, 220, bis 
capital Fabià 224 

Tür (c) 29, 91, 306 

Tuber (c) 24, 272 


Udh&n (с) 334, 340 
Ujhlün (c) лғ Оп 
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Uppal (c) 167, 340 
Wtar/Udar (c) 24, ST, 236, 270, MH 


Uttara Kuru (p & co) Intro 1, 19, 


BO, ми 
[काळात madra (p) 89f 
Uttarapashtoon-Iniro T, 89, MH 


NVakatuka (dy) 5 

Мал (a city) 2 

NVaraich/Bharaieh (c) 220, 292 
Varaish (c) 292 3 

Wal dhn (c) 221, 332 

Ven Vena (c) see under Beniwal, 291 
Vighi (c) 3344, 340 

Vindhyasakti (k) Intre I . 
Ме е clans 3304 
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Vishnu Vardhana—Intro I, of virk 
clan 203, s.a, Mandsor King, 210 


Yádava (p) 10 

Yadu (k) 10, 17 

Yavana (p) Intro I, 7, 10 

Yaudheya (p) 2, 7, s.a. Yautiya of Iran, 
235 

Yaygti ik) 10 

Yašodharmana {K} 22 

Yetha/Yeta (p) 6, 25, yeta lito, sa. 
yueche-wang iler Jata rat 227 

Yue-che (p) 3, 25, 32, 38 
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